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निवेदन 


श्रसिद्ध चनी यात्री हणनस्वाग का भारत-मरमण श्रनेक 
दशिय से प्क प्रसिद्ध भारतीयः घरना है । हुणनसांग विद 
था अर यदा केवल क्षानाजन के चिचार्सेश्चायाथा 1 सं 
कारण उसके लिखि हप चिचरण में बहत कुच्ठं पर्तपात रहित 
वतिं पाई जार्यगी, जे पेतिहासिफ सामग्री के रूप मं बहुमूल्य 
हैमी । दसरी बात यह कि स्वयं मास्ते के लिखे हप फेसे 
इतिदास फा सर्वथा श्रभाव रै जिनसे भारतीय इतिहास फे 
वियार्थियों ऊ तत्कालीन तथ्यो का क्ञान हेास्के। 

„ ई भ्रमण के राप श्राटि से श्चन्त तक पदि । भारत- 
वपं मे वोद्ध-मत का कितना पचार हो गया था, बुद्ध मगवान्‌ 
के धरति जनता कै हृदय मे कितनी शद्धा थी, जनता फे 
छ्ाच।र-विचार पर यैद्ध-मत की कितनी गहसै छाप र्म 
गई थी, यह सय जाननादहि ता इस ग्रन्थ से श्वश्य ही वत 
संहायता मिलेगी । शरश्च है, दिन्दी के ममी पाठक इस 
पुरूतक का समुचित श्राद्‌र करेगे शरोर शस प्रकार हिन्दी मं 
येतिहासिकः साहित्य की पूत्तिं करने की श्रौर हमे श्रधिका- 
भिक श्रग्रसर होमे फे लिप उत्साह प्रदान करेगे । 
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प्रथम सग 


पहला ध्याय 


प्रसिद्ध याजी ह्पन साग का जन्म सन्‌ ६०२ सची मे चत 

हानान' ऊ सुख्य नगर के निकट "चिनट्यु' स्थान म श्रा 
था। यद्‌ व्यक्ति अपने चारौ भादयो मं स्यसे कोटा था। 
बरह्त थाडी दी श्रवस्था मे यह्‌ श्चपम द्धितीय भाई चद्वसी के 
साथ पूर्वाय सजधानी (लायक, के चटा गया । वह्यं पर 
इसका भार "सिङ्ग, मन्दिर फा हन्त था। दस स्थान पर 
एन साग तेरह वै फ श्रवस्या तफ स्ट कर विधोपाजन 
कर्ता रहा } इन दिनों सूर" राज्य फे नट हेमे फे कारण देश 
मे अशान्ति पौली हु थी जिस से“हृपन साग कोः श्रपने भाई 
समेत श्चयुयेन सूते की राजधानी शिद्घद्ः नगर मे भाग 
जाना पडा। वरटा पर वह वीस वर्षं कौ श्रवस्या तक भिन्लया 
पुरोहित का काम फरता रहा । इसके ऊच नें वाद श्रपप 
क्षान की उत्तयेत्तर बृद्धि करने के लिण वह इधर उधर 
दे्वारन करता दद्या प्यज्गन' प्रदेश को श्राया । यही स्थान 
दै जरो पर फादियान श्चार चियेन यातय का स्मरण दाने 
सरे उसके हदय मे, पश्चिमी देश्ये मे जाकर श्रर वर्धा के 
यीग्य महात्माग्रो का सत्स्न करके छपनी उन शकारो के 
जिनक्र कारण वह खदा बेचैन र्हा करता था-- निवारण करमे 


१ ह्पन सागक्रा अरमण दृत्तान्त 


की प्रवरः छच््छं हुई\ लिख समय उखसी श्रवस्या २६ साल 
की थी वद कनस्‌' > पुरोहित “सिद्व के साथ चज्ञनः 
से चल दिया रार उसमे शदर में जाकर उदय । कुद दिर्ना चाद्‌ 
च से "खानयो हाता टरा 'लियाद्चौः स्यानमे पर्टुचा } यह 
चह स्थान है जदा पर चिव्यत तथा 'सद्धलिद्धः प्दाड कर पूर्वी 
स्थन फे सौदागर इकट्ा देति थे श्रोर गवर्नर से श्रान्ा 
लेकर व्यापार कने के लिप दूसरे देशों के जाते ये यर्दा 
पर उसे सौदागयो के श्रपनी याचा का कारण--चाह्यणो फे 
देश मे धमे फी सिक्ता प्राप्त कस्ते की उत्कंटा--वत्तल्ाया। 
सौदागय ने उसङी याजा के लिए श्रावए्यक सायत देकर 
उसका बहत खम्मान किया । परन्तु श्रध बडी भायै कठिनता 
यह्‌ पडी सि गचनैर ने उस्न यात्रा के लिए श्राक्ञा नहीं दी, 
जिसके कारण उसक्रा चिपकर गना पडा, तथा चहदोा 
फुरोदितेा के साश्च छिपता चिपाता ससी भकार श्टुल' नवमी के 
दक्तिए “कराची कंसवे तक, जा कि दस भीख वा, पर्टुच गया । 
शस स्थान से कुच दुर उत्तर दिशा में जाकर चह एक मयुप्य के 
लाथ सयाचिमे नदरी के पार श्चा । परन्तु यदा पर उसके साथी 
मै उसके साथ दगावाजी करना चारा! यह घात हुपएन साग 
खमभः गया तथा उसका साथ छीड कर छकेखा ही चक पड़ा] 
श्रमी उसको चरीनराज्य के प्च दुगं शार पार करने वाक्षीथे 
जिन से द्धिपकरः निकर जाना सहज न था, परन्तु यह दुन 
सांग ससख सादसी धर्मवीर दी का काम था कि चह इन खच 
दुरष्ठकां की छख चाकर शरोर प्राणों पर सेर करः निकर 
गया तथा रेगिस्वाने का भीष्ण कषठ सहन करता ड 
क्सीन फिसी प्रकार श्मः स्थान तम पर्व गया) जिस 
शमय वट श्वेमू, स्थाच मं ठहरा हरा था उसी खवर 


पटला श्ध्याय ४, 


(करावचद्ध'^ क बादशाह मे पास पर्हुची { बादशाहने दे श्रादरः 
सै उसे श्चपने नगरमे वुखा सजा तथा बहुत ुचु दस चात 
करा रयत शिया कि कह उसङे यशो निवास करः परन्तु (हपन 
साग फो भारत री पचित भूमिका दर्शन मिथ चिना कव 
चेन दा स्रुता था? शस कार्ण वादणाह की श्रा को 
नघ्रतापू्वैक श्रस्वीकार करते हण "कावचद्ध' से गवाना होकर 
श्ामीनी"२ पदेण में पर्चा । यही से उसकी यात्रा का वोन, 
उसी ॐ शब्डौ मे, दिया जाता ह । ¬ 


श्रेव्न्तै 


यद रास्य रगभग ५०० ली, पूं से परटिचिम शरोर ४०० 
ली उत्तर से दक्षिण तर चिस्वृत है । हसी राजधानी का 
धरा कगमगक यासातलीदहैज यारो घोर पहादिये 
सेचधिया श्राह) इसी सडक ढाल श्रा सुरक्षित ै। नदी 
श्रार नान्ते चहुतायत से ह जिनसे खेतेा सी संवा का साम 
हाता है। ज्वार, गहै, भुनफा, श्रगुर, नासपाती, वेग तथा 
छन्यान्य फटों की उत्पत्ति फे छिण भूमि नी बहुत उपयुक्त हे । 
चायु मन्द्‌ श्रीर सुखदायक तथा मघुप्यो फे व्यवहार सचे श्रार 
इमानदारी के ह। 


१ यह स्यान बहत सम्य तक चु्को के धधिकारमें रदा दै। 

ग भ्लयोषटीमः यह शब्द्‌ दूसरे प्रकर से श्वी" मी मानाजा 
सकता दै । जुलियन साषटय धनूकी' सिते द, क्योकि कमो कमी चयः 
का उ्चःरय भेन मी हता! यष्ट स्थान वर्वैानङ्ाछ सें ^करश्दः 
छ्रथवा ¢करशद्दर' माना जाता जा तद्धन कीक के निकट है । 

१ श्ी, यष कोषे पैमधना षे जितका निर्दि विवरण अस 
सक मं न्यं दै) ्रतुमान से पाच ली एक मीढ के 'वरात्र हेते है! 


४ हुपन साग का भ्रमण-कृत्तान्त 


यहो की छलिखाचर मे श्र हिन्दुस्तान की छिखावट 
मे ङ्द थेोडादी अन्तर है। चे्ताक रद अथवा उन की 
पटनो जाती दै । शिरोवख का विलक्रुल चरन नही टै 
तथालागो केशिरके वारु भी कट हप रहते है! वाणिज्य 
ग्यवसाय मे ये ज्ेग सेनि रर चाँदी के सिक्केतथातविके 
चेरे कारे सिर्फ काम में दाते है। वाद्ताह स्वदेशी रः 
वदाद्ुरः दै । यथपि अपने विजय कौ उसको सदा श्राकाका 
रहती दै परन्तु सेना-सम्बन्धी नियमा की श्नार कम ध्यान 
दैवा है इस देश का कई इतिहास नही है श्ररन कोड नियत 
कानूनी दै। इख देश मं खगभग दस 'सधाराम' वने हहे 
जिनमे (्दीनयान' धम के श्रचुयायी दो हजार वीद्ध सन्यासी 
निवास करने है, जिनका सस्वन्ध सवास्तिचाद्‌'\ सस्थासे 
है । खुर श्रार चिनय आर्तवं के समान हे श्रार पुस्तक भी 
चदीहैज्ञे भारतवर्षं मे पचलित है। यद्याके धर्मोपदेशक 
श्पनी पुस्तको को पटढकर उनमें कैक्सि हुए नियमा का 
वहत पवित्रता चचार दडतापूवेक मनन कस्ते हे ।ये लोग 
केवल तीन? पुनीत भ्य वस्तु का भोजन कस्ते है, शार 
खदा "कमश चृद्धिदायकः नियमः की श्रार च्य स्नेहे । 


१ म्स्वस्तिवाद्‌ सेष्वा द्धो ष्ठी बहत प्राचीन सेस्था ६ इसके 
दे भेद रै--ष्टीनयानः भैर (महायान? 1 हीनयान सामाजिक या 
सासारिक वन्धने सै सक्त टेप की सिका देता है, श्रर महाणार जीवन- 
मरण छ यन्धन से सक्त होने की रिष्ठा देता है | 

~ >» शाक, न्न, धीर फट 

\ बह निम जिषे द्वारा वेद्ध ्ञोग “्लघुयान' से वृ कर 

प्महायानः सम्प्रदाय तक पर्हचते ह । 


पटला द्यय , 


इस देश से लगभग ०० ल्ली दक्षिण पद्िम की शर 
परे छोटा पाड श्रेार दो वडी नियो पार कररफै, तथा णक 
हमचार ध्रादी सधं ऊर ७०० ली चने के उपरान्त हम 
उल देशत मै श्राये जिसका नाम "किडनी, है । 

करिडची राज्य 

किउ्यी पदेश पूवं से पिम तक लगभग ?००० जी म्वा 
छरोर उत्तर से दक्षिण तक लगभग ६०० ली चेाडा हे । राज- 
वानी श्छ्न्पलीके प्रेमे दे। यहां कौ भमिकती पेदावारः 
चच्रावल तथा श्रन्यान्य घकार ओ श्रन्न द । पक विशोपप्ररार 
क्रा चाव भी होता हे जिसङा भेद्धावः क्तं हे । श्रद्ुर. 
श्ननार, करै यरकार के वैर, नासपाती, श्राड, वादाम इयादि 
मीश्लदेश मे पैदा दोतेहे। य्दाकीभूमिम सेना, तावा, 
लेहा, सीसा श्चर्थेनफी जी साने हे। वायु मन्द श्रारे 
मय्यो > व्यवहार सन्ये है! यच्छं सी लिखावट फा दग स्वत्प 
परिवततिंत स्वस्प मेँ हिन्दुस्तानी दी है । वीणा श्नार ाछरी 
ग्रजाने मे कीरं भी देश शस देण री समता नटीं कर सकता । 
यहा ॐ छोगो कै वख, रेणमी श्रर चिकन ऊ, वहत खुन्दर 
हनिहेनयाशिस्फे वाट क्रे हुपस्हनेट, ये लोग दिसं पर 
उदी द रपी धारण कस्ते हे । सेना, चांदी श्रोर तावि कै 
निक्तं का पचार हे । यहा का राजा “किडयी, जाति का हे 1 
यश्रपि यज्ञा चिगेष बुद्धिमान नदीं ह परन्तु उनका भवी वहत 
ही दरक्त दे । जन साधारस्ण > च्च के शिर पक प्रमारकी 
चकेडीमे ठया कर चपट फर दिये जानि हट९ । 


१ शिर चप्रयाकनेकी चाट श्रव मी उत्तरी श्वमेरिकि की ङ्‌ 
ज्ातियामेंहै। 


४ पने साग का भ्रमण्-चृतान्त 


, ऊउगभग ९०० सधायाम दस देश्ठ मे है जिनमे पाँच हजार 
से अधिक शिष्य निवास करते हें । इनका सस्वन्ध सर्वास्ति- 
वाढ संस्था ॐ दीनयान सम्माय से है । उनकी ( ख पटाने 
की ) योग्यता रार उनके शिष्ये के वास्ते नियस ( विनय के 
सिद्धान्त ) वही दे जो हिन्दुस्तान मे ्रचलित ई, श्रार्चे सग 
वही की पुस्तके भी पठते है! दन रोगो म कमिकं रिक्ता 
विशेष प्रचलित है श्रार भाजन मे तीन पुनीत चस्वुण अरण 
कीजाती है! इन रोगो फे जीवन पवित्रदहं आसर दुसरे छोगो 
का धार्मिक जीवन श्चार धार्भिंक प्राचार चनाये स्तने ऊेल्लिप 
ये ज्तीग सद्‌ उक्तेजना देते रहते हे । 
देश की पूर्वी दद परः पक नगरः दै जिसके; उत्तर श्रार एवः 
देवालय वना इञ्मा रै इस देवाटय के सामने दी पकर विस्तृन 
प्रजगर भीख है 1 इख भीर के रशटनेवाले श्रजगर श्रपनी सस्त 
वदरुकर, घोडिथो के साय ज्ञाडा छगाते है" । टस प्रकारजेा 
व्रच्ये पैडा दते दै वह जज्लली किस्म कफे घडे रोते है निना 
स्वभाव वडा भयानक दाता है श्रार जिनके पाठत्‌ वनाना बडा 
किन दै । परन्तु इन अजगरो की सन्तति पाटने आर 
सिखाने के येोग्यदा गहं डस कारण यह देश उत्तम उत्तम 


१ मि० विद्धसृमिर ने इस जाटा लगाने के सम्बन्धक लेकर 
चीनी धर तंकिस्तानवालये के सम्मेलन परे श्रच्छा सेख किसर 
दैवो {1 7 ^+ 8 ३ 8, एण्‌ रि, ॐ 9०9 दि माकेपिक्तो 
की पुस्तक कामाग १श्र०२ भी देखने येभ्य है जिषे कलिखा है 
'्तुकान द्वी उत्तम पेड द” । सफेद चोद्ये से क्या ताप्यं है १ इम्के 
लिए युत्त साह कानेाट नम्बर २ भी उदलेखनीय रै) पपा]75 
27600 ०19, ४० ¬, ठण्‌ 61, 7 45 46, एणा 


£ दहुषन साग करा ्रमख-वत्तान्त 


छगभग १०० सघाराम इस देश म है जिनमे पाच हजार 
से अधिक शिष्य निवास करते हे । इनफा सम्यन्य सर्वास्ति- 
चाद सस्था के हीनयान सम्प्रदाय से है 1 उनफी ( सूत्र पटाने 
फी ) योग्यता रार उनके भिप्यो के वास्ते नियग ( विनय के 
सिद्धान्त } वही ह जो हिन्दुस्तान में चलित ह, श्रार वे रोग 
वरी क्री पुस्तके मी पढते हें} इन खोगोम कभिक सिक्ता 
विशेष चलित है श्रार भोजनम तीन पुनीन वस्तुप त्र 
कीजाती दे! इन रोगों के जीवन पविन्रहै श्रार दुसरे रोगों 
को धार्मिक जीचन श्रार वार्मिंक आचार वनाये स्याने कै लिप 
ये लोग सद्‌ा उन्तेजना देते र्टते हे । 
देश की पूर्यी हद पर एक नगर है जिसके उत्तर श्रार पवः 
देवाख्य वना हृश्चा है । इस देवारय के सामने दी पकर चिस्तृन 
चछमजगर भीट है 1 इस भीरु फे रहनेवाले श्रजगर, श्रपनी ससन 
घदलकर, धोडियौ के साथ जाडा कगाते टे, । चस प्रकारजेा 
वच्चे पैडा होते हे वट जद्ली किस्म के घोडे रोते रें जिनका 
ख्यमाय वडा भयानक देता है तरार जिनके पारत बनाना वडा 
कटिन दे । परन्तु दन अजगर-चेडां की सन्तति पालने श्रार 
सिखने के योग्यदहा गहं हे डस कारण यह देशा उन्तम उत्तम 


१ मि० कङ्गसूमिट ने दरस जोडा ल्गान के सम्प्न्धयो लेकर 
चीनी शरैर किंस्तानवालों के सम्मेठन पर धच्छा सेख किला है, 
देसोषं ‰ ^+ 8 पि §, 9० उश ८ ११३ माकपिनेा 
की पुस्तक काभाग १ श्र०२ भी देपने योग्य दै जिषे छख है 
“तुरकान टी उत्तम चाड ई” । सफेद घोव्यिः से क्या तापय हं १ इमके 
लिपु यूक्न सादय कानार नम्बर > भी उ्लेखनीय है । पगा 
कक्ष 201० एणा 7, काण् 61, ए) 45 46. शा 


पटला श्रध्याय ७ 


चे के जिय बहुत प्रसिद्ध छ गया र । इस देम की प्राचीन 
पुस्तक मे लिखा दै कि "पुने जमाने मे एर “स्वणैषुष्प' नामक 
साजा श्रदभुत पतिभासम्पन्न व्यक्ति था, बह श्रपनी बुद्धिमत्ता 
से इन श्रजगस को रथ्मेजोतता था । जव रजा जी श्च्छा 
स्वय श्रदश्य हा जाने की दिती थी तव वह श्रषने चावुफमे 
श्रजगरे। के कान दयु देता था जिससे फ फिर कोद भी मलप्य 
उसके नहीं देख सफना था! 

प्राचीनं काट मै लेकर श्मवतक को$ बी वा इस 
नगर मे नदौ वनाया गया है । यदय के रहनेवाल्ते उसी 
श्रजगर ीटं से पानी छार पीते है । जिस समय 
खिर्या पानी भरने भीट क जाती थी उस्र समय ये 
श्रजगर मयुप्य का स्वरूप श्वारस्ण करके उन सियो कफे साथ 
सहवास कस्ते थे । उने वच्चे जो इख प्रकारः पैदा हय वद 
येषा के समान च॑चट, सादी शरीरः वक्ि्ठ हु । धीरे धीरे 
खपरी जन समुदाय श्रजगर्यो ऊ वश आ दाकर सभ्यतासे 
रदित हा गया शरीरः श्रपते साजा का सन्कार विद्रौह्‌ श्र उप- 
छव से करने खगा ! तव सजा ने (तुहस्यूह,१ की सटायता से 
नगरः के, वृष्ट वच्चो समेत, खव मष्यो का रेखा सदार किया 
किपक भी जीता मे वचा! नगर टस समय विलङ्कृट उजाड 
ध्रार सुनसान 

दरस उजदे नगर ॐ उत्तर ऊ श्रोर कई ४० ली के श्रन्तर 
परः पफ पटाट की दा पर दो खध्राराम पास पास वनेष्टुपदे 
जिनफे बीच एर जन फी चाय प्रवादित दहै) येदान सघ्ासम 
प्कदूसरेके पथ पञ्िम की शरोर ह जिसके कारण इनका 


१ सुक 1 


र हपन सागि का भ्रमण-वृत्तान्न 


नाम स्चौहती'^ पड गया टै । यदा पर यहुमूस्य वस्तु से 
प्ाभूपितं महात्मा बुद्ध की पक सूतिं है जिसङी कारीगरी 
मापी समता से परे हे। सघाराम के नित्ासी पवि, सत्पात्र 
तरार अपन वमस कषर ₹ं। पूर्य सघाराम वुद्ध-गुम्ब से 
नाम से परसिद्ध हे । इसमे पक चमकीला पर्थर दै जिसका 
ऊपरी बाग कगभगदेा फीट ह श्रीर र्ग कुं पीलापन लिये 
हप सपद रै । इसकी सूरत समुद्री घरोधेकी सखी हे। दरस पन्वर 
पर महात्मा चुद्ध का चर्णचिह पर फूट श्राट दंव म्या 
शर श्रारदईच चौडा वना श्ना दै) प्रस्येकं नतेात्छय की 
समाति पर इसन चरणचिह मे से चमक श्चार प्रकाशश्च निफलने 
छगता दै। 

मुस्य नगर के पश्िमी फरक के बाहरी स्थान पर सडक 
क दाहनी श्चार वारं नें शरोर करीव ६० फीट ऊची मदात्मा 
युद्ध फी दे स्रतिर्था चनी दुई हे । इन सतियो के श्रागे मैदान 
म्र वहत सा स्थान पन्धयाधिक> महोत्सव किये जाने मेल्िए 
नियत है । प्रस्य वपं शर्दछतु मे, भिख दिन रातदिन सा 
परमाण ववर हेता रै, उश्च दिन तक इस स्थान पर वडा 
मेखा दाना हे, जिसमे सव मुटको क साघु दण्ट दने है । राला 


* परयांच्‌ पूवीं चोली श्रोर परिचमी चहली । चोहक शच्च 
का रोक ठीक चौर एक शब्द्‌ मे ध्रनुवाद होना कटिन ई । प्ली का श्रय 
है दे, यवा जाड, भीर प्च का थे हे सुय के प्रकाश काश्चाश्चित 
श्रयोत्‌ प्रद्मशाच्नित दयुम्न । फदाचित्‌ इन दोना मे वारी वारी से स्के 
चदय शचैपर रस्त काप्रकाश पुता था इसी लिए रेखा नासकरण 
किया गया) 

२ यह पचवापिंकोत्छव श्रणोक ने कायम क्रिया था! 


पहला श्रघ्याय € 


अपने कर्मारो तथा चैष श्रार -्डे, धनी श्रार दरि, नमी 
म्रजाजनों खमेत इस श्वसर पर सम्पू राज-खम्वन्धी कार्या 
को परित्याग करफे धाक वत करता है श्रे सव लोर्यो जो 
वहत शान्तिके साथ पचि ध्म ते उपदेश खनवाताष्ट। 

यां ॐ सप सघारामे मं मदात्मा बुद्ध गी सूतियां 
बटस्रत्य वस्त्रौ से श्राभूषित श्चैर रेशमी वसो से अच्छा 
दिन चर छखुन्छर खुखल्ञितहे। इन मूतियेए को लेग एक 
खुन्दर र्थ परः रख करः डी धृमधाम से निकालने द 
जिमफा नाम प्स्थयाचा' है । इन श्वस प्र मी वहत वडी 
शीङ इन स्थानें पर हेती है । 

शरस्थेक मास गी श्रमावास्या श्रार पूणिंमा को राजा 
श्रपने सम्पूसी मन्ियो से यज्य-सम्बन्धी कार्य्या शी मटाह 
करता ट शरीर तत्पश्चात्‌ पुरोदिनें ऊी सभा सरके स्वं 
साधारणम प्रकाणित करता 

जिख स्थान पर यह सभा हेती दै इसके उत्तरपश्िमम 
पक नदरी पार करके हम लाय ग्रगीलीनी ८ श्रसाधार्ण ) 
नाम सधाम में श्रये । दस मच्छर क्रा सभामडप युत 
म्या-चोडा श्नार सुखा श्रा दै, र महात्मा बुद्ध की म्रतिं 
बहत खुन्दर हे । इस स्थान के साध वहत शान्त, येभ्य श्रार 
श्रपने धर्मे कै कद्र राजिस नरह पर श्चसभ्य तीर नीच शनि 
के फुर श्रपने पापो मे मुक्त होमे के लिण टस स्थान पर श्रते 
हे उसी थकारः वृद, विद्धान्‌ श्चार बुद्धिमान साधु नी, जिनको 
सन्मार्ग पाने की जित्रासा हाती हे, यं श्राकर निवास कयते 
दं 1 यजा, उसके मन्यी, शार यल्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति ऽन 
्नाघुभ्रे के भाजन इत्यादि से सय थार री सद्यायता पहुचाने 
हे लिमसे न "गोगो री सिद्धि इर दुर तर फलन जाती ६। 


१० पेन साग का भ्रमण-दृत्तान्त 


पराचीन पुस्तकों मं लिखा है कि किसी समय मं यहाँ 
पक राजाथाजो करि तीना वह्ुमूल्य वस्तुश्रो* का पुजने- 
चाला था। उसा एक समय ससार के सम्पू पुनीत 
चैद्धाच्नेप के दीने की इच्छा हुई दस कारण उस्ने सस्य 
का भार श्चपने विमाचक्रीटे भाई के खुपुदं कर दिया । चेरे 
आने रजाकी इस आश्ाकेा मानता लिया पर्न्तु उसका 
भय नुश्रा किकी के व्यक्ति उसके सम्बन्थय मे किसी 
प्रकार की श्रचुचित शद्धान करे1 इस कारण उस्ने भ्रपने 
गु्त-भाग का काट डाछा ञ्रार उसा प्क सानिके डिच्च 
चन्द्‌ करके राजा के निकट ले गया। राजा ने पृछा इसमे 
क्या है १ उसने उत्तर मे निवेदन किया क्रि जव श्रीमान्‌ 
श्पनी याजा समाप्त कर्के मकान पर वापस शरावे तवस 
डिव्मेकाखखकर देखे कि दसम स्याद! राजानेडउगन 
डिन्पे को च्पने राज्य के मैनेजरकादे दिया श्रारः मैनेजरने 
साज्ञाके शसीर-रत्षका के सुपुद्रै कर दिया । यात्रा समाप्त 
हाने पर जय राजा श्रपने देश को छट त्या उख स्मय ङु 
पापिथिने उससे कहा कि (लिस समयश्राप विदेशमये 
च्मापके मादने रनवास्त के श्रप्र किया, राजा इस वातत के 
खन कौर बहुत क्रुद्ध दुखा श्रार बडी निर्दयता ॐ साथ अपने 
माह के द्‌ड देने पर उद्यत दी गया) उसमे भाई ने निचेदन 
क्रियाकि "महाराज! मे दड सरे मार्गगा नदी, परन्तु मेरी 
भरा्थना रै फिआपसोनेके डिन्चे ॐ खोले") राजाने उसी 
समय सोनेकेडव्रिगा खाख्कर दैखाता उसमें उस कये 
इष्टभागकेो पाया] सजाकेा वहत श्चर्यं श्रा आर 


१ वुघ, ध्म श्रार दव । 


पटला श्नध्याय श 


उकस्तने पृद्का फि यदह क्या वस्तु हे 2 भाद ने उत्तर दिया, “निस 
सेमय महाराज ने यत्रा का विचार भिया थाश्रार यस्य मेरे 
सिपूर्दं हुता था उसी समय सुक पापियेों से भय रहै गया 
था, रार इस कारण मेने स्वयं श्रपने गुक्तभाग ऊ काट डाला 
था! श्रव महाराज को मेरी दय्दरिंता का पतादग गया, 
इस कारण मेरी धाना फिमे निदोपहै, महाराज मेरे 
ऊपर रुपा कर 1 यजा परः इस घात का वडा भ्रभाव पडा 
शरीर उसने भाई की बहुत प्रतिष्ठा करके यद श्रात्ादेदीकि 
तु मह फे प्रन्येक स्थान पर चिना रोकटाकफ श्रा जा 
सकता है ।' इसक्रे वाद्‌ रला हश्रा कि पक दिन भाई चिदेशं 

काजारहा था, रास्ते मेः उसने पक ग्वाल स देखा कि वह 
०० चखा को वधियां ( नपखकं ) करने गी तदवीर कर र्दा 
हैः! इस वात के देखकर, उसके श्रयनी दणा का भ्यनिदह्श्रा 
शरार श्रपने रौ ॐ श्रजुभव से उस्तफे चिदिति गयाकि 
कितना वडा कष्ट इन पथ्यो को वधिथा दा जनि से मिलेगा } 
उर्फ चित्त मे कर्णा का सोत उमड पडा । उसने मनम 
सोचा कि न्यः श्पने पृवेजन्म के पापों ॐ कारण ही मैने यदं 
कष पाया #! एेसा विचार करफे उसने द्रव्य श्रार वहुमुल्य 
रत दरैकर उने वेद्ध फो सरीटना चाद्य) ठस व्याक कार्यं 
का यह्‌ धरभाव हश्रा जि उसका वह कटा इश्रा श्रग कु दिनं 
मेच्योकात्यों ह गया आर दस कारण उसने ` रनवास का 
श्माना जाना वन्द्‌ कर द्धेया । राजा के उक्षफे वं श्चाना 
जाना वन्द्‌ कर देने से वहते श्मश्चिये हृश्या श्रार उसने रसस 
उसका कार्ण पदधा । तच, आयी पन्तं सव कथाश्लुनकरश्मार 
श्रपने भार को श्रसाधार्ण' व्यक्ति जानकरः रजा ने उक्थ 
प्रतिष्ठा श्रार उसा नाम सर क्सने के लिव इस सधाम 


२ एन साग का भ्रमरणदत्तान्त 


के वनचाया । यदी कारण है करि यद्‌ श्रखाधारण ( सारम } 
ऊद्लाता है । 

उसदेष्त सो दछाडकर श्रार लगभग 2८०० ली पथिम जाफर 
नथा पकक से रेगिस्नानजे पार करफे टम "पोाहलुह- 
क्रिया प्रदेश फे पहुचे । 


पेटल्ुहकिया ( वालुका या सकस, ) 


पेटलुहकषिया राज्य छगमग ६०० ली पू से प्चिम, श्चारः 
२०० ली उन्तर से ठत्तिण तक फैच्ा हे । मुप्य नगरः या ६ 
नीके घरेम दै। यहो री भूमि, जच्वायु, मवुष्यों का 
चाख्यखन, रीति राज श्रर सारि इत्यादि वदी है जे 
'किडयी, प्रदेश का दै, केवर भाप मेंकरुचु भेदरै) इस देशम 
महीन भैर के र अर उनके कपडे घनते हे जिनकी कि 
निकटवर्ती पदेशे म बहत स्पत रै! यहं पर कई दस 
सधासम है जिनमे प्क सहस ते लगभग स्दाधु निवास करने 


९ प्राचीनशाल इसा नाम न्चेमेह' श्रधवा "दिहमेह' सीधा) 
शक्ियन स्राव का प्दौमेः निश्चयरूप से “किहमेद) ष्टी है 1 ददो 
(ला०ा 6 भष्मृङत्रतृप्ठ एङ 9 9 कवभ, एण § 
1 (णप 0िन्लत्‌ कम का 2 265) प्राचीन काल मेंयद्‌ यक््‌ 
राज्य का पूरी मागधा । देदलुकिया श्रयद्रा वालुका च नामङरूग्ण षा 
कारण तुकेल्तेोगदहै जे चोधी शताब्दी मे कमूसू के उत्तरी-परशि्सी 
जाग कते श्रधिकारीथे [प ए? ‰66 वमान काठमे श्चकमू नगर 
"उशतरफन' से पूयं ५६ मील धरोर श्चा से दुदिण-पर्वरिम १९६ 
मीक है । (@&०] फ मरए6< गानु) 


पट्टा अध्याय २३ 


हे। उन खोगो का सम्नन्ध सर्वास्तिवादर सस्था ङे हीनयान 
सरम्थदाय से दहे, ) 

इस दैश सें को$ २०० ली उत्तर-पर्चिम जाकर श्रार 
पदाडी मैदान पारः करफे दम भलिद्धणनः नामक व्ररफीले पदाड 
तकत परु । यह वास्तव में 'सद्धलिङ्घ' पाठ का उत्तरी भाग 
हे श्र इस स्थान से नव्यां श्रधिक्रतर पर्वाभिप्रुखी बहनी 
है। यदा की पहाडियां श्नार घाथियां वफ से भरी हहे 
जहा पर स्या गमौ अर स्या जाडा-पयेक तुमे वर्प 
जमा करनी हे । यदि किसी समय यह वफ पिघल मी 
जातीदहै ते वरन्त पिर जम जाती दै । सडक ढाल 
शरोर भयानक है श्रार शीतं घायु श्रत्यन्त दुलदायक 
है । यरे पर भयानरु श्रजदहे सदा बाधकः रहते दै श्रार 
याचरियेा के श्रपने श्राध्रातासे वहत क्ठदतेष्े। ज ललेग 
इस णद्‌ से भ्रमण कयना चाहं उनो चाद्दिएकिनने लाल 
वसन धारण करे श्चार न को$ वस्तु जिससे गन्द उत्पन्न हे 
अपने साथ ले जवे दलमे वाडी सीभी ुटदहनेसे वडी 
चिपदू का सामना करना पडना हे ¡ श्म चस्तुश्रो का देखक्रर 
ये रात्तमरूपी श्रजदहे कोधित दहो जाने है जिससे एक बहुत 


१ सर्वास्विवाद्‌ सेशः बौद्धेः की बहुत भराचीन स्या हे जिसका 
सम्थन्ध हीनयान सम्प्रदायसेद्ट।! चीनी लोगों फे श्नुषा ्षीसयान 
सम्प्रदाय सक्तार के एक माग श्रर्थाच्‌ सेघया समान तेयकषेनेफी 
शिष्ठा देता चैर महायान सम्प्राय सम्पू सासारिक वन्धने स सक्त 
करता) सर्वारिनिवादो छोग वस्तुकी नियता स्वीकार करतेष्टे 
एप प््ण्त्‌ ( 2ण्व व्वा ) 2 897, एज 
(ए०्पवत्षीः ?) 5775,118,218.2.45)} 1 


४ इन साग का श्रमख॒-ठत्तान्त 


डा तूफ़ान उड खडा दाताहं श्रार वाल. शार कक्ड़ंकी 
ष्टि दाने गती है । जिन लेग का फेसे तृफानें से खामना 
ग जाना रै उनङते चचाव की को$ तदटवीरः नही रहती ओरआरये 
्रचश्य ही श्रपनी जान खेति है । 

छगभग ४०० ली जने पर हम खग ॒सिङ्धः१ नामी एक 
पडी भील पर पर्टचे । इस छीर का के्रफख करीव १००० सी 
रै । पूवं से पिम तक इनका पौराय अधिक दै परन्तु उन्तर 
से दक्षिण तक कम है ! यदह सव तर्फ पहाड़ से धिरी हृष 
तथा वहत से सेते दस भगैर म श्राकर मिल जाते हे। पानी 
का रंग कुं नीला-काका। ह श्रार स्वाठ तीखा वथा नमकीन 
ह । इसी छहर बडे वेग सरे किनारे पर श्राकर रकराती हे । 
श्मजदहे रार मलृलियां ठोने साय साथ इस भीख में निवास 
कस्ते है । किसी किसी समय मेँ दु राच्तल भी पानी पर दिखा 
पडते हे । उस समय याचरियो को, जो भील के किनारे रे किनारे 
जाते हाते रे, वटेक्र्टका सामना करना पडना है, श्नार उनकी 


१ सिद्ध (70510) कीट इरिमक्छुल ( 1587८ पो ) यदेद्‌ 
कलाप प्प) मी कहलाती है । चह सथुद्रीय तल से ६२०० फीट ऊँची 
द 1 दसा नाम मोहद" गरम समुद्र मी ह । यद नाम दष सवव से 
नकीं दिया गया है कि द्रत जल गरम है, बल्कि दस छारणसेकि 
चपल पाड के मुकाविले में दा जख भी गरम रजचता है । यह सीढ 
किस दिश म धी इसका वणेन नदीं है, परन्तु श्चकषसू से दस्मिक्ू उत्तर- 
चू में छामेग ११० मीर दै 1 (णा ०्डलणलत्‌लय धत्व 
6ष्ण्छ 1006 57, 2 873 कण्ण 8 60 8०९, एण्‌ 
रार, 7} 8185 ४, ० इ, 2 250, 341, 
375-809, 499) 


पट्टा श्रघ्याय ५ 


मत्ता का चव केवर इईदवर दी रोता है । यद्यपि जल्जन्तु 
दमे यदुत ह परन्तु उन पकडने री हिम्मत किसी ऊ नदी 
दा सफती ! 

"सिद्धः भीख से ५०० ली उत्तर परियम चरूकर दम येद 
नश्री के कस्ते, मे राये । इस कर्षे कां स्षेनफट ध्या ७ ली र । 
यहा पर निकरवर्तौ देशो के सौदागर जमा होतेषटेश्रार 
निचास करते हे । यद्य फो भूमि में वाजय शोर श्रमुर श्रच्चै 
होते है। जग घने नर्द हे श्रार वायु तेज तथा टडी ह । इस 
देश के खोग ऊनी कपटे पहनते ह ! छयेद कस्परे > पिम 
शरीर जाने से बहुत से उजटे हुए स्वा ॐ खंडहर मिलने ह । 
भरस्येक कस्ते का ्यलग श्रखग सरार दे । ये सव एक दुसरे ते 
श्वीन नदीं हे चर्च सयफे सव द्रूहक्यिः कै मातटत हे । 
सयेद" रस्म से केश्वद्धना' देश तक की समस्त भूमि 'सूली" 
कदखानी दै श्रार यही नाम यहो ऊ निवासिये का भीर) 
यहा ॐ साहित्य श्रार भापाकाभी यही नाम दै । श्रयो गी 
सस्या वहत थोडी है! श्रादि मे अरक्तं री-जिनक मिटार 


* श्रत्‌ शुयेहः नगर श्चुः या श्वुदूः नदौ के किनारे पर 
था! हृद्ली साद तेभी दस नगर केः सुमे के नाम से लिखा । 
यद नगर किस स्यान प्र था उसका निश्चय छव तक नष्टं सका । 
छत्‌ छर 6 5४ उश्रिण, पाइप), 7 271) चलुमानष्टे कि 
ष्चुः नौ के \किनारेवाक्ते करीव छी राज्ञधानी बेटक्षगुन या 
कान्सर्दरीनावेसक नामक नगर उस्न समय में सुयेद हा चै है सक्ते दं । 
(0४ 51008लोप्लवह्य त्वे 6६० 016 87, } 363 
पाण 6 त, [7 80, 114, काऽ ,058 6608 
&06. 1871, ण 17 , } 362) 


१४ द्पन साग का भ्रमखत्रत्तान्त 


शब्द घनाये गयेहै-सस्या ३० थी । इन शब्दय रे कारण विविध 
धकार के हत्करोप यन गये हे । इस प्रकार का साहित्य यहं 
बहुत थोडा है जिससे सर्वसाधारण को राम पर्हेच स्के 
यं फी लिपि, गरु से शिष्य के पिना किसी प्रकार तै 
हस्तत्तेपं म प्रास्त हनि के कारण खर क्ति दै । निच।सि्ेों प 
भीतस वस मीन वाख कै दते हे श्चार वादहिरी जामे खार 
फे वनतेटे।ये नाग दुदरे तथा चुस्त पायजामे पटनते है 
दलके वाला करी वनावट पेली होती दै करिशिर काऊपरी भार 
सुखा रदता हैः ( श्रथत्‌ शिर का ऊपरी भाग डा रहता हे} 
कभी कभी ये ज्लागश्यपते समस्त वाट वनवा उाख्ते है।ये लला 
शछ्मपने मस्तक पर रेशमी वख वधे रहते है । यद्यो के मयुध्ये 
के डोर डौ छम धौते दे परु इनी श्च्छाये चद्र शार 
सादसदीन होती है । ये जोग धूते, छाटची श्रार दभावाज 
है । बहे श्रौर वच्चे सवे सपरद्रव्य दी की फिक्र में रहते 
श्रीरजे जितभा श्रधिक धाप्त करता है उसकी उतमी ही 
श्रतिष्ठा होती ह । जव तक श्च्छी तर्‌ दौलतमन्द्‌ न द- 
श्ममीर श्चारगरीव की ङा पदान नही रै, स्योकि इनका 
भोजन श्रार चस्र बिल्कुल माग्रूली होता है । वख्वान लोग 
खेती करयते हे श्चर वाकी वारिल्य। 

छयेह' से ४०० क्ली पञ्िम की चकर हम छोग 'सदस्र- 
कासः परः पर्हेचे । इख भमि का क्षेबफलट दगभम्‌ २०० वर्ग 
ली रै) इसमे दक्षिण मे वरफुील्ते पहाड श्रार शेप तीन शरोर 
दसचार दार कुछ ऊंची भूमिद । भूमिये जर की कमी 
नही है, चत्त सघन यादार हे श्रार वसन्त ऋतु मे विविध 
प्रकार ॐ पलो से उदे रहते द । यर्दा पर पानी के हारः 
सेते था कीलं दै, जिनके कारण कि इसका नाम "सहस्रधा? 


पहला श्नव्याय १७ 


ड । यहकिया का ख भस्येक वर्षं इस स्थान पर गर्मी सै 
वचने ऊ लि रातां है) य्ह पर हस्णि भी वहत हे जिनमे 
सें श्रनैक धटी श्र चुल्ल से अाभूयित ट ! थे पाठत्‌ है श्चारः 
मचुष्ये के देखकर न ते डरते है श्रार न भागते । खाँ द्रन 
शग के वहत प्यार करता है श्रार इस वात की उसने कडार 
छ्राजा दे रस्ली दकि मरणासन्न दामे पर भीचिना श्चाक्ञा 
कै कोषश्मी खग न मारया जायश्चैीर इस कारण ये पश्य एुरस्िति 
रट्करः जीवन व्यतीत करते हे । 

सहस्रधारा से परचिम १४०-१५० ल्ली जाने पर हम 
छलाखी' (शरस) कसवे मं पहुचे ! स कसवे का धेस ८ 
या६लषीरै) समस्त देशो ॐ सौदागर यर्दा आते ष रार यदयं 
के निवास्य के साथ वसते हे । यददो कौ पैदावार रार जट 
चायु "सूये" की भोति दै । 

दस ली दकतिए जाने पर पक कीया सा रसवा मिरुता 
है । किसी समय में यहां पर ३०० धर चीनियेों के थे । क्क 
समय दुश्रा जव दोदटक्रिये के छोग नका जव्स्ती पकड छाये 
ये! फु दिने मे इनकी रच्छं सेख्या हो गई श्रास्येल्लीग 
यदीं परः घस गये । उनका परहनाचा यदपि तरका तरीके का 
दै परन्तु उनरी मापा श्रार सति-र्स्म चीनी रीर; 

यरो से २०० ली दक्तिण पपिवम जाने पर हम व्येदश्वरई 
( स्वेतज) नामक कसवे में श्राथे । यह कृसवा घ्या७ल्ली 
फे घेरेमं रे ! य्दा व यैदाकारः शरे जख-वायु "लसी" खे 
उत्तम दै । 

खगम २०० ली दकन्निर॒ प्रश्चिम जाने पर हम श्काह्ववू 
कवे मं पर्ये जिसका कैवफरुश्या६ लीदै। जर्दा पर 


यष्ट कृसवा घसा श्चा है चहँ भरूमि बष्ुत उपजा दै । यदं 
म्‌ 


श हप साग का श्रमण-दृत्तान्त 


कै दरे हरे चत्त ब्त छुदाचने रार फल-फुल-सम्पनन दे । यहां से 
चालीस पचास ली जाने परः दम 'निडचीकिनःः पदेश को श्राये । 


निडचीकिन (-नुजकन्द्‌ ) 

निऽन्वीकिन पदेश को क्े्फल १००० ली है । भूमि 
उपजाडः ४, फस उत्तम देएती है, पैरो शरेएर दृ्यौ मे 
फल-परट अधिक चरर वहत खुन्दर देते है। यह देश 
अमुं कै लिप प्रसिद्ध हे । छगभग १०० सवे दैः जिनके 
श्मखग यखखुग भासक दहे 1 ये शासक लग श्रपने कार्य्यौ में 
स्परतन्व है । यथपि ये कसे एक दूसरे से विलङुरु श्रङग 
हे परन्तु इनका सम्मिलित नाम 'निडचीकिन' रै । 

यदा से २०० री पष्रविम जाने पर हम व्वेभी' प्रदेश 


मे शमाये 
च्चेशौ' (चाज) 
चेशी प्रदेश का क्ते्रफल १००० खी के रगभग दै । इसकी 
पश्चिमी हद पर “येद नदी वहती है ! यहे पूरं से पर््विम 
तक श्रधिक चडा नही है परन्तु उत्तर से दक्तिए तक अधिकः 
चिस्तृत है 1 पैदावारः आर जलवायु दद्यादि 'निडचीकिन' की 
आति है इख देश में दस कस्ये हे जिनके शासक श्रलग अलम 
ह) दन सवका कई पक मालिक नटीं है) ये सयक्ते सच 
छादकियेः राज्य के अधीन हे । यदा से दक्षिणपूर्वं ध्नोर कोई 
१००० ली के फासले पर "फौदान' पदेश दै 
पौरानं ( फरगान } 
यदह सज्य रगभम ४००० छी के घेरे म हे! इसके चासं 
अर यदाड हं । भूमि उत्तम्‌ श्रार उपजाङः है । इसमे वटुत खी 
फसखं श्रार नाना भकार के फल-फ़ बहुतायत से होते है । 


प्ख श्रध्याय १६ 


दस देश मे मेड शार षेद बहुत श्रच्छे होति है। चायु सर्य 
श्रार तेज द । मयुप्य वीर शार सादसी हे। इनी भाषा 
निफरेवतोौ भदेर्थो गी अपेता भिन्न है तथा, इनी सूरत से 
दर्द्रिता ओर नीचता अकर देनी है । दस वार्ह चप से यहा 
का केर शास नहीं है । जे वलवान्‌ हे वदी घरपूर्वक शासन 
कस्ते हं श्रर किसी की सत्ता का स्वीकार नहीं ऊरते । दन 
खगो ने श्रपनी श्रधिदत भूमिके धारिय श्चोर पदडांकी 
सीमाचसार विभक्त कर लिया हे } य्ह से पर्चिम कीर 
१००० छी जानें पर हम ‹ स्टन्लिस्सेना ` राज्य भे श्रये । 


॥ मुट्‌ लिस्षेना ( सुदिना) 

यह देश १४००१९०० नरी के धेरेमेंदै। इसकी पूर्वी हद 
पर पद नदी वहती हे । यद नदी 'स्गलिन्नः पदाड फे उत्तयै 
भाग से निकली हे शरोर उत्तर परिचम्राभिसुख वदती ह । कमी 
कमी इसरा मैदा पानी शान्तिपूर्वक बहता है श्रार कमी 
कभी अहत चैग से । पेदावारश्रार रीति रवाजखोगौ ती "चेणीः 
की माति दै । जव से यद राज्य स्थापित हुश्या हे तभी ने तुर्को 
दै श्रधीन र्दा हे । यद्यो से उत्तर-पशिचिम की श्रार जार 
हम पक वहत वड रेतीले रेगिस्तान में पर्टेचे जहां पर न जल 
ही मिलता ह श्चार न घास दीउयतती दे! इस मैदान मे रास्ते 
का करीं पता नदी, केवल वदै वडे पां की देखकर श्रार 
इधर-उधर पीती दुई दद्द से श्रष्धार मानरर सस्तैका 
पता लगता है क्षि किधर जाना चादि । 

शखामेकेनः ( खमरकदं ) 


भसामेष्टेन, पदेश कसर २६ या१७ सौखीषफेषेरे मं 
है । यद देश पूर्वं से परिविम की श्चोर खम्बा द श्रर उ्वरसे 


० इपन साग को भ्रमण-वृत्तान्त 


दक्षिण को चौडादै! राजधानी का सश्रफर २० ली रै। 
इसमे चाय शरोर री भूमि वहत ऊंची नीयी है श्रार भटी 
मति श्रावाद है। सौदागरी की सव धरार री वहुभूल्य वस्तु 
वहत से देशों फी यहो पर प्यकनित रदती हे } भूमि उत्तम 
श्रार उपजाऊ दै, तथा खव फसल उत्तम हाती हे ¡ जद्धटो की 
पैदाचार वत श्रच्छी है रर परल तथा फल श्रधिकतासे 
होते है 1 यहां पर शेन-जाति ॐ घोडे पैदा हाते है । अन्य देशा 
की श्रवे्ता यहं > च्ोग कारीगरी श्चर वाणिञ्यमं चतुर हे। 
जखवायु उत्तम श्रेर अलकृर दै । मदप्य वीर शरीर सादसी 
हे यह देश हः लेगों के मध्यमे रै इस देश की सी सहद्‌- 
यतता श्रार योग्यता के ध्वार्ण करने कै सिप सव निफययर्ती 
प्रदेश उ्ंरित सहते हे । राजा सादसी रै} सव निकयवती पदेश 
उसकी च्राघ्ा का परीतया मानते हे । फौज के सवार न्रीर घोडे 
भजचुत्त श्रर सख्या मे वहत है, विशोपकर 'चिहकिया' पेश 
में । 'चिदकिया' देशत के ल्लाग स्वभावत वीर श्रर वलवान्‌ होते 
है तथा संग्राम में लडते पट प्राण्‌ विसजैन करना सक्ति करा 
साधन समभे हैँ । ये ज्तेग जिस समय चदढाई करते है उस 
समय गई मीं शरु इनका सामना नही कर सकता । यहाँ 
से द्तिण-पूवं जाने पर "मिमे नामक देश मिक्ता है । 


भभिमेहे" ( मचियान ) 


मिमे प्रदेश का त्तेजफल ४०० या ५०० सी हे | यह पदेश 
पकः घरी के छ्न्तर्गत पव से पश्चिम की शार चीडा श्चार उत्तरः 
से दक्तिण की श्रार रम्बा है । यददो की चैदावारश्रर रीतिर्स्म 


"सामक" भदे की भोति है । यरो से उत्तर को जाकर हम 
"कीपोारानाः प्रदे मे पर्हुचे ! 
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श्तैपेादाना'. ( केवद्‌ ) 


पकयान, पदेश १८०० या ए७०्०्ली र घेरेमंहै। यद 
€ 1.1 ~ ४ [*3 १. 
पूर्वं से परश्िम कीश्रोर म्पा शरीर उत्तरसे दक्षिण री श्रोर 
चाडा है । यदं की भी पैदावार शरोर रीति-स्वाज 'सामेारेन 
की भाति र । क्गभग ३०० ली पिम जाकर हम (्यृश्वद्ग- 
जिकिया' भदेश में पर्ये । 


क्यूश्वङ्भनिफिया ( काशनिया ) 


इख राज्य का पेवफलर १४०० या २५०० ली है । पर्वं से 
पश्चिम री शरोर वडा श्रर उत्तर से दक्षिण गीनार म्बा 
दै । हस देश सी भी पैदाचार श्रार व्यवहार सामोफेन परेश 
की भाति रै । टगभग २०० छी पर्चिम ऊी रार जाने पर टम 
ष्हाटान' देण मं पर्हुय । 


'हेष्दान' ( कन ) 
दस देशश का चे्रफङ १००० ली हे । रीति-र्वाज दद्यादि 
सामय प्रदेण जी भति है। यहां से पश्चिम में ५०० ली 
जने पर हम प्पहा' पदेश में पर्हुचे । 


पहा (बेखारा) 


पृष प्रदेश का क्तेनफल १६०० या २५०० लो हे । यह 
शूं से पश्िम री शरेर म्या शरीर उन्तरसे दक्षिणी श्चारः 
यडा दह । या का जलवायु श्रार पेदावार इत्यादि 'सामेरेन' 
अदेणफे तुव्यद्दं । यददो से ००० ली पश्चिम जाकर दम 
"पारी प्रदेश भे पर्टेचे । 


प्य इण्न सांग का भरमण-दृन्तान्त 


"फाटी' (टिक) 


इस देश का चत्रफर ४०० छी के खगभग है । यहां का 
श्राचार श्रर पैदावार “सामोकेन' प्रदेश के सदश है । यहाँ 
से ४०० छी दक्तिणए-पश्चिम मे जानि पर दम लाग श्दालीसी- 
मीकियाः प्रदेश में पर्हेचे । । 


'हेलौसीमौकिया' ( एवारज्ञम ) 


यद प्रदेश पारस नदी के बरावर वरावर चला गया है । 
इसकी चाडा$ पृं से पथिमकीश्रार र्यारण्टीदहेश्चार 
लम्बा उत्तर से दकि की न्रार खगभेग ५०० छी है । याँ 
का श्राचार-व्यवह्ार चार पैदावार "फारी' प्रदेश की माति 
दै परन्तु भाषा किंसी कदर भिन्न दै । (सामेन, प्रदेश से 
वक्षिण-पश्िम २०० खी जाने परः टस “किण्द्गना प्रदेश मे परहुचे । 

ष्क्िश्वङ्कना' ( केश्च ) 

यह राज्य लगमग १४०० या १५०० खी केघेरे मेष्ै। 
यक्षं का श्राचारन्यवहयर शरीर श्रनादि समेकेन री मति 
है। यर्दासे २०० छी दक्धिए-पञश्चिम कीयरार जने परहम 
पटा मे पर्हुचे। पदाडी सडक वडी ढालूह्‌। रास्तेवी 
ठमी के कारण दधर्‌ सरे निकलना कठिन श्रार भयथद्‌ है । 
श्रावारी भार गोच विदु नहीं तथा फक श्रार पानी भी 
कम दः । पाड दी पदाड कोद २०० ली दक्तिण-पूवं की श्रार 
जाने परः दम "लाह फारत मचुसे। इस दरे ङेदोनाश्चारः 


१ दस स्यान पर ऊुदु अमर 
२ यह पकद्रंकानापटहै 


पदखा अध्यय २४ 


[न 


चट्ुत ऊचे ऊचे पहाड हे। रास्ता सफु रै श्चार कठिना 
तथा भय का स्वरूप है ! दोनें श्नोर पथसेखी दीवार दै 
जिसका र्ग रोदे फे सदश है । यर्दा पर रकुकडी के, लाद 
जडित दुरे द्वार कगे है, श्रार वद्ुत से धरे कटके दरुए हे 
जिस समय ये दरवाजे चन्द्‌ करः दिये जाते हे उस समय 
इसमे से कोई मी मचुप्य श्राजा नही सकता, यदी कार्ण 
है मि इसका नाम श्लोदफारक दै } 


लह फाटक पार करे हम 'दृदेलेः' प्रदेश मे राये! यह 
वैश उत्तर से दक्तिण सी श्रारः १००० खी श्रर पूर्वं सै पश्चिम 
कीश्चार २००० छो दै । इसङ़ पूवं में सद्गलिङ्ग पाड श्रर 
पश्चिम की श्रार चलीस्सी' ( परणिया ) की दद है । दक्तिण 
की श्रार वदे वड़े वरफीले पाड श्रार उत्तरः की श्रार दीह 
फाटक ह । आक्सस्‌ नदी इ देग्त के वीचोवीच पश्चिमाभि- 
ख वहती है । इस देश के शादी सृन्दान ऊ मिटे सेकडों वं 
दागये । छु राजा लग श्रपने वाहवट से इधर-उधर 
दखख जमाये स्वतंत्रतापू्ैर राज्य रते ह । न सयां 
सज्य प्रारतिफ विभागों से विभक्त दै । इस श्रकरार प्रारत्तिफ 
सीमा से विभक्त सत्ताईस शल्य शस टेशमें दहै श्रार सयक 
सव लुको के प्रधीन है! यर्ंका जख्वायु गर्मश्रार्नमं 
है जिसके कार्ण वीमासियां श्रधिक सताती हे । गीत ऋतु रे 
श्रन्व श्रीर वखन्त ऋतु रे आदि में य्दा लगातार वृष्टि दती 
रदती है । शस "कारण इस देश क दक्षिण से लेकर खेधरान के 
उत्तर तक चीमारी की भी श्रधिङता हो जाती हे । साधु लोग 
भी इन दिनै श्रपनी यात्रा चन्द करफे एक स्थाने परः स्थित 
रहते दे । ये क्लोग वार्यं मास ही सरह तिथि से यारा 
यन्द कर देते है, श्रार दृक्षरे वष के तीसरे मास की पन्द्दर्ची 
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तिथि से फिरश्रास्म्म कस्ते] इन लेागोंकी यह्‌ बात चषि 
कै कारण करनी पडती है । दन दिने ये खग पने ज्ाना- 
पान में दत्तचिन्त हाते है! यदा के निवासियों का चाल- 
चलन खरा है श्चोर ये साहसदीन है । इनकी खरतं भी बुरी 
छार देदाती है । इन लोगो को धमे श्र सचा का उतनादी 
ज्ञान है जितना उना परस्पर व्यवहार के लिए श्रावश्यक 
है! इन लोगो ऊी भाषा दुसरे देश्या से ङक भिन्न है। 
इनकी मापा के शल्षर पद्चीस है जिनके सयोग-से ये 
लोग अपने भाव को आपस मेँ प्रकट करते है इन 
स्मोगौ री ल्िखावर श्रा हाती रै श्रार ये ज्लोग, चाई 
श्रार से दाहिनी श्रार ओ पठते हे । इना साहित्य 
ध्रीरे थीरे बढता जाता है,श्रर सो मी सूली रोगो के 
साहिष्य ङे दाय । अधिकतर लोग मदीनस्छफे वसन धारण 
करते है श्रेएर कु छोग ऊनी चस भी पहनते है । चाणिज्य- 
त्यवसायमें सोना शरोर रचोदी समानरूपसे कामें श्रता 
है । यहो का सिक्का दूसरे देशौ से भिन्न है । श्राक्छस्‌ नदी 
के किनारे किनारे उत्तासिञ्ुख गमन करने से (तामी' नामका 
प्रदेश मिलता है । 
"तामी ( तरसद) 

यह देश ६०० क्षी पूर्वं से पश्चिम तरः ४०० क्षी उत्तर से 
दक्षिण की श्रोर दै । सजधानी छगभग रण्ली केषेरेमेडहै। 
यह्‌ नगर पूरचं से पश्चिम की च्रोर रम्बा श्रर त्तर से दक्षिण 
फी श्रोरः चौडा है) यदा १० सथायम हँ जिनमे प्क हजार 
संल्यासी निवाख करे हे । स्तूप श्रार महात्मा चुद्ध की मूर्तियां 
माना भकार के चमत्कासे के लिप परसिद्ध है 1 यद्य से पूवं की 
शरोर जाङर दम नवद्‌ गोहदयन्ाः पर्हुचे 1 


४ 
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वद्र गेाहयन्ना ( चचानियः) 


यह देश पूर्वं से पथ्य को ओर ४०० ली श्रार उतर से 
दत्तिण की च्रर ५०० खी है । है । सजधानी का कते्नफल 
९० छी है । यहं पर पांच सघाराम ट जिनमें ङ सन्यासी 
रहते है । ग्रहां से पृवं की श्रोर जाकर हम "हहलेमेः 
मे पहुचे । 

(हहलेमे ( गर्मा) 

यद देश १०० छी पवसे पथ्िमओी शरोर श्रारं ३०० खी 
उत्तरः से दक्षिण फी श्रार हे { राज गानी सा तेवफल र्णी 
दै । राजा हिस्‌ जाति का तुरग है। यर्दा ठो सघासाम श्रर कग- 
भग १०० सन्यासी ह, यों से पूर्वं की ओर जाकर दम 
खमन" अदेश पर्हैचे । 

(सुमन' ( सुमान जर कुलाव ) 

यह्‌ दरश ४०० खी पूवं से पथ्िम करी च्च श्यारष०्०्द्दी 
उन्तर से दक्तिण फी श्नार है । राजधानी का मैनफक श्या 
१७ खी है । इसका राजा हस्‌ ठुकं रै । द्रो सेधागमं शार यादे 
से सन्यासी यर्दा निवास्य कस्ते ह। दस देण की दन्निण- 
पञ्थिमी सीमा श्रार्सस्‌ नदी है, उसके श्रागे “स्योदोयेना' 
अदेश दै। 

'क्योहायेना' ( कुवादियान ) 

यह्‌ देश पचै से पश्चिम कौ श्चोर २०० खी श्रार उत्तर से 
दृक्षिण की शरीर ३०० खी रे । राजधानी मा क्ते्रफर श्न्छी 
है। तीम सघाराम श्र र्गभग सौ सन्यासी यर्दा स्टते हे । 
इसके पूवं ह्या" पदेश है । ^ 
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श्या" ( वरश्च ) 


यह देश २०० लो पृषे से पश्चिम कीच्चेरः श्रार ५०० खी 
उत्तर से दक्िण की श्रार दै । राजधानी का क्षे्नफकर श्द्या 
१७ छौ है। पूर्वं कीश्चार चक कर दम "खेटो पर्हुचे । 


वेटेज" ( खाट्ल) 


यदह राज्य लगभग १००० ली पूर्वं से पश्चिम तकश्रर 
इतना दी उत्तर से दक्षिण तक है 1 राजधानी का सतेनफल 
््लीदै। इसके पूर्वकी शोर सङ्गलिष्न पदाड श्रेार किर 
“्यूभीदे है । 
"क्यूमीदा' ( कुसिघा अथवा दरवाज्ञ जार यान) 

यह देश २००० लो पूं से परिम की शरोर श्चर २०० खी 
उत्तर से दक्लिण की श्नार दै! यद्‌ स्थान सद्धलि्न पडाड के 
मध्य मँ दै] राजधानी का च्ेनफर २० ली हे । इसके दक्तिण- 
पश्चिम मे श्रा्खस्‌ नदी श्रार दक्तिण की शरोर ध्शीकीनीः 
परदेश रै । आ्रास्सस्‌ नदी के पार करके दक्तिण की शार रामेो- 
सिदटेदरी राज्य, पेधषचज्ञना राञ्य ८ वदां ) इनपोाकिन 
( यमग॒न ) राज्य, किडलद्धना ( कुरान ) गज्य, हिमे 
राज्य ( हिमतक ), पारद राज्य, खिखीसेहमे ( कृष्मा ) 
सस्य, देह राज्य, श्रोलीनी याज्य मद्धकिन राज्यम, श्रार 
द्धो" ( ऊुन्दज ) रज्य ॐ पूर्व-दक्षिण शी शरोर जाकर हम 


¶ अरग्रवालो का तमिंस्तान! तणप्फ [ अच्छ 8०८, 
एण] रन 2 5808 प ००१०३ 05 260, ४०६ ©21व7- 
१6१ कलाणपर प चठणाः 45 80९ एलाषटम्‌, पण्‌ कक. 
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श्वेनसेदशा' ओर श्न्टारापे" राज्यो मं गये । इन सथका 
वरीन कौटते समय किया जायगा । द्धा" पदेश के दक्तिण- 
चञ्विम मं जाकर हम 'कोकियालद्वः राप्य मे गये । 


फाकियालद् ( ग्चलान ) 
इस पदेश का विस्तार पवसे परिव्मकी श्रोर ५० री 
रः उत्तर से दि फी श्चारण्ण्न्डी है । यजधानीका 
क्षेवफल १० खी हे । यर्दा से ठक्तिण जाकर हम (हिलसिमिन- 
किन, राज्य मे श्रये। 


'हिन्तुखिमिनकिन' ८ सई समनगन ) 
इल राज्य का ेनफरु १०० मियो श्रार सजधानो का क्ते्न- 
फर १४ या १४ खी हे। इततके उत्तर-पररिचम में हालिन' रास्य 
की सीमा दै । 
द्दोलिन' ( खुल्म ) = 
इ राज्य का क्फ ८०० खी श्रार राजधानी का चेच 
फल श्याद्खीहै। यर्दा १० सघाराम श्ररः ५०० सन्यासी 
है । यहां से पर्चिमाभिसुख चकर हम "पेदे प्रदेश 
मे पर्हैचे। 
' पौ ( वलख ) 
यह भदेश ८०० खी पच से परिम, श्रार ४०० ली 
उत्तर से दक्षिण दै । इसी उत्तरी टद पर श्रात्सस्‌ नदी हे । 
राजधानी का क्े्रफल २० खी है । यट बहुधा छघ्ुराजग्रह ॐ 
नाम खे पुकारी जाती दै । यह नगर भक्छीभाति खरक्तित हेनि 
पर भी आ्याद कम दै! याको भूमि की पैदावार श्न 
प्रकारकीषहै शरैर जर तथा थल कै पुष्प अनगिनतीदटे। 


म दुन साग का भ्रमण-बुतान्त 


ठशभग १९०० संघ्राराम्र है जिनमें २००० संन्यासी निवास 
क्ते है। इन स्वका धार्मिक सम्बन्ध (दीनयानः सम्प्र 
दायसेहै। 
नगर के वाहर दललिण-परिचिम दिशा म नवर्सघाराम 
नाम का एक स्थान है) जिस पदे यर्दा के किसी रेष 
ने निर्माण कसथा था 1 वड्‌ बङ्‌ वौद्धाचार्य, जे कि हिमाः 
की उत्तर दिशा में निवास करते है श्चार वड़े वड़े शास : 
स्चयिता ष, इसी सघाराम से सम्बन्ध रखते है शोर दसं 
स्थान पर श्रपने वहुमूल्य कार्यं का सम्पादन करते है । २ 
स्थान पर महात्मा बुद्ध फी एक खुन्दर स्त्रित मूतिं दै। श्रे 
मस्विरः शी जिसमे यह सूतिं स्थापित दै नाना प्रकार की चर 
भूर्य वस्तुश् से छुखञ्जित दै । इस सवव से निकरवतं 
अदे ॐ काची नरेशो ने इस मन्द्रमा कद चार लूट भ॑ 
लिया दै) 
इख संघाराम में प्वैशावणदेव' की भी प्क मृतिं है 
देख भ्रतिं ने पने दृस्त प्रभाव से मन्दिरः की पेस्ती च्छे 
तरह रप्ताकीषै जिसकीकति कोई अशान थी धेष्केदिः 
इ “ह सखो! नामक पक लुकं विद्रोदी हे गया धा । उस 
पनी सेना ओ लेकर मन्दिर पर आक्रमण करस्ना चाहा 
श्रार उसकी सम्पूरी बहमल्य चस्तुश्ं श्रार स्लो को दस्तगः 
करना चाहा । येह खा मन्दिर के निकर पर्हुचकर मैदान : 
डेय डाले हुए पडा ह्या था कि यातम उसका स्वप्र हुद्ा। स्व 
मे उसने वैश्रावणदेव ओ देखा लिन्दौने उससे इस प्रकारः सम्षै 
चन करते हप कडा कि प खान! कितनी सामध्ै कै वल २ 
तूने मन्दिर ऊ विनाश करे का साहस किया रै ?१श्रार पि 
श्पनी वधीं को उखाकरः इस्त जरसे मायादि श्मार पार; 


परा शध्याय ६ 


ग । खान घवडाकर जग पडा त्रैएर मारे रज के उसका हदय 
धंडक्ने खगा ! स्तिरः श्रपने साथियें के बुलाकर अर स्वप्न 
का दारू कहकर श्रपने श्रपराध री शान्ति ऊ लिप मन्दिर 
छी श्रार स्वानां ह्र । उखने पुरोहितो > सूचनादी कि 
मुभे श्राना दौ जवे ते म्र उपस्थित देकर श्रपने श्रपराध 
की त्तमा मूं परन्तु पुसोदिते ऊ पास से उत्तर श्रानेके 
पहले दी उस्रा श्रन्त हा गया । सधासरमके भीतरः बुद्ध 
मन्दिर के टक्तिणी भाग मे मदात्मा शुद्ध के दाथ धोने का पान्न 
सक्या हुश्रा है 1 इसमे खमभग एक घ्रडा ज श्यमाता है । यह 
पाच्च कटैरद्ध का दे जिसकी चमर से श्रोखें चधिया जाती हे । 
यह वताना कचिनं दै कि यद पाच सेने का वना दै प्रथवा 
पत्यरः का । यदो पर कगभग प्क च ठम्पाश्रर पौन देच 
गडा एक दति ओ मदात्मा बुद्ध कारै। दसका रङग ऊव 
पीलापन हिषे हष सफेद श्रार चमकदार रै 1 इसे श्रतिरिक्त 
प्क फाड भी महात्मा बुद्ध की रखी दई है! यह /कास' 
की यनी हु$ है श्रोर कगभग दो फएीर छम्य श्रोर सात शच 
गेल रै] इसकी मूठ अनेक स्त ऊट दुष हे। प्रत्येक 
पष्ठी्रत ॐ दिन इन तीन पवि पदार्थो की पजा हेती दहे श्रारः 
बहुत से शिष्यवगं श्रपनी श्रपनी भरः श्रपण कस्ते है! 
जिन खी क विक्षेप विग्चास हेता रै उन लोगो के 
दनमे सै पक प्रकार की व्योति सी निकखती हद दिखा 
देती हे 

स्रा के उत्तर में पफ स्तृप २०० फीट ठग्या द । इसके 
अपरकी श्रस्तसकारयी प्सी क्ठेरट फिष्टीरेरी वनी इद 
मालूम देती है । तथा श्रनेक पकार की वहमूर्य वस्तुश्रों से 
सल्ञित है ! इसके भीतर कड पुनीत वोद्धावशेप चन्द्‌ दः! 


३० इपएन सांग का भ्रमणन्छरत्तान्त 


समय समय पर इमं से मी श्रदृश्ुन दैवी चमत्कार भरित 
हा जाता रै 

सदघाराम के दक्तिणपरिचिम मे पक पविदहार चना हा है । 
इसका चने नुप बत खमय व्यतीत दा गया । यह स्थान वदे 
चड़ चिदढठान्‌ शरोर बुद्धिमान्‌ मदालाश्रो के कारण दुर दुर तक 
प्रसिद्ध दै, दस कारण दूर दुर से श्नेक यारी यहो श्राया कसते ह| 

कितने दी पेसे महात्मा हो गये है जिन चासं पुनीत 
पद्राओै प्रात हानि पर भी रपे चमत्कार के प्रदर्शित फरने का 
श्रवसर प्राप्त न हो सका 1 उन अरं मे श्रपनी सिद्धता को 
छन्तिम समय प्रदर्भित किया, श्रैषर जिन लोगों ने उनङी दख 
ग्रकार की योग्यता क श्रम भिया उनलेागों ने उनी 
भ्रतिष्ठा के जतिप स्तृप बनवा दिये 1 इष रकार के कई सौ स्तूप 
यर्दा पास पास बने इण ट । इसके अतिरिक्त य्दा कितने दी 
मदात्मा पसे भीदो गयेदेज्ञा कि सिद्धावस्था के पर्हृच चुफे 
रे परन्तु शन्त समय मे मी उन्दने के चमत्कार नहीं 
दिखाया, दरस कार्ण उनका कई स्मार फ नदीं वना । रसं 
सभय छगभग १०० सन्यासी इस विद्यार मे निवास कस्ते है । 
ये लोग श्रपने श्रहौराचि कर्मो मे इतने उच्चद्धरु हा र्हैर 
कि साधु श्रसाधु की पहचान करना कठिनः दै । 

राजधानी से उत्तर-पश्चिम खगभग ५० सी जाने पर टम 
श्टेवष्ः कुसवे को गये } इस कृसवे से ४० ली उतर "वाली? 
कुखवा हे । इन दोन कृसर मे तीख .फुट ऊँचा एक एक स्तूय 
है । आचीन समय मं जव भगवान्‌ बुद्ध ने वेधिदृत्त 
के नीये पदके-पदरु सिद्धावस्था धातत कर्के स्ुगयारिका 4 


* यह चाटिका घनारसमे थी। 
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को गमनक्रिया था उस समय उनकफादो सौदागर मिङे 
थे ) इन सोदागरो ने महात्मा बुद्ध क तेजस्वी रूपका 
देख कर वडी सक्ति ऊ साय श्रपनी याच्ना री समप्री 
मसे कुद शरियं शरोर शहद भगवान के अपण भिया] 
उस समय मगवान बुद्ध ने, इन लोगो फे, सचुष्यं शरीर 
दैवता फे सुर्य गे सम्यन्धर मे व्या्यान देकर खदाचारफे 
पोच नियम श्ररक्ञान फे दस नियम वताये । सवसे पहले 
यत्ती ठो व्यक्ति सगवान्‌ बुद्ध के शिष्यहुए भे छित्ताके 
समाप्तं दोन परः इन लोगो ने प्राना री रि कोई पेखा प्रसादे 
भिख्ना चाद्िषः जिसफी हम पूजा करे ) इस पर (तथागत 
भगवान्‌ नें श्रपने कुदं वाल श्चर माखन काट दिये । इन 
दोनें पनीत वस्तुरश्रो के लेकर वे सौदागर चलना ही चाहते 
थे कि उन्डौने फिर भगवान से भाथेनाकी फिद्टन पदार्थोःकी 
भत्तिष्ठा करने का टोऊ ठीक तरीका वता दिप । इस पर 
“त थागत्त भगवान्‌, ने पनी 'सघाती' का यकारः स्माटकी 
माति पिच्ाकर 'उत्तयसद्न" के रक्खा श्रार फिर सकाक्तिका 
फो । इनके ऊपर अपने भिक्तापच्र के श्रोधा कर अपने हाय 
फी काटी को खडा कर द्विया ! दस तरह पर सथ वस्तु्रां फा 
रखफर उन रोगां को स्तूप चनाने का तरीका बतलाया । 
द्रोनं श्रादमियें ने, श्रपने छपे देश फो जाकर, श्राक्ञाद्धसार 
वैसराही स्नूप लिमाँणए कयाया जैसा कि भगवान्‌ ने उनके 
यतलाया था । याद्ध-धम रे जे सचसे भरथम स्तूप वने थे वह 
यदी हे । 

दख कसवेसे ८० छी पद््विम मे पक स्तप २० फीट ऊचा 
है । यद काश्यप बुद्ध फे समयमे वना था। यजधानी के 
यरित्याग करके श्रार दक्तिण-परचिमासिप्रुख गमन करते दपः 


३२ इएन सग का भ्रमखु-इत्तान्त 


हिमाख्य पाड की तराई मे ई मेदे" प्रदेश मे पर्हुचना 
दता दै 
जुदभेटा ( जुमध ९) । 
यह दैशश्न्या द्ण्ली पू्ंसे प्रथिम कीश्चार रीर 
कगभग १०० खी उत्तर से दक्तिण की ओर दै । राजधानी 
श्न्खी केष्रेरेमेदै। इसके दक्षिण-पश्चिम मे शी कदन" 
श्रदेश द । 
(णो कदचन ( जुजगान ) 
यह देश्॒ ५०० री पूर्वं से पश्चिम की श्रार श्रार १००० छी 
उच्तर से दक्षिण तक है । राजधानी का क्तैनफठ २० री 
है। चस प्रदेश्व मे वहत से पाड शरीर नदियां है। य्दोके 
घोडे वहुत छच्छै हेते हे। यहां से उत्तर-पञ्िम शाखा 
कदन दै । 
टालोक्षद्धन' ( ताली कोन ) 
यदं देश ५०० खी पूर्वं से पश्चिम फी श्चार श्रार०्या 
2० खी उत्तर से दकि कीश्नार है] राजधानी १० कछीके 
धेरे मरै! पञ्िम दिशतामे परशियाकी इदं दै। पोहा (चरुख } 
पजधानी से १०० खी दक्तिण जाने पर म 'कदची' पर्हचे । 


कद्वची (गची या गज्ञ ) 
यह देश पूवं से पश्चिम ५०० ली शरीर उन्तर से दक्षिण 
तक ३०० द्धी दै । राजधानी का त्वफरकथ यासी रहै। 
पादी देश देने ॐ कारण भूमि प्रथरीखी है । पएूल श्रार फर 
वहत कम ह परन्तु सेम शरोर श्रन्न वहतायत से दाता है। जक 
वायु सर्द श्रार मचुप्यां के स्वभाव कडार श्चार श्रसहनश्ीर रै। 


पहला श्रध्याय ठ्‌ 


यर्दा पर लगभग २० सधाराम शरीर २०० साधु निवासं 
करते ह । सवके सव सर्वास्तिवाद-सस्था के दीनयान- 
सम्प्रदाय सें सम्बन्ध रखते हे { दक्षिण-पश्चिम यार से टम 
चिमालय पटाङ मं दासिर इष } ये पाड ऊचे शार धारिय 
गहरी हे । ऊंची नीची मूमि शार नदियों 7 किनारे बहुत भया- 
नकर | प्रधि श्रार चफं की चृष्टिं चिना रेोक्क दीती 
हे । वफ कै ठेर घ्राटिये मं गिर कर्मागेको यन्द फर ठते ह। 
श्रार य्रीप्मक्रतु म मो ववर वने रहते है । पदाडी देवता 
श्र रत्ति जिख समय ऋोधित दो जाते दै उस्र समय श्नेक 
प्रकार फे फण उत्पन्न हो जते दै) डाङ्‌ ज्लोग स्मारये 
सि सह चरके वध कर डारते हे । यी यडी कटिनद्रयो का 
भर्ते हय क ६०० दी चल करः ध्वुषार प्रदेश से हमारा 
पीदा श्रुखा श्रार दम "पनया" राज्य मं पर्हुचे। 


फनयच्ा ( वामियान ) 


यह राज्य रश्०्०्ली पूवस पथिम नक ओरव्ण्न्ली 
उत्तर से दक्षि तक ईै। यह चरफीले पाड ऊ मध्य मे स्थितं 
है । ला ॐ वसने फे गाच या ते पद्ध महे या घाटियेमें। 
साजधानी पक दल्‌ पहाडी पर है जिखक्नी दद परदेयाऽदी 
छम्भी एक पारी हे । द्रे उचर तरप पक उऊभ्ची कमार दै। 
यहा पर गै श्रारः यङे फफ होते दै ! यद स्थान पमो के 
युत उपयुक्त ह । मेड श्रार वेद्ध के किष चारे की वहतायत 
दै । प्रति स रीर मयुष्ये के आचरण कञोरः श्चर श्रसम्य 
हे। घस्र छ्भिकरतर खार श्रीर ऊन के वनाये जातेह्‌ जो कि देशा 
उसरार वहत उचित हं । खाहित्य, रीतिस्याज श्रार सिल्ला 
इत्यादि चैसे दी हे जैसे ठुषासगरेय मेहे} दन दीन की नापा 
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कुक् भिन्न है परन्तु खुरत-शकर से कु भी फक एक दृसरे 
नदीं माल दोचा ! अपने.कुरू पडोसियों की अपेता इन ले 
मे धा्िक कटस्पन विशेष हे । जिस भरङरार ये “रल्ल्यी' + २ 
सयसे बडी परजा मे कगते हे उसी रकारः सैकां छोटे छे देरव 
देवताश्र के पजन काभी समारोह कस्ते ह्‌ । सव भकार : 
पूजन भें इनमे हदय की सच्ची भक्ति भरकर दातौ है ! किस 
स्थान पर परेम में स्वमाच्र भी कमी नदी दिखाई पड़ती । सौद 
गरलेग ज्ञो व्यापार के ल्िपश्राते जातेहैं देवताश्च से णकः 
पू करः श्रपनी वस्तुश्मों के मूल्य का निर्धारित करते हैँ 
शङ्कन शभ होता दै तव वे उसके अनुसार चरूते है, श्रे 
श्रघ्यभ सने पर देवतास ॐ सन्तुष्ट करने की चेष्ठा करते रै 
इस देश म १० सेधाराम श्रर १००० संन्यासी है । इनर 
सम्बन्ध 'लामेोत्तरवादि-सस्थाः श्रार दीनयान-सम्प्रदाय से रै 
राज्ञधानी के पूर्वोत्तर में पक पाड दै, इस पाड की दाः 
पर महात्मा चुद्ध की पक पत्थर की सूतिं १४० या ९५० करि 
ऊनी दै । इसके सव श्चेषर नटस रंग भलकता है श्रार इस 
मूल्यवान्‌ श्राभूपण पनी चमक से नेना के चौधिया देते हे 
टस स्थान के पू श्रोर प्क सधाम, दस देशक किसं 
प्राचीन नरेण का चनवाया इचा दै । श्स सधाराम के पूर्य? 
महात्मा स्ता ज्य युद्ध की एक खडी मूत्तिं १०० फीट उची किस 
धातु की वनी हई है । इस अचयव श्लगः श्रछग दाल कर 
फिर जे गये है। इस तरट यद सम्पू मूतं यना कर 
सखी की ग दै । 
मगरके पूर्व॑श्र्या १३ खी पर प्क सधाराम है जिसे 


९ चुद्ध, धम शेष सघ 1 
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महात्मा बुद्ध की प्क लेटी हुई रतिं उसी प्रकार की दै जिस 
पकार उन्दने विवीण लिया था। मूततिं की खस्याई खमभग 
१००० फोट है । इस देश का राजा यहां सदैव भो महापार 
पट्ट! का प्रबध करता है शरेर श्रपने सज्य, कोप, स्री, वच्चे 
तथा श्रपने शरीर तक को दान कर दैता दै । तदुपरान्त पजा 
के मनी श्रोर्कर केरे छर श्रफसर खन्यासिये से ययय फे फर 
दैन फी पाथना कस्ते हे । इन सव कामे मे वहत समय न्यतीतः 
है जाता है। दस लेदी हुड मतिं के सघायम से दक्तिर-पन्धिम 
२०० ती ऊ छगमग जाने परः श्रार पूवं दिणा मे बडे वड़े वर्फीले 
पहादा को पार करने पर पक छख सा भरना मिता है। 
जिसमे कोच के समान उर्व जल वहा करता दै । दस स्थान 
केष केष चत्त हरे भरे है, यहाँ पर पक सधाराम है जिलमे पफ 
दात महात्मा चुद्ध का है । श्रार पक दात श्यत्येक बुद्ध काभी 
हैन क्रि कल्प ॐ श्रादि मे जीवित शा । यद्‌ दांत पाचन 
सम्या श्रार चौञाषमे चार इच से ऊ दी कम दै । यां पर 
एक दात तीन ईच रम्बा श्रेर दो ईच चोडा किसी चक्रवर्ती 
नसेक्ाभी स्ग्खा दुश्मा दै । 'लनकवास्त' नाम प्क वडा 
श्मर्दर था । उसका लदे का भिक्तापाच भी यदां स्वाह 
जिस्म ५-६ खेर वस्तु श्रा खकती दै । ये तीनों पुनीत वस्तु, 
उपरोक्त महात्माश्रों की, एक खनदरे खन्दुक मे यन्ददहे। 
"सनकचासर' श्ररहर का पक सघाती वस; जिसमे नौ टकट 
है, यर सक्या दुश्या है । यह वख खन का वना श्चा है ञः 
दसा र्ग गदरा लाल है । 'सनस्वासः श्रानन्द्‌ का शिष्य 
था ्रपने किसी पूवंजन्म मे घरसात के श्रन्त हीमे पर, 
सन्यासिये को सन फै यने दप घस द्एन क्किया फर्ता थाः 
इस उत्तम कायै कै चल से रकगातार ५०० जन्मा तक शसने 


३६ णन सांग का भ्रमस-चृन्तन्ति न 
केवर यदी घस धारण किया शार अन्तिम जन्म मे इसी चसन 
के पहने हप उत्पन्न इश्ा । ज्यो ज्या इसका शरीर वढता रदा 
या द्या चख भी बढता र्हा, रन्त मे यह्‌ आमानन् कां शिष्य 
ह्श्या शार घर छार छोडकर सन्यासी हा गया । उस समय 
इसका वख भी धामिंक वख की भोति ह गया । सिद्धावस्था 
प्राप्त कस्ते पर वह वद्य भी नौ डुरुडं का वना हुश्रा शसघाती' 
के स्वरूप का हो गया ¡ जिस समय वह निर्वाण प्त कस्तेको 
था श्र समाधि में मग्ने होकर अन्तान देने के निकट 
चा उस समय उसको क्ञान के वसे विदित इश्या कि यह 
कपायवसख उस समय तक रहेगा जव.-तक मदात्मा शास्य का 
धम ससारः महै 1 दल ध्मेकेनष्र देने परः यह व्र भौ 
चिनषए्र दो जायगा । दस समय इस वख ची दृशा विगड चल्ली 
ह क्योकि श्ाज-कल धम मी घर रहा दै । यर्दा से पृर्वाभिष्ुल 
गमन करके हम चरपहीले पद्या के तय सास्ते मे पहुचे श्रर 
'स्यादक्ताहः को पार कर्के 'कियापीशी' देश मे श्रये] 


क्ियापौश्णी ( कपिसा) 


दस ठेश॒ का लेव्रफछ लगभग ४००० ली रै । उत्तर फी 
शरोर यद वर्प्लि पदां से मिका श्रा है श्चोर शेष तीन श्रार 
"हिन्दुकष द । राजधानी का तेचरफर १० रखी है । यस 
पर्‌ श्यन्न श्रर फर्दार चते सव ध्रक्रार फे हेते है। शेन? 
जाति के घोडे श्रर खुगंधित चस्तु ‹ यूषकिन ' भी यर्दा 
हेती दै । सौदागसै कौ भी सव प्रकार की वस्तु यँ 
मिल जाती है । ध्ररति ठंडी ओर अधिय का जोर रहता दै 1 ` 
मयुप्य निर्दय श्र डु हे । इनकी मापा श्रसभ्य शारः देदाती 
ङ ! विवाद कायै म जाति इत्यादि का विचार नदीं दै, प्क 
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जात्ति का दुसरी जाति से विवाह-सम्बन्ध बरावर ह जाता 
है । इनका साहित्य तुषारं प्रदेश की ति है, परन्तु रोति 
र्याज, भाषा श्र चारुचलन कच्छ विपरीत दै । इनमे च्छ 
याल से चनाये जाते हे जा सब्रूर के हेते हे। वाणिज्ये 
सनै श्रार वादी के सिक्ते तथा केरे छारे तति फे सिके प्रच 
लित है । इनफी चनावर दूखरे देशों की पेता भिन्न दै। 
खजा क्षविय जाति का है । यह्‌ वडा धूर्त है । श्रते वीरत्व 
श्रार साहसं के चट से निररवर्त दस भदेश पर इसने श्रधि- 
कारः कर स्क्खा है। यह श्रपनी घजा का पाटन ब्त प्यार 
स्मे करता है श्ररः श्तज्रयी' का माननेवाखा रै | श्रस्येक वर्ष 
यह रजा एक चोदी की मरति ८ फीट ऊ्वी मदात्मा द्ध 
फी वनवाता है श्रर मेत्तमदापरिपद्‌ नाम कावडा भायीमेला 
दक्र करके द्रो श्रार स्यो ओ भोजन देता दै 1 रीर 
चिधवा तथा श्रना वालकं ॐ कटा का निवारण करता है। 
खगभग १०० संघाराम श्रोर ६००० सन्यासी दस याज्य में 
हे । ये सव लाग (महायान सम्पदाय के सेवक हे} ऊचे ऊचे 
स्तृप श्रीर सधासयम बहत ऊचे स्थान पर बनाये जते हे 
जिससे उनका परताप बहुत दुर से शरोर भव श्रोर से प्रदर्शितः 
हाता दै । यर्दा पर दस मन्दिर दरैवतार््यो के दे, ओर ठगभग 
१००० मचुप्य भिन्न-धर्मावलम्यी है । कुं तपस्यी (नित्रेधथ या 
दियस्बर जैन) नदर रहते हे । छुं (षापव) श्रपने का मस्म 
मे क्पे रतत हे भार कृधु ( कपार्धासे ) हष्िये की माला 
चनाकरः शिर पर धारण किये रहते हे । 
सजधानी के पव॑ दया छी परः पाड फे नीचे 
उत्तरः तरफ़ पकः वडा सघायाम छगभग ३०० सन्यासिये 
समेत है । हइनका सम्बन्धं श्टीनयान" सभ्प्रदायसे दं शार 


यं इप्टन सांग का भ्रमण-वत्तान्त 


उसी की शिक्ता पाते है । इस सधाराम की पुरानी कथा दख भकार 
है । प्राचीनकार मे ९ मंधार देशाधिपति महाराज कमिष्कं 
ने श्रपने निकरवर्तौ सम्परो दशो को श्रधिरत कर्के दूर 
दुरकेभी देशों को जीत लिया था) श्नोरः अपनी सेनाके बल 
से यहुत दुर की भूमि-यदां तक कि सद्धलिज्ञ पहाड क पूवं 
छ्मोरतककेमीवेस्वामीदहा गयेथे। उस समय "पीवनदः 
के पर्चिभीय देश-नियासी लागों ने उनकी सेनाफे भय से, 
क लग फो वंध की जति उसके पास सेजा २ । कनिष्क 


१कनिष्क कव हुए दसा ठीक ठीक निश्चय श्चव तक नष 
इश्रा । लैन साहव सन्‌ १० चोर ४० द° के मध्य में मानते ६ै, परन्तु 
चीनी पुस्तकों में ईषा से प्रथम एक शताय के अन्तग॑त माना) 
उत्तर.देश-निवासी चौद्ध बुद्ध निवांण से ४०० वपं उपरान्त कनिष्क 
का्ाना मानतेदे, शनैर वर्मान काट के कुचं इतिदासक्त उसका 
हाना प्रथम शतब्दो मे मान कर यह भी अनुमान करते षे कि शक 
सवत्‌ (जा ईसा सेम वपं पीदे फाै) उसी छा चलाया 
इचा दै। ५ 

भहुकटछी क चृन्तान्त से विदित हेता द कि केवट एक सुरूप वधक 
मेश्रायाथा श्चोर वह चीननरेश का पुत्र था । श्रश्वघोष फे श्छोका 
से, जे। कनिध्क का सहयोगी या, यद सृचित देता कि चीननरेश का 
एक पुत्र भ्धाद्ा गया था) चह अपना श्रधापन दूर करने के लिए दस 
देश में श्राया था, चष्ट एक भवन में भाकर रहने गा । उप्त मयने 
पुक्‌ महार्मा उपदेशक भी रता धा । उस मषस्माने एक दिन रेता 
सारयित धर्मोपदेश दिया जिषसे सम्पूणं श्रोतासमाज के शश्र वष 
गिकक्ञे1 उन रशसुशचोंके ङु भिन्धु राजकुमारकेनेनों मे छाये 
गये जिम उसा श्रघापन जाता रहा था। ^ 


पहला अध्याय ६ 


णजा ने उन चथक्र लोगों ऊ साथ बहुत उत्तम वर्तव करक 
श्रान्नादो किदन सव खोगो > निवास के लिप, गमी धार 
जाट कै यगय, अलग छअटय मरन वनाय जार्ये। जरै मे 
दिने भेये लेग भार्तवर्प के करई परदे मे, श्रीम में कपिसा 
मे, श्रार श्रद्‌ तथा वसन्त में गंधार दश मे निवास कस्ते थे । 
हस कारण उन वधक पुख्य ॐ चिप तीन ऋतुशो ॐ योग्य 
श्रटग अलग सवाराम वनाये गये थे । यह सघायम, जिसका 
कि वरीन इस समय किया जाता है, उन रोगों के किए त्रीप्म- 
कालके किए यनाया गया धा । वधक पुर्यो के चित्र यर्टोरी 
द्रीवासै पर धने दुषदै जिनरी सस्तो, कयद्धा श्रार भूप 
श्रादि से विदित रहोतादहैकि ये रोय चीन कै निवासी धे। 
श्मतमेंजच रमे कोगों को श्रपने देण जे खोरने की श्रायामिली 
श्रार ये यत्ते गये तव मी, वरार उनका स्मरण उनकी शस 
श्रस्वायी निवासभूमि में हाता रदा । ्रार यदपि हुत से 
पहा तथा नदियां सस्तेमं वाधक थौ फिरभीवदेभरेममे 
साथ उन लोगों फो मेर मेजी जाती रही तथा उनका श्रादर 
किया जाता र्दा! उस समय खे लेकर श्रय तर अस्येक वप 
ऋतु मे सन्यासो का जमाव इस स्थान पर होता शररः 
तीन्सच कै समाप्त रोने पर सव खोग मिट कर उन चंधमे 
पुर्या री हितकामनां ॐ लिप धार्थना कर्तेद! इनष्नि 
भी थह रीति सजीव है । दस सखघारास मं महास्मा बुद्ध मे 
मन्दिर के शौ छार के दति जी श्रोर महामालतेश्वर 
{ वैश्रवण ) राजा की मतिं है, जिसमे दाने पैर कै नीचे 
तदखाना हे जिसमें वहत सी दाखत असं ठे ! यह उव्य-स्थाने 
चरक पुसर्पो का है । यदयं पर लिखा हुमा है कि “जय संघा- 
राम नदे जाचेता इम द्रव्य फा निकाल कर उसे फिरसे 


४० दप सांग का भ्रमण-चृत्तान्त 


वनवा दिया, जावे !” बहुत थोडे दिन दुष पक चटा राजा 
चहुत खाली श्रैर इट तथा निर्दय भरूति का था 1 उसने, 
इस सघाराममे चिषे हुए उन्य श्ररः स्तोका परता पाकर 
खन्यासिये को खदेड दिया श्रर धनको खुदवाने र्गा । 
महाकालेश्वर राजा की मृतिं के सिरः परः एक तेते की मतिं 
थी । उस तेते ने श्रपने पख फडफडाना श्र जोर जोर से 
चिल्ञाना भरारम्भ किया, यो तफ कि भूमि कोपने तथा हिलने 
रुगी 1 राज्ञा श्र उसकी परौज के रोग भूमि पर गिर पदे । 
थोडी देर फे वाद्‌ सव लोग उठकर यार अपने श्चपराधो फी 
त्तमा मांग कर खट गये । 
इस सघाराम के उत्तर म एक पदाडी द्र के ऊपर कर पक 
पर्थरः की कोरस्यां हैँ । इन स्थाने म वे वंधक पुरुप वैरकर 
ध्यान-समाधि का श्रभ्यास किया कस्तेथे। इन शुफाश्मो मे 
वहत से जवाहिसत क्चिपाये हष रक्खे है श्रोर पास दी पक 
स्थान पर लिखादहैकि दस धन की रता यत्त छो करते 
हे ॥ यदि कोद व्यक्ति इनमे जाकर द्रव्य का चुखाना चाहता 
है ता यक्त जोग श्रपने श्ाध्यात्िक वर से मत्सि भानिके 
स्वरुप ( सिद, सप, इत्यादि ) धारण करके श्मपने क्रोध का 
श्रकट करते है । इस कारण किसी के भी इस ग्न के लेने 
का सादख नही हाता! इन शफाश्रो के पचिम मेदो तीन 
खी के फ़सिल्ते पर पक पहाड़ी दरे के ऊपर शवज्ञकितेए्वर 
चुद्ध की भर्तिं है 1 जिनको ड विश्वास से बुद्ध के दीन 
ची दच्छा हाती रै उन लोगो को दिखाई पडता है कि भगवान्‌ 
च॒द्ध का बहुत खन्द्र श्र तेजामय स्वरूप मूरति मे से 
निरुलकर चादर च रहा रै श्रार याधि्थे की धारणा के खद्‌ 
श्रर शान्त कर रहा है। राजधानी से ३० छी फे ठगमभग दल्तिण- 


॥। 


पटला अध्याय (1 


पूं को (युक, सघायम मेँ हम पर्ये । इसफे समीप १०० 
फीट ऊग्चा पक स्तृप है । तोत्सव फे दिने मे इस स्तूपमें मे 

ज्योति सी निफलती हई दिखलाई पडती दै । कपारः 
कै ऊपर वीचवाले पत्थर के मध्य से काठाकाछा सुगंधित 
तेठ निका कस्ता दै श्रैर खनसान राधि मै गाने वजाने 
का शव्द खना पडता दै । प्राचीन इतिदासानुसार यद 
स्तूप यहुक नाभी इस देश कै प्रधानमत्री का वनवाया 
हआ है । इस धार्मिक काय्यै कै समाप्त होने पर 
सधिका उसने एर आदमी फे स्वभ में देखा जिसने उससे 
कहा कि रस स्तृप मेज तूमने बनवाया दै, गोर पवित्र चस्तु 
(वैीद्धावक्षेष) नही है । कर जव ज्तोग राजा क मेर देने श्वच; 
तव ठम उस मेटः को र्हा खाकर स्थापित कर दोः । दृ्तरे 
दिनि सचेरे सयजा के द्र र म जाकर उसने सजा से विनय 
की कि (महाय का एक दीन दास ऊं निवेदन किया 
चादता दै। राजा नेपा क्षि मनी जी, ्रापके किस वस्तु 
की श्रावश्यकता है ? उत्तर मे उसने निवेदन किया कि "मद्- 
राज की वहत दी वडी रपा हौ यदि श्राज की भेट, जे सवसे 
पहले श्राये, सुभा मिल जाय।' साजा ने इसा मन्जुर 

किया । 'पहखा! श्खङे पश्चात्‌ किले के पारक पर 
जाकर खडा हु , श्रर उन रोगो का देखने ठ्गा जीरउस 
तरफ श्रा र्दे थे। भाग्य से उसने देखा फि एक श्यद्मी श्रपने 
हाथमे कैद्धाचम्तेप का डिव्वा लिये दुष श्रा रछा है | मीने 
उससे पृद्धा कि तुम्दारी क्या शच्या दै? ठम क्या मेर रायै 
ह ? उखने उत्तर दिथा--'"मदात्मा बुद्ध का कुन श्रवछीप ।"* 
म्री मे उत्तर दिया, “भै वम्दारी सहायता करू, श्रारः मे 
शरभी जाकर यजा से प्रथम यही नितेदन कर्मा 1” यद कं 


 । 


1. हुन साग का श्रमण्‌-वृत्तान्त 


करः उसने वोप का ङे लिया परन्तु उसङा भय दट्श्रा 
ङि कदाचित्‌ इस वह्रूल्य वशेष के देखकर राजा को 
पद्ुतावा हा इस कारण वह जल्दी से सघाराम को गया श्रारः 
स्तूप पर चद गया, तथा श्रपने चङे मारी धर्मेवल से पयोर 
पत्थर फो स्वय खार कर उस पुनीत ्रवशेप' को उसके 
भीतस स्ख दिया यह काम करके जिस ससय चह जस्दी 
से चाहर श्रारहा था उसके चद की गोर पत्थर फे नीये दव 
। जच तफ वह्‌ चख के द्ुडावे वह खुद्‌ ही पत्थर के नीचे 
ढक गया । सजा ने ङ रोग उसमे पीले दौडाये भी म परन्तु 
जव तक वे खोग स्तूप तक पर्हुचे, 'रादिरः पत्थर ऊ भीतर 
वन्दं हो चुका था। यही कार्ण है कि पत्थर की दरम से 
काला तेर चूश्रा करता दै । 
नगर से ख्गभग ध०ली दक्षिण की श्रोर हम वेतवाय 
नगर मे आये । चाहे भूडाट दो अथवा पाड कीचेोरीदही 
क्यो न फट पडे परन्तु इस नगरः के इर्द-गिरं कु भी गडवड 
नहीं दौती। 
वेतवार नगर से 3० ली दक्तिण पक पाड भ्रालुनेा 
{ श्ररुण ) नामफ दै । सके कारे श्रारः दरं दुत्त ऊचे तथा 
शाय ओर ध्रायियां गदरी ओर श्रेधेरी है । प्रस्येक वर्थ 
इसी चेरी कं सौ फीट ऊॐनची उठ कर, 'सलावकटः राज्य 
के 'सुनगिर पाड की उंचाई तक पर्हुचती दै । फिर उस 
चोरी से मिरुकर एका भिर जाती है मेने दस दाछकोा 
जिकस्वतौं भदेश में सुना है । पथम जव स्वर्गीय देवता 
भ्सुन' बहत दृर से इख पाड प॑र विघ्ाम कर्ने फैलिप 
प्या चरर पादी श्राप ने रपे निरूट कीघारियोंन 
हिला कर उसका भयभीत्त कर दिया, तव स्वर्गीय देवता ने 


पटला अध्याय ॥ 


कटा, “तमके मेरे श्रातिथ्य चै कु इच्छा नदीं है, इख वास्ते 
यह ह्च श्रोर खेडा वमने फौखाया € । यदि तुमने मरी 
सेवा योडीदेरकेलिपमौ जी द्यती तौ मेने तुम प॑र श्रतुखित 
यनकीच्ष्टिकरः दी दती] 

परन्तु शरव में 'सावक्ुटः राज्य के शुनगिर' पाट 
फ जाता श्रर उसी के दर्शन प्रत्येक बधं किया कर्मा । 
जव मै वदं देगा शरोर राजा तथा उसङे श्रधिकारी जिम 
समय मेरी सेवा करते हीमे उस समय तुम मेरे श्रासने 
सामने खद हृश्रा करोगे । यदी कारण है नि ्रर्ण पद्यद 
त्या हयेकर गिर जाता है। 

राजधानी से २०० ली पश्थिमोत्तर हम पक वड वरफीले 
प॑हाड पर श्राये। इसी चारी पर एक भील हे। इस स्थान 
परजा च्यक्तिच्रृष्टि ऊी इच्छा करता है श्रथवा स्वच्छं जल ङे 
कष्टं भाथैना कस्ता हे वह श्रपनी याचनादुखार श्चवश्य 
पाता हे। इतिदास में लिखा है कि प्राचीन काल में गधार- 
अदेश का स्वामी पक रट था, जिसको इम भील ॐ नाग- 
साजनेभी धार्भिंफ मेद दीथी } जिस समय मध्याह्नं के 
भोजन का समय श्रा उस समय वह श्ररहट श्रपने श्राध्या- 
त्मिक वल से उम चटाई ॐ सहित जिस पर घट येया था, 
श्रकाशगागी टृश्रा शरीर उस्र स्थान पर गया जहां नागराज 
रहता धा । उस्रा सेवर श्रमणेर" भी, जिस समय श्रद्द 
जनिं गा, चुपके से चाश का केना परड करः रक गया 
श्रारः क्षणमत्र म उसके साथ नागराजक्रे स्थान को पर्हुच 
गया । वर पर्हुचने परः नागराज ने श्चमसेरः जा भी देसा। 
मायराज ने उनसे श्रातिथ्य स्मीऊार ऊस्नेगी श्रा्थनाङी 
श्रार रद की ते सस्युनासक भोजन दरिया परन्तु श्रमसेर 
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का वरी भोजन दियाजे मञुप्य भोजन कस्ते है । अर्हटनेः 
श्रपना माजन समाप्त करके नागयज की भद्रै के किप 
व्यास्यान देना प्रारम्भ किया ओर श्रमरेर के, जैखा,फि 
उसा नियम था, आक्ञादी कि भिना-पाच्र कोार्मांज कर 
धा राये । पात्र में छु जूढन उक्ल स्वर्गाय भाजन कीरगी 
हद थी । इस माजन की सुध से चौक कर उसक्रे हदय में 
क्रोध्य उत्पन्न हुखा ओर शपते स्वाभी से चिद कर वथा नाग- 
साज से खिन्न हकर उसने शापदिया करि जे कु आाज्ञ तक मैने 
धमे रीसेवा की है उस सचे चक से यह नागराज माज भर 
जाधे तरर मै स्वय नागो का साजा देऊ, इस शशाप को विये दुष 
श्रमशेर के वहत थाडा समय हुख्ाथां फ्रि नागराज के शिरः 
भे वेदना उरपन्न हु ! छर को, व्यास्यान समराप्त करने पर, 
श्मपने श्रपसध का क्ञान हुआ श्रर वह बहुत पद्ताया। नाग- 
जने भी श्रपने पापों की त्तमा चादी । परन्तु ्रमशेर पने 
हृदयम भ्रव भी शव्रताफा धास्ण कर्ता र्हा श्रर उसने 
उस्तका त्तमा न किया । अपने धासिक वकसेजा कुकु उसने 
सद्यकामना की वी वह सधासाम में छोर श्रने पर पूरी 
हुई 1 उसी यत वह काटद्रस्तित दाकर नायके शरीर मे 
उत्पन्न हुध्ा 1 इसङ्ते उपसान्त उसमेक्रोध में भर कर मीर 
मे पवेश प्कियाथर उस नागराजकोा मार कर वद उसके 
स्थान का स्वामी द्रा! फिर उसने श्रप॑ने सम्पूरी बान्धवो 
च साय लेकर प्रपनी वास्तविक ्च्छाःकफे पूरी कस्नेका 
उद्योग किया! सधासम कानाश कर्ने के श्रसिध्राय से 
उसने चडी भयंकर श्रोधि्यों रर तूफान उत्पन्न करः दिये 
जिससे सैकडोँ चन्त उखड कर धरोश्वायी होगये । 

जव राजा कनिष्क ने सधाराम कै चिनाश्त होने पर 


पहला च्ध्ययि ॥ 1; 


आ्यांन्वित होकर, श्ररदट से इसका करण पृच्छा त 
उसने सव चृत्तान्त निवेदन किया । इख पर राजा ने नागराज 
के लिप(जो मर चुका था) वरफीले पाड के नीचे एक 
सथाम श्रोर पक स्तूप ९०० फीट ऊँचा चनवाया । नागराज 
नै फिर कोधित दाकर श्रेर श्रध तूफान उडाकर उनको नाश 
करदिया। राजा ने श्रपने दास्यै से इनं स्थाना किर 
से वनयाया परन्तु नागराज दूने क्रोच से विक्षेप भयंकर दा 
गया । इस प्रकार छु वार बह सेघायम श्ररः स्तूप नाश 
क्रिया गया } सातवीं वार कनिप्क पने कायै की श्रसफरता 
से पीडित देकर विशेष क्रुद्ध श्चा शीर उसने इरादा किया 
कि नागो ङी भीख कफो परवरा दिया जाये आर उसे घ्र्फा 
-धसाशचायी कय दरिया जाघे । इस विचार से याजा श्रपनी सेना- 
सहित पाड के नीचे श्राया । उस समय नागयज भयातुरः 
हकर श्रोर श्रपने पकड़े जनि से धडा कर पक वृद बाह्मण 
का स्वरुप धारण करे सजा के हाथी दे सस्मुख दरडचत्‌, 
करने र्गा, श्रर राजा से विनती करे हप इस भकार योखा 
कि "महारज } श्राप अपने पूर्वजन्म ॐ श्रगसिति पुण्ये के 
प्रताप से दस्र समय सपति दुष हे, श्रापरी फे मी दच्या 
परिपरी देने से रेप नहं हे । फिर कयो श्राप श्याज्ञ नागः 
राजं से युद्ध करने के लिए तैयार टप है ? नागराज केव 
पशुहेत्तो भी नीव जाति ॐ पशुश्यो मँ चिश्ञेप यल्शाली ै। 
इसके वल फा सामना कोई भी नदी कर सकता । यट मेर्घो 
पर चद सकता है, श्रोधिर्यो चखा सकता दै, श्ररश्य दे 
भ्वफता है श्रार पानी पर चख सता हे। कोद भौ मानव 
शक्ति उसमे विजय चदय दाम कर सकती } फिर कयो घ्रीमा-्‌ 
दस भ्रकार करुद्ध है कि शापने श्रपनी सेना के साथ खडाषकफे 
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लिप एक नाग पर चहाईकी है ? यदि श्रापंजीत रगे ताश्मापकी 
विग्ेप बडाईैन होगी । श्रार यदि आप पराजितरो जा्येमे 
ता फिर श्रापके श्रपनी च्रप्रतिषठा के कारण श्रान्तरिक चेदना 
क्चिगी 1 इस कारण मेय सलाह मानिष श्चार श्रपनी सेनाको 
ल्योखा जे जाप 1* परन्तु राजा श्रपने सकरप पर दढ था 
इसल्लिप श्रपने काय मं लीना गया, शरीर नागराजमे खर 
जाना पडा । नागराज ने वज्रवत्‌ चिधाड करते हप पृथ्वीको 
हिला दिया शरर अधिय जो चखा कर वृत्त को तड डाला। 
पन्थर श्रर धूर री चषि होने खगी तथा काले काले वादेलो के 
कारण सर्वश्च प्रधकार दा मया, जिससे राजा की सेना घोर्डौ- 
सित भयभीतः दा गई । उस समय राजा ने अपनी रतत्रयी 
कीप्रूजाकीश्रेर इस प्रकारः निवेदन करते हष उनकी सदा- 
यता का पार्थौ हुश्रा । 'श्रपने पूवैजन्मो के शअरगणित पुण्यो के 
परमाच से मे नृपति इच्मा हँ तथा बडे चड़ वरूचानें को जीत कर 
जम्बृष्ठीप का श्रधिपति श्राह, परन्तु इस नाग के विज्ञय 
कस्ते मं मेरा ङ्क वक नहीं चरता है जिससे विदित शेता है 
कि कदाचित्‌ श्रव मेसा पुण्य घर चला दै। इसकिप मेरी 
प्रानादैकिजेा कुछ मेरा पुरय द वह दस समय मेरे काम 
प्राये 1" 

~ इस समय राज्ञा के देने कथें से च्ग्निकी चिनमा््त्यों 
उञ्ने र्गी श्रार वडा धुँ होने लगा । राजा के प्रभाव से 
नासन्न भाग गया, अओअरंधिर्यो थम रद, श्धकार् कानाश 
हागया श्र मेध तस गये ! उस समय राजा ने अपनी 
सेनां के भव्येक श्ाद्मी का आनना दी कि एक एक पत्थर लेकर 
नागो की भीरुको पाटदेा। | 

इस स्मय नागसाज ने फिर ब्राह्मण का रूप श्रार्णं 
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किया श्रार खजा से दास भार्थी इञ्या किमेदी इस शीट 
का नागराज है, मर श्रापरे व से भयभीत दाकर श्रपकी शस्ण 
श्राया हू | स्या महाराज छपा करके मेरे पहले श्रपराधो के 
कमा कर दंगे ? म्रहाराज वास्तव मे सवके शतक दे, भार सय 
प्राणएधा्ये का पालन करते है, फिर फेवर मेरे दी ऊपर 
दरतने श्रधिर कृद्धः क्यों ह 2 यदि महारज मुके मसेगेतो 
हम दनि का नस्क हागा ! महासजकेो ते मेरेमारनेकेकिप 
शार सुमा क्रोध के वशीभूत देने के लिप कर्मो फे फल 
उस समय श्रवश्य प्रकट हैमे जय पाप ओर पूरय के विचार 
का समय लगा ।' 
जा ने नागराज री प्राथैना स्वीकार करके श्रालादी 
कि ञ्मगरश्रव की वार कभी तुम फिर विद्रोदी हेमे स 
कटापि क्षमा न किये जाघ्रेगि। नाग ने कहा किमेनेश्चपमे 
पापो से नाग का शरीर पाया है। नागों का स्वभाव नयानक 
च्रारनीचदहै, इस कार्ण चे श्रपने स्वभाव को वश नदीं कर 
सकते । यदि सयोग सरे मेरे हदय में फिरः श्रग्नि कीं ज्याला 
उठे तो वह मेरे अपनी भ्रतिक्षा भूर अने के कारण हयी हागी 1 
महारज फिर सखधाराम के एक वार वनवा, मे इसके चिनाग 
का सरादस नही करगा । श्रर, मद्याराज प्र मुष्यते 
नियत्त फर कि जे प्रति दिन पहाड री चेटी कैदेस 
चिया करे, जिस दिन उस चटी वादौ सै काली दिखार 
पटे उसी दिन तुरन्त बडे निनाद के साथ घ्टावजादैवे। 
जैसे ही मे उसमे श्य्‌ को खनु शन्त दाकर श्रपना श्सद्धिः 
चार परिलयाग कफर दुगा ।' 
सजा ने इस चात से सर्हमत होकर फिर से नया 

संघासम शरीर स्तृप वनवाया। छवमी ठौग प्ाडफी 
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चेटी पर के मेध रर कदरे के देखा करते है । इस स्तूप 
की चावत प्रसिद्ध है भि इसके मीतर तथागत भगवान्‌ का 
यहुत सा “शरीरावशेष, ( दड़ी, मास श्रादि ) रस्खा इरा है । 
शरोर इस श्रवशेष' के पेसे पेसे अद्यत चमत्कार दिखटाई 
पडते हे क्षि जिनका श्रलग श्लग घरीनं करना कठिन ह। 
पक समय इस स्तूप म से एक वारी धुर्यो निकलने लगा 
शरार फिर तुरन्त दी वडी भारी ज्वाला पकड दहोगई । लोगो 
के निचय श्चा कि स्तूषकाञअ्जव नाश हुमा चाहतादै। वे 
लोग वहत समय तक स्तूप कौ ्रेार एकटक रि से देखते 
रहे, यहाँ तक कि वह उ्याला समाप्त दोग श्रर धुश्रों जाता 
र्दा ! फिर उन्दने देखा कि मोती के समान गरवेत एक शरीरः 
प्रकट ह्या, श्रार उसने स्तूप के कर्श की भ्रद्क्तिणा की 1 
तदुपसन्त वह वर्दासे ट कर ऊपर चदढने कमा भर 
मेधां के प्रदेश्व तक चला गया! बडी देर उस स्थान 
पर चम्रक कर बद शरीर परिक्रमा कर्ता हुश्या नीचे 
उतर आया । राजधानी के पथिमेत्तर मे पक ची नदी 
है जिस दक्षिसी किनारे परः किसी प्राचीन यजा के सघा- 
राम मे, महात्मा शाक्यवुद्ध का दुध का दाति है। यह रुग- 
भग पक ईच छस्व है । इस सघाराम ङ पूर्व-दक्तिण मे एक 
खरा सघाराम किसी प्रोचीन नरेश का दै जिसमे तथागत 
भगवाभ्‌ के सिर की श्रस्थि रखी हु दै) इस ऊपरी माग 
पक दं चैडा श्रार र्ग ङं पीखापन लिये हुए पएषेत है । 
इसके ऊपरी भाग म चेरे कीटे रोमकृप स्पष्ठ प्रदर्शित दाते है । 
इखके अतिरिक्त यहो तथागते भगवान्‌ की पक चारी भी 
स्फी हद द जिखफा रग काला गदुमी है। इसके वाल 
दाहिनी ओर फिर हप ह । खीचने से यद पक फुट कम्पी हे 
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ज्ञाती है पर मामूली दृशा मे करीव श्राघे ईच के रहती है। 
हा पुनीत दिनाक सजा शआ्रर उसे मजी बडी भक्तिसे 

धरन तीन वस्तुः कौ पूला कस्ते र ¦ 
„ शिर की अस्थिवाले सघाराम के दलिण-पञ्िम मे एक 
श्रार सघासम किसी भरचीन राजा की रानी का वनवाया 
श्रा दै । इसमे सोने का खुकम्मा क्रिया दुखा पक स्तूय रग. 
भग १०० फीट ऊँचा है । इख स्तृप की वावन प्रसिद्ध दै कि 
इम बुद्ध मगवाय्‌ का “शरीरावश्रेपः लगभग > सेर वसा 
ह्णा है 1 प्रत्येक मास की पन्द्रहवीं तिथि का शाम फे समय 
शस स्तूप की ऊपरी धाखी मडलाकार स्वरूप मे चमकम 
लगती है श्रार श्रात फाल तक चमकली रहती दै । फिर 
धीरे धीरे विलीन दाकर स्तूप म चली जाती दै । 

जगरः के पश्धिम दक्षिण मे पक पाड "पीलुसारः' दे । 
पदाडी श्रात्मा हाथी का सखरूप धारण पिया करता है शस 
कारण इस पदाड का यह्‌ नामं पडा दै ! पाचन काट भै ल 
तथागत भगवान्‌ जीवित थे पादी श्रात्मा ष्पीलुसारः 
भगचान्‌ श्रर उनके १२०० श्ररहर्टा को आतिथ्य स्वीकार 
करने ॐ लिप निमित किया था { पाड मे ऊपर प्क ठास 
चद्टान का रीठा दै जिस पर तथागत भगवायनेे श्रालाकी 
भेर दा स्वीकार मिया था। चाद्‌ को शरषौक सजा नेउसं 
चश्चन पर रगमय १०० फीट ऊँचा प स्तूप वनचाया 1 यदह 
स्तृप "पीलुलार स्तूपः के नाम से प्रसिद्ध है! शल स्वुपकी 
वावत भी कदा जाता द ॐ दखमें "तथागत भगवानः का रममम 
प्क सेर शरीरावशोष' रस्खा दुमा दै! 

पीलुसार स्नूप के उच्तर मं पक पदाडी शफा दै जिसके 
नीचे "नागजलप्रपात' दे । इस स्थान पर तथागत भगवान्‌ 

॥ 1 


४० पन खग का ्रमण-बुचान्त 


ने अरर समेत देवता से भोजन प्राप्त किया था ओर 
धाया था, तथा खदिर चछृक्त की दातुन से दृति को साफ किया 
था । फिर उस दातून को पृथ्वी मे.गाड दिया, जे जम आ 
शरः अरय एक घने जंगल के रूपमे हे गरई दै । लोगे ने इस स्थान 

पक सघाराम वनवा दिया दहै जा “खदिर सघाराम' के 
नास से भसिद्ध है ॥ इस स्थान से ६०० दी पूव दिशा मे 
जाकर श्रर पदाडे तथा घाच्ियिं के समद को, जिनकी 
सिया वेतस् ऊनी है, पार करके, काले पाड के किनारे 
किनारे हम उत्तरी भारते मं प्च श्चार सीमा-धरान्त मे 
हिते इए (्लैनपा' देश्च में ्राये। { 


दुसरा च्रध्याय 


(१) भासत क्ता नासष्छरण 


श्मलुसधान से विदिन हाता है फिं भारत का नामकरण 
भास्तीय लेग के सिद्धान्ताचुसार श्यसम्बद्ध आर उनेक 
धकार का रै 1 भ्राचीन कारमं इसका नाम्न "शिन्द्रः श्रार 
प्टीनताचः था, परन्तु त्रच द्ध उ्यारण “इनु है } 
, शट््तु देश के लेग श्रपने क्षा प्रान्ताञुसखारः विचिधं नामो, 
से पुकार्ते हे । प्रत्येक पान्त की यनेक रोति्या है । सस्य नाम 
हम “हन्तुः दी करगे । इसका उच्चारण नने मे खुन्दर है 
चीनी भाषामे दस नाम का श्रथ चन्रमा हतार, चन्ट्रमाफे 
चुत नाम द उन्हीं मे सै पफ यह्‌ भी है। यद्‌ प्वात्त परसिद्ध 
दै किं सम्पू पाणी श्क्नान की सति म संसारचक्र के 
(खप्वागमन) छाय श्रविश्चान्त चक्र लगा र्दे है, एक न्तव 


दुला श्रध्याय ‰१ 


तक षम भी उनका सदारा नदीं है । इनी वही दशादरेकि 
सूरय श्रस्ताचर का भस्थानित हा गया है, मगा की चेशनी 
फर र्दी दहे, श्चोर यद्यपि नक्त भी प्रकाशित हे पर्त 
चन्द्रमा कै शरकाश्ठ खे वे मिलान नहा खा सकस । ठीक पेखा 
षी प्रकाश- पवि श्योर विद्धान्‌ महात्मा का हैजा कि 
चन्द्रमा फे अकाश फे समान ससार फो रास्ता दिखाते है श्रार 
शक देश क भरमावशाखी बनाये दुष्टे! सी कारण शस 
देषा का नाम दन्तु" दै । भार्तवर्प के निचासीः जाति-मेद कै 
श्रलुसार विभक्त दे । वाह्यस प्रनी पचित्रता श्रार कुलीनता 
फे कारण चिग्रोप ( प्रतिष्ठित ) ह । इतिहास मे इस जाति का 
नाम रेखा पूजनीय दे कि लेग श्राम तीर पर भारतचपं वेते 
व्रह्म का देषा कषटते हे । 


(२) भारत का क्षेचफ़ल तथा जलवायु 


परदेश जा भारतव्ं म सम्मिलित है धाय पच भारत 
("९ 1ता९९) फहकाते हे । चोपल शस दष्ट का लममय 
६०.००० खी है इसके तीन तर्फ सखमुद्र है शार उत्तरम 
दिमार्य पदाड है । उत्तरी विभाग चडा दहै शरेषर द्रकषिणी 
भय पतला । सरी शकछ श्रद्धैचन्द्र के समान है । सम्पृणे 
भूमि कग सत्तर प्रान्तों म विभक्त दैः । तुये चिरेपत 
ममे ह । नदियों की बहुतायत से भूमि में तसी है! उत्तर मं पाड 
श्रार पहादियो का समुह है, भूमि सखी शरैषर नमकीन दै 
पूरय म घादिर्या श्रार मैदान दै, जिनमे पानी की अधिकता दै 
शरीर रच्छ खेती होने के कारण, फल-फल श्चोर शछरत्रादि की 
श्नच्छी उपज देती है! दक्षिणी भान्त जङ्ले। श्र जद 


य प्न साग का अमण्-इत्तान्त 


चूरिये से भरा है । पश्चिमी माग पंथरीला शरीर ऊर है । 
यही एस दश्च का साधारण दाङ ह। 


३) भाप 


संक्तेप में इसका विवरण यह है । पैमादश मे सवसे पदले 
भ्योजनः, है जञा भ्राचीन काठ कै पवि राजानां फे समय से 
सेनाः के पकः दिनि की चारू के वरावर माना गया दै । पराचीन 
सेखायुखारः यह चालीस ली के वरावर दै चार भारतवास्यें 
की साधारण गणना के श्रञुखार ३० री के वसायरः । परन्तु 
चैद्धौ की पचिच्न पुस्तकें मे योजन केवल श्द्खीकां माना 
गया दै । याजन श्रारकोसका दाता दै कोस उतनी दूरी 
कानाम है जर्हां तक गऊका शब्द्‌ खन पडे। एक कोस 
५०० धुप का होता रै, पक धुप चार दाथका रोता 
दै, एक दाथ २ श्रगु का, श्रीर पक श्चगुरु खात थव 
कादा है। इसी धकार ज-खीख, रेगुकणिका, ग का 
वारु, भेड का वाङ, चोगदे का वार, ताघ्रजलर दत्यादि 
सात विमाय ह यहां तक कि वालु के केरे कण तक 
पर्हुबना शेता रै। इस कण के खात वार चिभालितत हो 
जाने परः इम वालु के नितान्त छे से कटे भाग ( अण) 
तक पर्हूचते ह । इसके धिक विभाग नदी हो सकते जव 
तक कि दम न्य तरून पर्हृचे, श्चोर दसी कारण इसका 
नाम परमाणु है 1 

¶तान्नरजर ((णुए० एर्भः) से कदाचित्‌ तवि री उतत 
चिद्रदार कटोरी से त्तासपयै हं ना पानी मे पदी रहती है भोर समय 
छा निश्चय कराती है । 


दूखस श्रध्याय > 


(४) ज्योतिष, पचा इत्यादि 


यद्यपि थिन श्रीरः यद्ध-सिद्धान्त का चक्र शोर सूर्यै-चन्दर के 
शरलुकमिक स्थान श्रादि का नाम हमरे यां से भिन्नरैतो 
भी छतु समान दी दै । महीनों के नाम शरदौ की गतिक 
श्रदुस्लार निश्चित किये गये है। 

समय का छघुतम विभाग तेण है, १२० ऋण चा एक 
तत्तण होता है, ६० ततक्तर का पक ठव हता हे, २० लव 
का एक गहसे रोता रै, पच महस का पएक कार दोतादै, 
रोर छ, काल का एक दिन-सत दोता है । परन्तु बहुधा पक 
दिन-पत मेँ श्रा का दोते दै । नवीन चन्द्रमा से लेकर पूरणं 
चन्द्रं तक का समय शुक्तपत्त, र पृरौचन्द्र की तिथि सै 
चन्द्रमा ॐ दशय होने तक को रृष्णपत्त कहते दे । रष्णपन्न 
सीदद या पन्द्रह दिन का दाता है क्योकि महीना कभी कमती 
दाता है शरोर कभी वढती । पहरा कष्णपत्त श्रार उसफे वाद 
का शुङ्कपक्त दोन मिल कर एक मास दोतादै। च्‌, मासका 
श्रयनदताहै। सै की गति जव भूमध्यरेखा से उत्तरम 
होती है तव उत्तरायण होता है शर जय इसकी गति भूमध्य- 
शेखा से दक्षिण में हती ह तव दक्षिणायन देता दे। 

शरस्येक व्यं का विभाग छ तुयो मे भे किया गयादै। 
प्रथम मास की १६ ची तिथि से ठतीय मास की १५ यी तिथि 
तक काः समय वत्लन्त, तीसरे मास फी दवी तिथि से पचे 
भास की १४ चौं तिथि तर ग्रीष्म, पोचचं मासंकी १६ वींतिधि 
से सात मास की १५ वों तिथि तक वपा, सातघं मास फी 
शची, तिथिसेनवें मास की १५ घी तिथि तक गर्द, नर्व 
मासिकी यीखेष्श्वेमास की १५ वौं तिथि तक हेमन्तः 


शट ह्एन सांग का ्रमण-चन्तान्त 


११ वे सासरकीश्द्वी तिथि से पहले मास की १५ दीं तक 
शिशिर तु कहलाती है । 

तथागत भगवान्‌ के सिद्धान्ताञ्ुसार भ्येक "चप तीन 
ऋलुश्रों म विभाजित रै। पहले महीने की श्द्वीं तिथिसे 
पाच्च महीने की १५ चीं तिथि तक प्रीप्मक्छलु हेती दहै, 
पांचवें महीने की १६ वीं तिथि से नवं मास की १५ वीं तिथि 
तक वर्पात्तु दोती दै, श्रोर नवं मदीने फी १६ घौं ्िथिसे 
ग्रेथम मास की १५ वीं तिथि तक जाडा रहता दै । कोई फोर 
चार ऋतु मानते है, वसन्त, ष्म, शरद्‌ श्र शीत ! वसन्तं 
कै तीन माख चेत, वैग्याख, व्ये जा कि पले माखकफी ३६ 
चीत्िथिसरे चाथ मासकी १५ वीं तक हेते, भ्रीप्मके 
तीर्न सरदीने पाद, श्रावर्, भाद्रपद, चैथे मास की दीं 
तिथि से सातवें मास की १५ वीं तिथि तक होते दै शरद्‌ के 
लीन महीने आश्विन, कातिंक श्रार मार्मशीष सातवें महीने 
की वी तिथि से एण्य मासकी १५ घी तिथि तक 
हाते दै श्रोर रीत-ऋतु के तीन भदीने पौष, माघ श्चेर 
फाल्गुन दसच मासकीश्द्वीततिथि से पटले मास की 
१५ चीं तिथि तक देते है 1 प्राचीन कार म भारनीय सन्या- 
सियो की.सस्था ने मदात्मा बुद्ध कै रित्ताञ्चुखारः विधाय कै 
ल्लिपदो का नियत कर रक्सेथे। श्रवात्‌, या ती पटले 
तीन मास, श्रथवा पिले तीन मास । यह समय पांच सास 
कीश्द्वीं तिथिसे श्राठचे मास की १५ घों त्ियि-तक, 
श्रथवा दे मास ओीर्देवीं तिथिसे नवे मासकी श्यी 
तियितक मानागयाथा) हमारे देशक्ते प्राचौन कारके 
स्र ओर विनय ऊ भाप्यकासो ने वर्पा छतु फे विश्राम क 
सरचित्त करने के लिप स्सारिया, श्चार 'सोखाहिया' ग्द 
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रा भ्रयोग कियाद परन्तुयातेये दरः दश्च निवासी च्छोग 
सआरनीय चापा का शुदधोषवास्ण नही जानने धेश्चार्यादेशी 
शब्दो को श्रच्छी तरह समभने से पटले ही तज्जा कर चै 
जिसफे कारण यदं भल दौ गई । श्रार यही कारणषैकि 
मगवान्‌ तथागत फे गर्भवास, जन्म, गरहद्याग, सिद्धि रार 
लिव के खमय केत निप्ठिचत कस्ने मे भख करः गये हे जिनके 
हम श्रन्यान्य पुस्तकों मे सूचित करगे । 


(५) नगर शर दसारते 


नगर्यो श्रार मौ म भीतरी दधार देते हे, दीवार चाडी 
शरर ऊँची हे, यस्ते श्रर गली, भूलमुलेयां शरीर यड बडी 
नसडके हवादार हे । सफाई नहीं है परन्तु सस्ते के दोना श्रार 
स्तम्भ -लगे हप ह जिनसे उचित सूचना मिक जातत है । 
कसार, मद्री पकडनेवाले, नाएचनेवाले, जल्लाद श्रेएर मेहतरः 
द्रया नगर खे वाहर शरपमे मकान वनाते हं । इन लोम ओ 
सडक के वार श्रोर चलने की आज्ञा है । इनके मकान प्रमं 
के वने देते है, श्रार दीवार छोरी छो होती ह] नगर्की 
दीवार भाय ईयोकी वनतींहे।! श्र उन परः कै मीनार 
खकडी या वंस के घनाये जाते ह । मकान के वराम्दे कडी 
कै वनते दहे जिनयपर चयूनाया गारा >ेकर खपयौसेकादेतेरहै। 
श्रन्य भकारः के मकानात चीनी मानें मे सदश, ससी डाले 
प्रपर श्रथचा तस्ते से पार दिये जते हं । वीचार नचूनाया 
मिष्टी खे, जिसमे पचियता ॐ क्लिप गोवर प्रिखा दिया जाता 
है, लेखी हिनीदे। श्रार किसी किसी ठु मे इनके निकट 
सुख उाले जाते है } श्रपनी श्पनी गीति दती दे 1 सघासम 
विल्त््ण बुद्धिमानी से नाये जति रे । चयि क्रो पर 
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तिमंजिले टील्ले बनाये जाते है, कडिर्योश्रोर निकले हप श्रव्रमाग 
श्ननेक सूपो तथा बडी योग्यतापूर्वैक नक्षाशी किये इण हेते 
है । डर शरोर खिडकियो तथा निचली दीवार बहुत लागत 
सेरी जातीरै, महन्तो की कटस्य भीतर से जैसी 
खुसन्नित देती है चैसी वार सें नही होम, परन्तु साफ 
खूब दती है । इमारत के वीच मे ऊच श्रोर चौडा मंडप हाता 
है । कोडरियां कई कई मंजिली हेती है शरोर केमुरे विविध 
रूप तथा चाद के हेते है जिनका कोई चिश्चेष नियम नहीं 
है। द्वारौ का सख पूवं दवणा की रार होता है श्रार 
राज्यसखिहासन भी पूवांभिमुख रक्खा जाता रै । 


(६) खासन शीर वस्त्र 


जव लग चैते या सेते है तव श्रासन या चादयो का 
प्रयोग करते है ! राज्परिवार, वड़े वड़े श्रादमी श्रोर राज- 
कर्मचारी लोग विविध प्रकार से सजित चयाद्या कराम मे 
खाते है परन्तु इनके अकार मे सेद नदीं दोता। यजाके 
चैटने की गदी वडी श्रार ऊँची वनती है तथा उसमे बटमूल्य 
स्त जडे हेते हँ ! इसके! सिंहासन कते हे । इस पर वहत 
खुन्दर कपडा मढा होता है शरोर पायो मे रल जड़ होते हे । 
भ्रति्ठित व्यक्ति शपनी दच्छाचुसखार यैठने के लिए सुन्दर, 
चिचित श्रर वहुमूटय वस्तु काम मं खाते दे । 


(७) पोशाक शीर प्राचरण ~ 


यर्दा वाक्त के चख न ता काटे जते है श्चार म खुधारे जाते 
है | चिश्चेपर लाय श्वेत चख धित पखन्द करते है, रग- 
चिरे श्र यवा चने चुने कपदां का कम आद्र है । पुरुप चख 
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कै सध्य शरीर में लपेट कर श्रार वग के नीचे सेद्कटरा 
रफ शरीर के इधर उधर निकार देते दहं तथा दादिनीश्चार 
छटा देने है। खियें फे वख भूमि तक ख्टके रहते है । इनके 
कषे परे तैर पर टके सहते हे । सिर पर थोडे वालं का जडा 
ग्हता है। शेष वाल इधर-उधर फले स्ते दै । बहुत कते लोग 
अपनी भूय कटवा कर विचित्र भांति री कर लेते हे । सिं 
पर पी पहनते हे, गले मे एकौ ॐ गजर श्रार सल वार्ण 
कस्ते हे। इन रोगो के वख कैपेयः शरोर सदै के यननेहे। 
शपेय" जगली रेशम के कष्टे से प्रात होता है।येलोग 
"तोम" वस्र भी वार्ण करते हे जो एक भकार का सन षता 
है । कम्बल भौ वनता है जो करी कै महीन बाले से यनाया 
जाता दै । "कसार" से गी चख यनाया जाता है 1 यदह चस्तु 
जंगली जीवो के मदीन वार्लो से पराप्त दती है। यह बहत 
कम भप्त हेनेवाली वस्तु हे इस कारण इसका दाम भी 
वहत दाता दै। इसका वख बहुत खन्दर हाता है । उत्तरी 
भारत मे जं री चायु बहुत ठढी है लोग कोषे शरैर श्रच्छी 
तसह चिपट हष वख शट" लोगो की भोति पटनते दै । वीद्ध- 
ध्म से भिन्न मतावटम्बी विविध प्रकार के कपटे श्रेर आभू- 
पण॒ धारण कर्ते हे। ऊच मेारपख का पटनते हँ, कुलं 
लेग भूषण के समान खापडी की हद्यं री माला गले मे 
धारण कस्ते है, कुट लोग ऊ भी वस्र नदीं पेहनते हे आर 
नगो रहते हे, फु लोग चाल श्रार पत्ता फे घ धारण करते 
ह, छं लेग वालों को चनवा डारते हं श्नार दं कटा डार्ते 
६, रार इद्धं लय दादी मू ओः श्च्छी तरट्‌ बढा लेतेषिश्चार 
सिर्फ वां के वर लेते है 1 पशाऊ एक समान नीं है श्रार 
प्ग खाद हा या सफेद, केर नियत नदीं है । 
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, श्रमण लोगो के चख तीन पकार रे हेते है--'सेद्ग 
कियाची' (सष्राती), 'साद्ध कियिकी' (सकाक्तिका), "निफोगं सनः 
(निवासन) । इन तीनो की वनावर पक समान नहं है बल्कि 
सम्प्रदाय के श्रलसारः हाती है । क ॐ चैडे या पतले क्रिनारे 
हेते है रार कुड के काटे या वड़े हेते दै । "साध कियोकी) 
(सकाल्तिका) चाम कथे के फे रट्ता है तर दोनें वगरलो को 
बन्द कर लेता है । यद बाई श्रार खुखा रार दाहिनी घ्नोर 
वन्द पहना जाता है श्रैर कमर से नीन्वे तक वना हुश्रा दता 
है 1 "निफोासेनः (निवासन) मे न कमरपटी हेातीदहेश्रारन 
फसा । इसमें चुनाव पडा होता श्रार कमर मेडासैसे 
याध जिया जाता है । सम्पदाय के श्नुसार वौ कास्ग 
भिन्न हाता है । खट शरोर पीटा देनं रग काम मेँ ्राते,है। 

क्षत्रियो शरोर ब्राह्मणो के चख स्वच्छ श्चार श्रायेग्यवद्धंक 
हेन हं । ये गृहस्थो के योग्य नार करिष्यती रदोते है । राजा 
श्चैर उसके प्रधान सचियेो के चसौ श्रार मृषर्णोमे मेदं होता 
दे ।ये लग षरलीसे वालको सेंवारते द श्रार स्लज्टित 
सपी पहनते ह तथा ककण ओर हार्थो से भी पने को श्राभू- 
पित कस्ते है । 

ज्ञा वड बडे सौदागर है वे सोने की श्रगु इत्यादि पहनते 
है1 ये ज्ञाग प्राय नगे पैर रहते हे, वद्ुत कम खडाऊ पटनते 
हे, ्रपने दात के खाद श्रर काले रगते है, बार्दो के ऊपर 
ोधरते हे, श्रीर कनें को चेद लेते टै । इन लेया की नाक वहुत 
सन्दर धार श्रोख वड चडीी होती हे ! यदी इनका स्वरूप है । 

८) पवित्रता जेर स्नान सादि - 

यर्दा के लोग ्रपनी डैदिक णुद्धता मे बहुत दढ ै;दस 

चिपय मै स्मान भी कमी नहीं होने देते सव छोग भजनं 
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सखे भथम स्नान कर्ते है । जो भोजन एक समय कर लिया 
जाता है उसका शेप भाग जूडा हौ जाता दे! उख ये तग 
फिर नहीं श्रहण करते । मिटटी > वतना (रकावियो) का भी 
काम मेँ नहीं लाते, श्रारः रकडी तथा पत्यर फे पान प्क चारः 
काम मेँ श्रा चुकने के पश्चात्‌ ताड डाले जाते हे । साना, चदी, 
तवा शरैर ले के पा भव्येक माजन के पर्चान्‌ धेये श्योर 
माज जाते है । मोजन फे पश्चात्‌ ये छोग खरिका करके श्रपने 
दति को शद्ध करने हे तथा अपने दाथ ओर खद को घोते 
हे । जय तक गौचकमै समाप्त नटीं हो जाता ये लोग परस्पर 
पक दुखरे को स्पश्वं नरी करते । भत्येक दीधे छार छघुशका 
कै उपरान्त थे लग स्नान कर्ते हे श्रार छगेधित जस्तुश्रों -जेसे 
चन्टन श्रवा केसर--का लेपन कर्ते है । राजा ॐ स्नाने 
समयं परः लग नगाडे वजाते है, भार चा्य-य्ो ते साथ 
भजन गाते हैँ । शवार्भिक पूजन श्रोर ध्राथेना के पहले भी लोग 
शौचं स्नान कर लेते है । 


(६) ल्लिपि, भाषा, पुस्तके, वेद शीर 


विव्याध्ययन 

इनकी व्माला कै श्रक्षर बरह्मा देवता के चनये हप है, 
छर घी श्रद्वर तय से लैर श्रव तफ भचलित हं । इनकी 
सस्या अहै । तथा ेखे धकार से खसस्वद्ध हं कि इच्छा श्रार 
आ्रावग्यरताञ्चसार सय भकार के शव्द वनाये जा सक्ते ह । 
दुखरे भकार फे स्वरूप (विभक्तया) भी काम में श्राते हे 1 य 
चरीमाला भिन्न भिन्न अदेश मे कैर गई है रार श्रावृश्यकता- 
ससार इसकी श्नेक गास प्रशाखाये दोग ह । इस 
कारण श्यो के उच्चारण मं छदं परिवच्तेन मीहि गया 
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है परन्तु शर्तों फे स्वरुप छु भी नदीं बदले है । मध्य- 
भारत मे पचित्रताके विचार से भाषा का मल स्वरूप 
प्रचलित है ! यदा का उब्चारण्‌, देवतान की भाषा फे समान, 
मधुर शरार पराद्य दै, उ्वारण बहुत शुद्ध शरोर स्पष्ट दोता है 
तथा सव मचुष्ये के किण उपयुक्त दै । सीमान्त प्रदेश फे 
लगौ ने, म्पर स्वभाववश, उच्चारण मै फेर-फार करके 
कु ्मश्यद्धियें को स्थान दे दिया है जिससे उनकी भाषा का 
स्वरूप विगड जानेवाखा दै । त 

घटनाय को साक्ष्य करने के लिप भच्येक पान्त मे श्रलग 
श्मलग विभाग है जहां पर घटनाय लिखी जाती है! इस प्रकार 
जो पूर इतिदास विरचित होता रै उसको “निन्ञापिचा' 
( नीकपित >) कहते देँ । इन पुस्तकों मे श्रच्छी तरर बुरी 
घटनाय, आपत्ति श्रर श्राकस्मिक सयोगं का विवर्ण 
रहता है । 

वन्यौ को वहावाश्रोर शि्तादेने के लिए पटले च्रादश 
शछ्भ्यायवाली ( सिद्धवस्तु ) पुस्तक पटठाई जाती दै । सात 
चपै श्रथवा इससे अधिक श्रवस्था दोने पर "पंचवियाश्रो" की 
शिक्ता होती दै । पदल्टी विया "शब्दविद्या" कराती दै । इसकी 
पुरुतकें मं शब्दौ ॐ मेख ( बनावट ) का विचरण है श्रोरः 
धातुश्रों की सूची रहती है । दसरी विया 'शिटपस्थानविदा 
है । इसकी पुस्तके मँ कारगर शरोर य्न वनाने की चिदया 
श्रर थिन तथा यद्-सिद्धान्तोँ ( ज्योतिष) चश्रोर तिधिपत 
करा चत्तान्त है । तीखरी चैयक ( चिजित्साविया ) है । इसमे 
शसीर्स्त्ा, गुप्त मंच, श्रापधि-सम्बन्धी धातुर, सखचिकित्ता 
ध्र जडी-बृरियें का निदभीन दै! चथी चिदया शहेतुचिया? 
कदलाती है } इसका नाम कर्माचुसार रक्ला गया है । सत्य 
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शरीर श्रसव्य ' का कषान, श्रार छन्त मेँ शुद्ध थार अरुद्ध का 
निदान शस चिद्या्धाय होता है। पांचवीं चिदा "यध्यत्म- 
चिदया" कराती हे । इसमे पांचा 'यान^ का ।वरीन, उनका 
कार्ण श्रार फर तथा खुदम मभाव वर्त है] 

ब्राह्मण भ्चार वेदो, की शित्ञा पाते है जिनमे से पटला 
'शावः ( ऋग्येद ) दे । इसमे जीवन फे स्थिर रखने का वसान 
शरीर परकृत फे नियमे का निरूपण द । द्वितीय यद्र्चेद है । 
इसमे यज्ञा श्चार पानान्नं का विचरण है। तीसरा "पद्ध! 
{ साम ) है, इसमे सभ्यता, फलित ज्योतिष, सेनि व्यवस्था 
इत्यादि का चरीन है ! चथा अथर्पवेद्‌ दे । इसमे विक्लान फे 
श्रनेक तत्त्व श्र जादू टोना तथा श्रापधिये का वृत्तान्त रै । 
शुर लोग स्वय इनके मूढ ओर गु तत्रो को श्रच्छी तस्द 
श्चघ्ययन करते हे श्रर उनके कठिन से कठिन अर्थो को जान 
लेते है । पिर यै उनका तात्पर्य धकर कस्ते हैँ शरार विदार्थो 
फा कठिन शब्दौ कै सममन मे सहायता देते है) श्रपने 
साखा का नियम प्रचलित होने फे कारण विद्यार्थियों ओ 
कठिन से रुटिन विपय भी शीघ्र हदयद्वम दो जाता है जिससे 
उनकी योग्यता वढती है थार नियशष जनों को उत्तेजना 
मिलती है । अपने चियार्थिये के वियोपाजन ने सतुष श्रार 
सासारिकि कार्यो की श्रार कते इष देख कर शुरु लोग दस 
चात क्रा भो भयल कर देते हे कि उनके शिष्य सदा प्रभावशाली 
यने र्हं । थिक्ता के समात्त होने श्रार तीस चं की श्रवस्था 

४। ॥ 

( १ >) प्रचयान श्रर्दि कैद्ध लगे फे घर्मोवत्ति की कचे (श्न) 
धद्धदेव खा चान (द) वोधिसत्व लगँ शा यान (उ) भरषयेक चुद्रका 
खन (ऋ) उच्च कोटि के रिष्ये षा यान (च्छ) गस्य रिष्ये का चान । 


६२ हुपन खांम का भ्रमण-दृत्तान्त 


होने पर विधा्थयें का चरित शुद्ध शरैर क्ञान परिपक्व समभा 
जाता है! जव वे छोग किसी व्यवसाय मं गते ह तते सवसे 
प्रथम शपते गुरु का धन्यवादसदित स्मरण करते है 1 पेसे 
कग बहत थोड़े है जा भाचीन सिद्धान्तो मे दत्त होकर, श्रपने 
के धार्मिक छध्ययनकै भटः कर्देते है श्र साधारण 
छचरणं फे साथ संसार से श्रखुग रहते हे । सौसारिक सुख 
इनके वच्छ मालूम देते है । जिस प्रकार्ये रोग ससार से 
घणा कस्ते हे वैसे ही नामवरी की भी कां्ता नदीं स्ते । तो 
भी इनका नाम दुर दुर तक पैठ जाता दहै श्रर राजा रोग 
इनकी बडी भारी धतिषएठा करते है, परन्तु किसी मे यह सामर्थ्यं 
जहा दोतती कि इनको श्रपने दरवार तक चखा सके । चदे 
श्रादभी इनरे ज्ञान के कारण इनका घडा भारी सत्कार कस्ते 
है श्रार सर्वसाधारण इनकी प्रसिद्धि को चटाते हप सव 
प्रकार क्षी सेवा करके इनफा सम्मानित करते है. यदी 
कारणदहैकिये रोग कथ ओी कु भी परवाह न कर्फे घडी 
ढता श्रोर शौक से विध्याभ्यास मे प्रपनेकोा शर्पणु कर देते 
है । ओर वर्क-चितकश्धारा लान का ्रजुसधान करते है। 
यन्यपि इन रोगो के पाम श्रपार द्रव्य दोत्तादहैतोभीये रोग 
छ्मपनीः जीविका ( क्ञनापार्जन) की खेज में इधर-उधर 
धूमा कस्ते द ।ङचरखोग पेसेभी हज विद्धान्‌ होने पर 
भी निरंजन दाकर दन्य कौ केवर अपनी प्रसन्नता फे लिप 
उडाय्रा कर्ते है श्रार धसे से विमुख रहते है । उनका द्रव्य 
उत्तम मजन ओर्व दी मं खर्च होता है, के भी 
धार्मिक सिद्धान्त उनका नदीं दोला श्रार न चियाबृद्धिदौीकी 
श्रार उनका छक्यं रहता है । उनकी छुक्धं भी भतिष्ठा चर्य 
होती श्नीरः वदनामी दुर दुर तक परु जाती दै । इख तरट्‌ 


दूस अध्याय द 


च्ीग सम्धरदायादुश्तार तथागत भगवान्‌ के सिद्धान्तो दा 
प्राप्त करके कषान चुद्धि कस्ते है, परन्तु तथागत भगवाम्‌ ओः 
हए बहत समय हो गया शस कारण उनके सिद्धान्तो म कुच 
विप्ययद्ये गयादह) अव चि सदीदाया गरतः, जेालेग 
इनका मनन कयि हप ह उन्हीं री येग्यतायुसारः इनकी 
पटाद होती हे ¦ 


(१०) बौद्ध्‌-सस्या, पुरुक, शणास्ार्थ, शविष्य-वर्ग 


भिन्न भिन्न सस्थाश्रो मे निद चियध रहता है श्रार उनकी 
चिर्द्ध वातां कोधित समुद की लस के समान वष्टती जाती 
दै) भिन्न भिन्न समाज के श्रग लम गुरु होने है जिनके 
आव तौ श्रकग श्रख्ग होते है परन्तु फक एक दही दोता है। 
छरारदे सस्थाये प्रधान गिनी जाती है! दीनयान श्चार 
म्रहायान सम्पदाय के लग श्रखग अरग निवास करते हे । 
कृ ेसे लेग हे जे उपचाप विचार मे मन्न रहते दे श्रार 
चते, यैठते, खड होते हर समय श्रष्यात्म श्रार त्तानके 
प्राप्त करने मे लगे रहते हे । विपरीत सके, ऊच जाग इनसे 
भिन्न है ओ अपने धमै के लिए वसेडा उञाया करते हे । उन गरी 
जातिमें चुत से भेदं फखानेवालै नियम हे जिनके नाम का 
जिदेश्चैन करना हम न्दी चाहते । 

विनय, उपदेश ओर द्र समानरूप से वौदध-पुस्तका 
मंदे। जन पुस्तकें की प्क श्रेणी का पुरीरूप से वतखा 
सक्ता है वह 'क्मदान' के श्रधिकार सते सक्त रौ जाता) 
यदि धट दे श्रेणी वतला सकता टैः तो खुसजित ऊपरी वटक 
श्राप्त करता दै । जे तीन श्रेणी पडा सकता है उस विविध 
अकार के श्ल सेवा ने लिष्ट मिलते हे। जा चार धेणी पडा 


६७ इपन खांग का भ्रमण-ठत्तान्त 


सकता दै उसका उपासकः सेवा के लिए मिते है । जा 
पाच श्चेणी फी पुस्तके पदा खकता है उसके गजरथ सवारी 
केलिपमिल्तारै। जाद श्रेणी की पुस्तक पदा सकताहै 
उसके ल्लिप र्तक नियत होते है! जव फिसी विद्धान्‌ की 
प्रसिद्धि अधिक फर जाती है तव वह समय समय पर 
शासना के लिए रोगो को एकचितत करता हे श्र शासना 
करनेवाला की बुरी भन्ली बुद्धि की परख करतार तथा 
उनके मले-वुरे सिद्धान्तो का विवेचन करके यम्य की प्रशसा 
श्रर रयोम्य की निन्दा कर्ता रै । सभा का यदि केर व्यक्ति 
सभ्य भाषा, सूदमभाव, मूढ बुद्धिमत्ता श्चर त्कशाख में 
पारद्धतता दर्शित करता है ता वह बहुमूल्य भूषणो से 
आूषित हाथी पर चदुाकरः बड़े भारी समूह के साध सघाराम 
कै फारक तक पटुचायां जाता है । विपरीत इसके यदि को 
ज्यक्ति पराजित दा जाता है, या दीन श्चार भदे वाक्यप्रयोग 
करता दै, श्रथवा यदि चह तर्कशाख्र के नियम को मग 
करता है शरोर उसी सुताविक वादयिवाद करतः? है, केः लग 
उसके मुख ॐ खार श्रोर सफ़ेद रंगोँसे रेगदेतेहैश्रार 
उसके शरीर मे कीचड श्रार धूर लेस कर. खुनसान स्यान या 
खृदकः मे मेज देते दै । येभ्य श्चोर श्रयोग्य तथा वुद्धिमान्‌ शरोर 
मूर्खं मं इस तरह भेद किया जाता है । 

सुखो का सपादन करना सांसारिक जीवन से सम्बन्ध 
श्खता है श्चार कान का साधन करना धार्मिक जीवन, 
से! धािंक जीवन से सांसारिक जीवन मे कोर श्ना देष 
समभा जाता दै । जञ शिष्य धमे को त्याग करता है बद अन- 
समाज में निन्दित दता दै! योद से भी अपस पर फट 
कार होती दै थवा कु दिन के लिप निकार क्या जाता है । 


दसरा छ्ध्याय द 


चै श्रपयध के लिए देशनिकाला रोवा हे! जे लोग 
इष तश्ह जीन भरः के लिए निरा दिये अते दह षै 
श्रन्य स्थानें पर जाकर श्रपने निदासका प्रयन्ध कस्तैहे 
च्रार जय उनका करटी ठिकाना नहीं मिखता तव सडक 
पर इधर~उवरः भ्रूमा करते है श्रथवा कमो कभी श्चपने 
प्राचीन व्यधक्लायओा करने छगते ट ( श्र्थात्‌ गृदस्थाश्चम 
में न्यष् जातेरहे)) 


(९१) जातिविभेद्‌ शरीर पिवाह 


जातिया चार है--प्रथम---्ाह्यण, युद्ध श्राचरएवनलिं पुरुप 
ह। गरे रोग श्रपनी स्ता ध्मेके षलमे करती ह्‌, पवित्रे जवन 
सपने ह श्र श्रलयन्त युद्ध सिद्धान्तो ओ मनन करमेवाक्त 
ह । दूतरे-त्तत्री, राजवशी ह । स्बेकडे चरो से ये रान्या- 
धिखायी चले श्राप हे । ग्रे धराभिक शर दयालु हे । तीसरे-- 
वैश्य, व्यापारी जातिकेले।येखोग वारिच्यमें लगे रहते 
तयादेश श्रा चिदेश्वमे व्यापार करे टाम उगाय्रा कर्ते 
है । चाये--दढ, छपर जाति क है! यद जाति भूमि रे जेतने 
सेद्रने श्रादि मे परिम कस्ती दे। इन चरे श्रैशिये के 
खगो की जाति सम्य-धी 3चाई-निचाए -ला निश्चयः इनके 
स्थान से हाता दहै। जव ये टखोग चियाह-सम्बन्ध रते है तव 
इनी नवीने नातेद्रासै ॐ हिसाव से उवद श्रार निचाद्‌ का 
निरी किया जता दे। ये श्रपपरे ननिदासं सेद पस्मार का 
विवाइ-स्स्वन्ध नदीं कस्ते जो मूर्खता का ्रापक हो केर 
स्री जिसका एक वार विवाद द्ये च्ुकादहोद्ूर्स एते कदापि 
नद कर सफ़ती। इसे अ.तेर्रे्त वडत सी क्षरे धरार की 
भी जातिया हे सिने दाम श्रपनी श्रावद्यकता्सार 

\ 


4: हुन सांय का प्रमणु-वुन्तान्त 


श्मसम्बद्ध विवाह मी करः सेते है 1 इनका विस्तृत वरन कर 
ठिन दहै। 
( १२) राज-वंश्य, सेना चैर हयियार 


शाज्याधिकारः क्षचिय जाति के छिप नियत है जिसने 1 
समय समय पर दछीना-भपरी करके श्रार खन वहा रे श्चप् 
को वलशाली वनां लियादै। यह शअरटग जाति रश्च 
भ्रतिष्ठित समी जाती दै । वीर पुरुषों मे से सेनापति ची 
जाते हे शार वंश-परम्परा से यदी व्यवसाय करते रहने 
कारण ये लेग वहत शीघ्र युद्धकायै मे निपुण हे जातेहं 
शान्ति के समययेन्ञोग महर के चरा श्र किलेमे र्ट 
है, परल्तु जव चटाई पर जाना होता दै तथ स्तक फी भां 
सेना के आगे श्रागे चरते हे । सेना के चारः विभाग टे--पैदटः 
सवार, स्थी शरीर ह्यथी पुष्ट कवच से ठके शरीर सिं) 
तेज भाले लिये सहते है । स्थी आज्ञा देता रै उस्र समय दै 
सास्यि दाहिनेश्चेर वाय स्थकोदकतेहै श्रार चारः भ्रोर 
छाती का वल देकर रथ ज रखीचते है ! सवार्य का श्चधिपरि 
स्थरे यैटता रै उसके चासो श्रार स्लकोंकी पंक्ति स्थे 
पिये से सरी हद चती है श्रार सवार छग श्रागे चद क 
हमले को रोक्रते हे 1 यदि दर होने का खच्तण मालेम दोत 
हता इधर-उधर मौके से पक्ति जमा लेते हे] चैदल्ट सेन 
शीघ्रता से वदधकर यचाव का भयत करती है । ये रोग श्रपने 
सादख श्रार चरु के लिप टे इण देते दै, तथा छम्यी रम्य 
वरच्या तरार बडी चडी ढाल चयि रहते हे । कमी कभी ये 
सद्ग लेकर यडी वीरता से श्रागे वते ह } इनके सम्पू शस्त 
चैते श्र यकीले दाते दे जिनमे से फु के ये नाम हे--भाखा 
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दुसरा अध्यय ७ 


ढाल, धट, तीर, तलवार, शृजर, फूरसा, वज्लम, गेडासा, 
खभ्यी वर्दी शरीर श्रनेक भकार के कमन्द्‌ ! भुतो से यही 
शख काम मे राये जते दे । 


(१३) बाल-चलनः, कालन, सुकुमा 


साधारण लग यद्यपि स्वमावत' छे दिखफे रैनैषे 
परन्तु वहत दी सचे श्रार श्रादस्णीय व्यक्ति दे । दैन-लेन में 
छलरदितं आर राज्य-अचंध-सम्बन्धी न्याय के व्यान मे 
स्खनेचासे तथा परिणामद्णी हेति है! पस्टोक सम्बन्धी 
यच्रणा का इनका वहत भय र्दता है इस कारण वर्तमान 
सांसारिक बस्तु केः तच्छ दणि से देखते टै! इनका व्यवहारः 
ध्रोखेषाजी श्रार कपट का नहीं है वर्कं ये श्रपनी शपथ श्चैर 
प्रतिक्षा कै पावन्द्‌ ह । जिस प्रकारः इन रोगों के लिप सज्य. 
प्रव॑घ श्रखन्त शुद्ध रै वैसे ही शना व्यवहार भी खशील शरीर 
प्रिय दै) श्रपरसधी थया चिद्रोदी बहत थेडेदेतेदे,सो 
भी चिप श्रवस्रः परः । जव धमशास्र का उर्रंघन किया 
जाता रै अथवा शासक के श्रधिकारकेा भग फरमे का भयत 
कियाजाता दहे तय मामले की चच्छी तरह छानपीन हयेतीदे 
श्रार छपपधी को कायार हिता है! शसक दंड की 
म्यवस्थः नही है, देपी केवलं कारागार मे छाड दिये जत्तिटे 
फिर चाद मरे, चाहे जीचितं र्दे, वे जन-सखमाज से सम्बन्ध- 
रहित हो जाते हे । लिख समय स्वामी अवयवा न्याय का स्वत्व 
अय किया जतत रै, अथवा जव केष व्यक्ति स्वामिमकति 
श्थवा सततिस्ने को परिव्याग करता दै, उस समय उसका 
चावः या कान, श्रथवा उसका हाथ या चैर काट लिया जाता 


त्स हुषनं सांग का च्रमख श्ुतान्न 


है, श्रथव। देणनिकारा देता है, या वनवास कांड दिया 
जाता है । इनक्ष श्रतिरिक्त दृ सरे रपरा मे थोाडेसेधनका 

दिया जाता है । रपरा की जच करते समय व्ारीया 
छडी से काम नही ल्िया जाता । यदि श्रपयधो, पपे पर 
साक साफ वतल्ा ठेता दै तर ठड अपराध क श्रजुसार दिया 
जाता हे, परन्तु यदि चद्‌ पने श्रपयाध से हरपूर्वफं इनकार 
करता है, श्र थवा विशेधपूर्वक्र अपने वचाने का भयल करता 
दै ना वास्तविक सदय की जच के लिए, यदि दंड देना श्रावः 
यक होता है, चार प्रकार की किन परीत्ताये काममा 
जाती ह} (?) जल-ढास, (र) अरनि-ढास, (३) वुखानहासः 
श्रार (४) विप-हास ) 

जलदाय परीत्ता के किप, श्पसधौ पर्वरसहित पक 
बेरेमेवंद्‌ किया जाना दै श्रार गहरे जर मेड द्या 
जाता है श्रार चस तर्द उसके अपराधी श्र निस्पसधी 
होनेकी जोचि की जानी है। यदे च्राठमी इव जाता रै शरोर 
पत्थर तैरता श्हतादहै ते वह श्रपराधी समभा जाता है 
परन्तु यदि श्रादमी तैरता है श्रैषर पर्थर इता है तो घह 
-निरपसधी माना जाता है 1 

दुसरी परीच्ता अचचि-दयारा--एक लेहे का तख्ता गर्म 
क्रिया जाता हे श्चार उस परः अपराधी को चैखाया जाता है,या 
उख पर उसका पांच रखवाया जाता दै, श्रथवा हाथों पर 
उख्वाया जातां है, यहां तक कि, जीम खे मी चयखवाया 
जाता है| यटि काला पडजातारै ते वद श्पयाधी है, श्र 
यदि छालखा न पड़े ते निरपयधी समफा जाता है 1 कमजोर 
शरीर भयमौत पुरुष, जे णेसी कठिन पयत्ता सद्द खन कर 
सकते एकः परः की कली खेऊर श्राग मे पके हं, यदि ली 


दर शल्याय दुः 


१० 


खिर जये ता चह निर्पयाधीं श्रार यदि जट उदेता 
श्रपराधी षै। 

वख सा पररीत्ता यह्‌ है--श्राठमी श्रार पत्थर प शुद्ध 
तयज मे चदाये जाते है ! श्रार पिर दरछकरेपन श्रार नासः 
पन से परील्ला्योती है। यदि पुरूष निर्दोष रै ते उसका 
परखृडा नीचा दयो जाता दै श्रार पत्थर उर जाताहै, श्रार यदि 
दाष है तो पर्थरः नीचे होता है शरेषर आदमी ऊपर] 

विप दवाय परीत्ता इस भाति होती ट--पक मेदा मेगाया 
जाता द श्रैर उसकी दाहिनी ्जाध मं घाव सिया जाता, 
फिर सव श्रकार्के विप छपरध्री ऊ मोज्य पदाथेके कुं 
आग मे गिला कर ( पशु के ) जधिवाछे धाव पर छगाते हे। 
यदि पुर श्रपराधी रै तयतो विप क्ता प्रभाव देख पडता है 
श्चार पथु मर जात दै, न्यथा विप का ङ्ध धभाव नहीं 
हैता। 

इन्दी चार प्रकार सी परीत्ताग्राहार श्रपसध का 
निभ्यय किया जान है } 


(९४) सभ्यता 


गदसी श्राद्रर-सत्कार शर श्रावमगत धदर्धिन कस्मै वे 
नो तरीक हे ! (९) उत्तम शब्दों मे भाशैना करना, (२) मस्तक 
सुक्मन, (३) दाथ उडाकर सिर सुकाना, (®) दाय जाड करः 
वन्टना कयना, (४) घुरनेा कफे चट सुकना, (६) दंडवत्‌ करना; 
८७) दार्थो श्रार शुनां क द्धाय दृडवत्‌ करना, (८) पच 
पर्किमाः करफे भूमि के द्युना, (६) शएसीर के पाचि श्वयो 
को भूमि पर फैख देना! , 

पूवी पर प्क द्‌उयत्‌. कफे फिर घुटने > वट देना 


७० हपन सांग का श्रमणवचुत्तान्न ' 


शरोर उसके चाद्‌ श्रशंसा के शब्दो मे स्तुति करना ऊपर लिख 
नवो भरकायें से चिश्रेप वढा-चढा सत्कार सममा जाता है। 
दुर से केवर खक कर प्रणाम करना काफी है, परन्तु निकट 
जाने से पैरो को वचूमना श्रीरः घुटनों ओ सहराना रीति के 
श्रचुक्रुख सममा जाता दै! 

जव श्रेष्ठ पुरुष किसी के ऊ राज्ञा देता है ते आक्षापित 
व्यक्ति श्रपने कुरते का दामन पौलाकर दडवत्‌ करता दै । धद 
श्रेष्ठ अरथचा मदात्मा पुरूप, जिखके भति शस भकार सन्मान 
दिखाया जाता रै, बहुत मधुर शब्दों मे, उसङे सिर पर दाथ 
रखकर या उसरी पीर ठेोंकः कर, उत्तम गित्ञादायक वचने के 
सहित उसफे श्राणीवाद देता रै, श्रवा श्रपना भरेम प्रदभित 
करने के लिए मन्द्‌ भुखलकान के सदित दो चार शब्द्‌ कह देता 
है ।जव किसी श्रमण श्रथवा धार्मिक जीवन व्यतीत करनेवाले 
पुय के धति दस प्रकार का श्रादरः श्रकट किया जाता हैँ ते चह 
केवल श्राणीवांद से उत्तर देता है । खम्मान रदर्शिंत करने के 
किपः लोग फेर दृंडवत्‌ दी नहीं करते चतक सम्मानित 
व्यक्तिकी परिक्रमाभी करते टै--कभी प्क परिक्रमा की 
जाती है ओर कभी तीन परिक्रमायं । यदि बटूत च्निंकी 
श्रभिलापा किसी के दय मँ होती रै तो इच्छायुरूप सम्मान 
भी यद्धिया होता है। 


(९५) सओषधियाँ नार अन्तिम संस्कार श्नादि 


त्येक पुरुष जे योगग्रसित होता रै सात दिनि तक 
उपवास करता है। इस वीच मं वहतः मे शच्छे ह जाते 
दै । परस्तु यदि शेग नदी जाता है तो श्रापधि तेते है। 
इम श्रापथिये के स्वरूप श्रीर नाम भिन्न द्योते हे! ओर वैय 


दूखरा श्ध्याय 1 


भी परीका शरार इछा ऊ विचार से श्रख्ग ्ट्गदै। किमी 
पेम म ओद वैय चिगेपन्न होता है श्रार फितीमे केदे। 

जय कई पुख्प आ्ठ्वश्च होता है तो सम्बन्धी छग 
पर खाथ जार जार मे चिल्लाते श्रार सेते ह्‌, यपने ऊपर्टो का 
फाड डालते है श्रार व्रार वनवा नेहे, तथा श्रपने सिरः 
श्रार छाती ॐ पीर उाल्तेह। न तो शोरसूचक वस्र वारण 
करस्नेका हीं को नियम हे रार न भोाक-काट ॐ के 
श्रवधि ही नियत ह । शव का श्न्तिम सस्कारः तीन पकार 
से होतार, { १) अकषिटार--रुकडी से एक चिता नाह 
जाती दै श्चार शव भस्म कर दिया जाता है, ( > ) जत्मढार- 
वहते हए यरे पानी मे श्रुत गरीर का डवादेते हे, (२) 
परिद्याय--शसर गे घने जङ्धलर्मं खड देनेहे श्रेार उसि 
जद्गली जीव अत्तण कर जातेदे। जय यजा शल्य के प्रात 
द्योता टै तय उसका उन्तयधिसाये पहले नियत टोतादै, 
ताकि षह सतक-सस्कार श्चार उसके पथ्चात्‌ मे आर्या ग 
करे । णजा ऊ जीवित दग्ता भं, उस्फे ऋर्याुरूप, जो 
कु पदचि्यां मिली दोती ह वह उसके मरने पर जाती 
रहती है । 

जिख मकान में शत्यु दोनी रै उक्तम भोजन नदो शिया 
जाता, परन्तु क्रियाकमै समाप्त हो जाने पर फिर सेवर काम 
जैसा तेसा चद्छने गता दै । वार्धिंक फरनै का स्वज 
नीं द्टै। जे च्टोम खुतक के दाह आटि कमो मं योय 
देतेदेयै श्रद्ध सममे जाति दे, श्रार उना नगर के वार 
स्नान करे श्पने मकानें मे जाना दोता दै। 

चद शार चरुदीन पुश्य जिनका शन्यु-काट निकर दोना 
है चार ज फटिन येग से ग्रस्त ह्यन हे नथा जो अपने श्रन्ति 


५७२. ह्णन सासं का भ्रमण-वृन्तान्त 


वनिं को श्रधिक वढनि से डरतेहैश्रार जीवन > कंसे 
वचना चन हे, थवा जो ससार के जीवन-सम्बन्धी कष्ट 
दायक कार्या से वचने की इच्छा करते है, चे छोग अपने 
मिलो शर सम्बन्धिर्यो के दाधां से उत्तम ओजन श्रहण 
करके, गाने चजने के समारोह्-सहिव एक नाच में वैवते दै 
श्रार नायका गंगाजीके वीच धारमेंलञे जार दुय मस्ते 
हे । उनका विभ्वास है कि णेसा करते से देवताश्रौ मे ज्म 
होता है इनमे से मुभ्किल से पकाध रही नदी कै किनारे 
जीवित टेखा गया है | 

श्ुतक के वासने रोने शरीर शोक करने की श्रा्ना सन्या- 
स्थि को नदीं है। जव किसी सन्यासी पैः मातापिताका 
श्रसीरलाग द्योता है तच उनके पति भक्ति प्रदर्िंत्त करते 
हण बह प्राना करता दै, श्रार उनङे प्राचीन उपकार को 
स्मरण करके वहुत तत्परताके साथ शुश्रूषा करता हे। 
सन्यास्ियेर का विपवास है कि यला करने सै उनके धार्मिक 
ज्ञान मे शुस् रूप से इद्धि सेनी दै । 


(२६) सुर्की अरकध शरीर मालगुजारी श्रादि 

जिस श्रकार रोज्य-घर्वध के नियम इत्यादि कोमल है 
उसी सकार पर्वधकतां नी साघुहे। नतो मङुष्यों की सूची 
चनाई जाती है श्चार न रोगों से बरपूर्क ( घेगार ) काम 
लिया जात्ता दै सज्य की भूमि चार भो मँ चिभक्तंहैः। 
पसे भाग से राज्य-सम्बन्धी काम श्चार धार्मिक उत्सव 
८ यक्षादिक > होते दै, दुखरे से रज्य-मंचा सथा श्चन्य कर्म 
चास्यं की यन-खस्बन्धी श्रावद्यकताये पूरी दोती है, तीसरे 
से गुणी श्रादभियें का पारितोपिक दिया जातारै, श्रैर 


॥ 


दूस श्रष्याय 1 


वाये से धिक पुरुषे ऊ दान दिया जाता ह जिसे कि 
सान फी खेती दोतीरै। इन कामा फेनिपलो्ौ सेकर्मी 
धडा लिया जावा है श्रौर उनसे शारीचि सेवा भी यदि 
ग्रावश््यक हो तो,कमदी ली जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की 
गरहस्थी सय प्रकार से सुरनित रहनी र, थार सव छोग 
भूमि सद कर च्मपना भरणपोपण करते है । रज्य के ङपक 
प्रधनी पैदावार्‌ का छडा भाग महायता-स्लरूप देते हे । 
यापारी जे देश-विदेश घूम फिर कर भ्यवसाय करते ह उनके 
किपः नदिथे। कै घाद मरार सडक योडे महश पर खुली हर 
है । जव के सर््र॑साधर्णके उपप्रागम का काम ह्येता है 
रर उसे टिप श्रावश्यकना होती दे तव मजदूर बुकाभे 
लाते दे श्रार मजद्गी दी जाती हे । काम के भ्ुताविक मनटूरी 
बहुत वाजिवी दी जाती है। 

सेना सीमा की रत्ताकरती हे तथा धिद्रोदीफा दड्देने 
कै लिए भेजी जाती दे! सेनाके रोग रात्निमें किले कीभी 
निगसयनी करते हे । कायै की श्राचश्यकतादसार संनि 
भर्ती किये जाते हे 1 उना वेतन नियत दोजाता द श्रार 
गुक्चयीति से नदीं वरिकर पकटसूय से नाम टिखा जाताषदे। 
गास, मनी, दडनायक तशा दुसरे कमैचारी श्पने भरण- 
पोपश के छि याडी थोडी भूमि पाये एदे! 
(९७) पे शरोर वृक्ष, खेती, खाना पीना जरर रसेई 

जलवायु श्रर भूमि का शुण स्थान मे श्रचुार 
जदा छदा दै श्रार चैदावार भी उसी कै श्रचुमार छरी 


छदी द । फट श्चार पौधे, फट श्रार उत्त; श्रनेक प्रकार 
ङ तथा विविध नामौवाले हे-जैसे श्रम, श्राम्ट, मधूक, 


१. हुएन सांग का म्रमण-चृत्तान्त 


॥ 


भद्र, कपित्थ, श्रामला, तिन्दुक, उदुम्बर, मोच, नारकिटः, 
पनस इत्यादि 1 सच भकार के फले की गणना करना कठिन 
है, हममे थोडे से उन फलो का नाम छिख दिया जो रोगों 
को अधिक प्रिय दें! छुहारा, श्रखरोट, लुकाट श्रार परः 
सखिभ्मन ((एलशाण701) नहीं होते । नासपाती, वेर, शफ 
तालू, खुव्वानी, गुर इत्यादि इसदेश्ध मे कश्मीरः से छथ 
गये हे श्रार पत्यक स्थान पर उत्पन्न होते रे । नार आर 
नारंगी भी सव जगह होती है । खेती करनेवाले खोग भूमि 
जेतते श्रर ऋतु फे अयुकरुर दृक्तारापण करते हेः श्रार 
अपनी मेहनत के याद कु दैर विश्चाम करते हं । भूमि 
सम्बन्धी उपज मेँ चाच श्रार श्रन्यान्य अन्न बहतायत से 
होते हैँ! खाने योग्य जडी श्रर पौधों भँ अदरख, सस्तो या 
राई, खरवूजा या तरवृ, कद्दू, दिञ्रनट्र (प ्प-४०) इस्याटि 
है, दुन ओर्‌ पियाज थाडा दोता है श्रर बहुत कम 

लोग खाते ह! यद्धि द्र इनको काम मं छावे ते नमर 
के बाहर निकाल दिया जाता दै । सवसे उपयोगी 
सेाल्य पदाय दूध, मस्खन रार मलाई द । रामल शकर 
(खड या राव), मिश्री, सरसो के केलं श्रार शन्न से 
चने लप अनेक पकार के पदाथ भोजन मे काम आतेदहे। 
मच्छली, मेड श्चार रिण इत्यादि का मांस ताजा वनाकर 
खाया जाता दहै। वैक; गधा हाथी, यडा, सुर, ऊत्ता, 
खोमडी, सेडिय, शेर, बन्दर ओर सव प्रकार के वालवालें 
जीवो ऋ मास खाना निषेध करिया गयारै। जा खोगडन 
पशश के खाते है उनखे धृणा की जाती है श्ररदेश भर्मं 
उनफी प्रतिष्ठा हेती है खोग नगर करे वार स्दतेरहं 
श्रार जनसखमरुदाय मे कम दिखाई पडते दहे । सदिस चरः 


दत्तस श्रन्याय ७५ 


असच इत्यादि शनक प्रकारके हाते हे । अगूर शार गन्ने 
का रस प्तिय लग पीते है, वैश्य खेय तेज जायकेदार शणय 
पीते दे, बाह्मण ओर श्रमणं श्रगूर शोर गन्नेसे वना ह्या 
एक प्रकार का शस्यत पीते जो कि गरावकी नति नहीं 
दता । साधारण लोगों श्रार वशुखदर तथा नीच जाति मे 
कई मेढ नदीं होता, केवल वरतन जो कामम श्रातेह उनकी 
कीमत श्रर वातुमें फं देता दे। गरृहस्थी के काम लायक 
किसी वस्तु फी कमी नदी है । कढई शार लीके देते 
हए भी ये लोग बाष्प से चाव पकाना नदीं आनते। इन 
खोगों के पास वहत से धर्तन मिद्धी के वने ए होतेह ।ये 
खोग खाट तिके पाच बहुत कम कामम छतेदैश्चार 
णक ही पत्रि सव धरार का खानां एकमे मिखकर, 
टाथ से उखा उसा कर खाते है । इन लोगो ॐ पास चम्मच 
या प्याज्ञे रादि नदी हे ! परन्तु जव वीमार देते टे तव तवे 
करे प्याले मे पानी पीतेद्े। 


( १८ ) वारिज्य 


माना, सदी, तावा श्रार श्रम्बरः रादि देश की प्राृतिक 
उपज है । नरै श्रतिरिकत उत से व्टमूल्य रत तथा अनेऊ 
नामे के फीमती पत्थर हेते हे जा सम॒द्री श्रयुर्ो से रावे जते 
है श्रार जिनके जम दृसखरी वस्वुश्रो से दल लेते दे । घास्तच 
भे उनका म्यापार शरवखा-बदली काही ष्टे, कर्याफि उनके 
यषा सेने बंदी के सिनो का प्रचार नहीं टे । 

भारत री सीमाः श्रार निकट वत्तौ रदैश्ते सा पूरे तार 
पर चणनदधि खुरा, जलवायु श्रोर भूमिका भी मेद सक्तेप 
भें दिखाया गया । इन सया घरीन चिस्वृत हने परः भी 


७ ` हपन सांग का भ्रमण-वृचतान्त 


थोडे म दिखाया गया रै, तथा श्रोक देशौ का टार छिखते 
समय श्रनेक धकारः की रीतिवें श्रार सज्य-सस्बधी श्द्यादि का 
वरीन किया गया है । 


सैनयेा (लमगान') । 


इस राज्य का क्तेचफल रगभग १००० ली है । इसके 
उत्तर म चरखा पदाड च्रेार शेष तीन श्रार स्याद ह पाड 
है 1 यजधानी का क्तेचरफल खगभगर्ण्ली दहे । कर सो वष 
से यरा का यज्यवैश नट टो चु रै। वड़े चडे सस्दार 
प्रभावशाली वनने के लिए खडतेरहने र श्राप्किसीका 
यडप्पन स्वीकार न्द करते । थोडे दिनं से यह देश "कपिसाः 
कै अध्रीन ह्राद दइसदेश में चावल श्रार ईख की पैदावारः 
वहत उत्तम हाती दै । वृक्तौ मे यथपि वहुत फर होते है परन्तु 
नदौ । जल-वाथु निङ्ष्ट है, पाटा धिकः गिरता है, शरोर 

वफ कम 1 रायः सव घकार की वस्तुं की श्रधिकता होने 
से लोग सन्तुष्ट है । गाने-वजाने की श्च्छा चचां है परन्त॒ 
स्वभावत. ज्तोग अरविश्वसनीय श्ररः उटा्गीर है, इनकी रुचि 
प्क दुसरेसे छीना-मपरी करने की रहती दै, ये शअपनेसे 
मधि किसी का कमी नही समभते। डील्डोलते चाय 
द्योता रहै परन्तु तेन रार काभरूाजी बडे दोते है।येज्लेग 


(१) लेन-पे वर्तमान कालम छमगान निश्चय किया जाता दै 
यद कचु नदरी किनारे परै तधा दषे परिवम प्रीर पू्तें 
श्रलिद्कर धीर नर नदिर्था हे । (यद क्निचम सादषकी रायै). 
हस साग का सस्करन नाम छम्पक रै, ठम्पाकू लेय सुरेण्ड मी कलातेः 
ह । (मदामारत)) 


दुसरा अध्याय ७७ 


छधिक्रतर सफेद सन क्रा कपडा परनने दे जो ङिञ्च्छी 
तरह पर सिला हया द्योता दै । गमय ₹० सधाम नारः 
थेाडे से श्रयुयायी है । श्रधिरतर ज्ञोग महायान सम्ब्दायके 
मानमेषाते हे । शने दैवतार््ा फे भी वहुनेरे मन्दिरः न्द्र हे। 
कु छन्यमतावल्म्बी भी हे। इस स्थान से टक्तिण पूर्वं १०० 
ली जाने पर एकं पाड श्रारः प्क च-¶ नदी पारः करके "नकट 
सहो" देश में श्राये । 


नाकदलोहो ( नगरहार' ) 


यह देश गसग ६०० ली पूर्वं सें पश्चिम रार दश्न्या 
२६० ली उत्तर खे दक्तिण तक रे । दस चायो श्रार उत्वे ऊचे 
करारे श्रार ध्रारृतिर सीमाः हे । सजधानी का क्ते्रफट कग- 
मगर २० ही है । इसका केर श्रधान सजा न्दी है, शासक श्रार 
उसके निन कमैचासी कपिसा से श्रतिटे। फल-फ़यु्ार 


१ नगरहयर गगर ऊ आचीनं स्थान ( जठाटचाद की प्राचीन 
साज्जधानी ) फो सिम्पस्तन साहव ने मलीर्माति खेज्ञ निकाला ह 
(1, 4. 8 7 8 एणडाा 2, 188) श्राप च्खितेष्ट कि 
सुखर थैर कदु नदिय के संगम से जरह पर कोण वन यया है चीं पर 
इन नदिय के दिखी किनारे पर नगरदार नगर था। इस स्थान फी दूरी 
शीर दिशा इत्यादि लमगरान से ठीक दीक मिल्तीहै 1 पष्टाडजो याप्रीको 
पार करना पटा था वह स्यादकेष्ट होगा, शरीर न्दी क्क नेदी हयी । 
शस्त नाम ८ नयगहार्‌ } एक देल में लिव्वा हषा पाया गया, 
जिसष्धा भेर किष्टो नं विहार श्रान्त फे गोख्तावा स्यानकेदीद सेखोज 
निकाला ^ 8 2 एण र्णा ए ए] 492,494, 
98 ) इटली ने सफ दीपाहुर नगर दिखा ॥ , 


+ 


छल इन साय का अयर॒-द्त्तान्त 


शन्न इत्यादि देशं मे उत्तम होता है 1 जलवायु गमै- 
तर्है। . 
लग सीधे सच्चे है, वथा इनका स्वभाव उत्सुकता ओर 
साहसपूरी है । ये खोग द्रव्य के तच्छ श्रेर विया केप्रेम- 
इषि से देखते दे ! ऊ के देड कर, जे दसरे सिद्धान्तो पर 
विश्वास करते हे, श्रार सव लोग चौद्ध-धमे करे माननेवाले हं । 
सघासम वहत दौ परन्तु सन्यासी कम है । सतृप भञ्चश्रार 
उजडी श्रवस्थामे है । पाच देवमन्दिरि है जिनमें टगभग 
१०० पुजारी र । 
नगर के पूर्वं३ली की दूरी पर २०० फी ऊंचा, श्रशोक 
साजा का वनचाया हमा, पक स्तूप है । इसकी चनावर्‌ वडी 
श्दृमुत है, श्चार पत्थरों पर उत्तम कारीगरी की गै है । इस 
स्थान पर वैाधिसत्व अवस्था मे शाक्य से दीपाडूर! बुद्धकी 
भट ह थी श्रार गकार चिच्छाकरः तथा श्रपने सुले हण 
चालो से भूमि को ्राच्छादित करके उन्दने भविष्य घाणी के 
सुना था । यद्यपि कटपान्तर् दो जाने से ससार मे उरर-पफेर 
ह गया है पर्त इस चात का चिह अव तक घर्तमानदै। 
श्वाभिक दिनों मं आका से एलो की वृष्टि दोती है, जिससे 


* दीपाक्कर उद्धार सुमे वेोधिखव की भेट का वर्णन, षौद्ध- 
घुस्तके शीर शिलाले में बहुधा श्राया दै । दस ब्रृ्तान्त का एक चित्र 
टादेार छे श्रजायवसाने में चैर दूसरा चिघ्र कन्देरी ष्ठी गुफा में वर्तै- 
मानै 1 (कष्णे इपर फ 17त. पशु एण्‌ ४ 2 66) 
फाहियान ने मी सका शृत्तान्त लिखा है । इस फथा फा विरो शर्ताम्त 
लाने केकि एदेख 10. 6 त्‌ परण (घा 2. 146 शीर 
णण एर5 0धशात5 एषपतत. एत {ग 6ऽ 8. 


र दुखा श्रध्याय ७६ 


जागो के हदय म धर्म की जागृति द्येती है आर लाग धाम्मिक 
पुजा यादि का समिद करते हे । इस स्थान के पञ्िममे 
प्क सधासम कुछ पुजारिये सदित है । इसमे दक्तिणमें कीटा 
सा प्क स्तूपैः । यह वदी स्थान दे जरा पर बीधिसखत्व ने 
भूमिका वालं से श्राच्छादित किया था। श्रमोक सजाने इस 
स्तूप कफो सडक से छु दया करः बनवाया दै । 

नगसर्फे भीतर पक बडे स्तूपकी द्टी परी नीव रे । 
कहा जाता है फि यद स्तूप जिसमें महात्मा बुद्ध का दांत था, 
बह बहुत खुन्दर शारः ऊन्चा था। परन्तु श्व दांत नहीदं, 
कैवलं धाचीन नीव टी फूटी श्रवस्था में है । इसके निकर दी 
प्क स्तूप ३० फीर ऊ्चा है । इसका वास्तविक छत्तान्त किसी 
के मालृम नदी, केवल यह कहा ज्ञाता है कि यद स्वग सै गिर 
करः स्वय यहां पर खडा हे गया ! दैवौ विच्त्णता ऊ श्यति, 
सिक्तं इसमे मवुण्यङूत कारीगरी का पता नहीं कगता । नगरः 
के दक्षिण-पश्चिम १० ली परः पक स्तूय है । इख रथान परः 
तथागत भगवान्‌ खगो ऊ शिला देने के लिप, मध्य भारत से 
कायदा गमन करते दण उतरे परे) छो्गो ने भक्ति ॐ शरावे 
मँ इसके यनवाया है । पूवं दिशा मे थोडी दुर परः पक स्वप 
है । इस स्थान पर बोधिसत्व दीपाकुर से मिका धा धार बुद्ध 
ने फ़ल सृरीदे ये १ । 


१ शद्धने पक लटकी से पल खरीदे थे जिसने इस प्रतिच्वा पर 
पूछ येचना स्वीकार किया या कि दूसरे जन्म मे यद उसकी स्री हो 1 
दादर बुद्ध श्छी या से दसरा दलान्त देयो (ग 7, 4; 8 ध. 
§ ४०] ए £ 981&‡) इल धा की सच एक यूति ढहोरमें 
् जिसके तिर पर पलों का चतन ठया दख है । देके एनषटपऽऽणण, 
{८6 8४ 86य४ क०य्शण]) 2 1 ~ 


८० एन स्परंग का चरमण-चत्तान्त 


नगर से ठक्षिण-पथिम की श्रार रुगमग २० ली जाकर 
दम णक छेटि पदाडो ओले पर पर्हुचे जां पर एक सवाराम 
है जिसमे एक ऊँचा कमस श्रोर एक दुमजिखा वुं दै जो कि 
-पत्थसौ के ढोके। से वनाया गया दै । इस समय यह सुनसान 
शरोर उजाड है, कोई भी पुरोहित इममे नहीं है । वीच मं २०० 
फीट ऊुचा, श्रशोक राजा का बनवाया श्या पक स्तृष दै । 
इस सघारास के दक्षिण-पश्चिम मे एक ऊची पहाड़ी से एक 
गयी धारा चखती ह शचर श्रपने जल के उद्ुरुते हण से 
मे फौरा देतो है। पद्ाड के पाश्वं दीवार के समान हे । इसकी 
पूं दिशा मे एक वड श्रार गहरी शुका दै जिसमे 'नागनेपारः 
र्दा कर्ता था। गुफा अधित है, श्रार इसमे जनिकाद्वार 
लङ्ग दै, तथा ढाल चञ्न होने के कारण पानी के कई नाले दसम 
वहते हे । पराचीन काल मेदस स्थान पर महात्मा बुद्धकी 
पराई पेसी स्पष्ट दिखा पडती थी माना यथाथ दही हे! 
इधर लायो ने इसका श्रधिक महां देखा है, जो कुच दिखा 
मी पड़ता दै घड केवल ्रस्प् स्वरूप है, परन्तु जो विशे 
विश्वास से धाधैना करता हे उसे चिचनता देखे पडती दं 
आर वद परका रा थाडी देर के लिए स्पष्ट रूपमें देख ल्तेता 
है । प्राचा कान मे जव भगवान्‌ तथागत सलार मेधे, यह 
साग प्क म्बालाथाजो राजा के दुध श्रार मलार पर्हुचाया 
करता था । एक सम्य इस काम मे इससे भूक हो जाने परः 
यडी डार-डप हदे जिससे यद्‌ कद्ध होकर भविप्य-वाणीवाते 
स्तूष के निकर गया श्रार वहुत से फुर चद्टाकर यह व्रा्थना 
"कर्ने र्गा कि शने प्क वलवान्‌ नामका तन धारणं करके 
इख णजा को मार डाल श्रार उसके देश कासव्यानाश कर 
दू । पतिर वह एक पटाद की चट्ान पर से कूद कर मर गया 


दुसरा श्रध्याय ८१ 
प्र फक यल्ली न्ग का तन धारण करके इस गुफा मे रहने 
गा 1 इसफे उपरान्त,उसने श्रपने दुष्ट विचारः की पूर्तिं दी 
च्छा की। ज्योँदी इको चित्त में यह धारणा हुई तथागत भग- 
र इसके चिकार को सम्रफ गये शार नाग के निकर पहुचे 
४ देश तशा जनसघुदाय कै लिप दयादरं रेष्कर, श्रपने 
ध्याचिक वल से मध्यभारत से चक्कर नाग के पास पर्हेच 
१ { भगवान्‌ तथागत का दशन करते दी उस दुटनागंकां 
तस्त चिचार ख्छ गया श्रार सलयधमै की चन्दना कसते हप 
वान्‌. की श्राज्ञा को उसने शियाधायै किया ! उसने तथागत 
यह मी माथैना कौक्षिश्चाप इस गृफामें सदा निवास 
जे कि जिससे श्रापके पुनीत स्वरूप की भेट पूजाम 
1 करः सकर"! तथागत ने उत्तर दिया किं जवम मरनेके 
ट हैगा श्रपनी पराई तेरे पास चाड दूंगा, श्रार श्चपने 
¡ छ्ररहर तेरी भेर लेने के लिए सद्‌ा भेजा कर्मा ! सत्यधर्म 
पश हा जने परः भी तेरी यह सेमा जारी र्देगी ९। यदि 
हदय कमी दुपितदहे ता तुभको मेसे पस्डाई की शरोर 
ष्य देखना चादि क्योकि इसङे परेम श्रेर साधुता के 
सेतेगी दए वारणा दूर दो जायगी । इस भ्र कप मेर 
नै बुद्ध हमे चे सव दयाव दोकर श्रपनी श्रपनी 
ई" तेरे खपु करेगे । गुफा के चाहर दे यैकरार पट्थरः 
नमे से पक पर महात्मा बुद्ध का चक्र-सदित चरण चिल्ल 


सस्यघम की श्रव्रधि ९०० वर्षं प्रर इस पश्चात्‌ प्रतिमा“ 
परम की श्रवधि १०००,वधं मानी गई दै । { 


योद्धा छे अनुलार व्तेमान, काठ भद्रकारु कहा जाता दै 
१००० बुद्ध उदपन्न लागे । 


# 


छ्‌ प्न सांग का श्रमखनचत्तान्त 


है, जे खमय समय पर चमकने लगता हे । शुफा के देने शरोर 
खु पत्थर की कोटरस्य ह जिनमे तथागत के पुनीत पिप्य 
घ्या धारणा क्रिया फस्ते थे । गुप्ता के पर्सिमेोत्तर फेने पर 
पक स्तूप उस स्थान पर है जीं ुद्धदेव तप करते हए उरते 
यैरते रहे थे । इसके तिरि एक स्तूप श्वर है, जिस 
तश्चागत भगवान्‌ के वाल श्चीर नाखनकी -कतरन प्वंसी 
इई दै 1 इसके निकर दी पक ओर स्तूपं है! इस स्थान पर 
तथागत ने श्रपते सस्यधम के गुप्त सिद्धान्त (स्कधधातु 
श्रायतन' के प्रकट किया था। गुफा के परिचिम मै एक चडी 
च्टान है जहां पर तथागत ने श्रपने कपाय^ वस्र को घोकर 
फैलाया था । श्वर भी इस स्थान पर उसकी छापके विह 
दिखाई पडते है । ¢ 
नगर के दक्तिणए-पूरचं, ३० ली पर, दिला ८ हिद्धा )° नामक 
प्क कुस्वा है 1 इसका चोत्रफल ध्या लीद । यह उंचाई 
पर वसा इश्मा दै श्रार ढाल देने के कारण वहुत पुष है । यर्दा 
परल, जङ्भल शरोर स्वच्छ शीशे के समान जलवाली मीरठ है! 


१ छपाय यद रङ्धका नामदै जो ऊच पीटापन कवे हए, 
श्रयवा ईट के समान लाल दाता है 1 दस र्ग कारेगा हा वख वोद- 
सन्यासी सबसे ऊपर पदनते थे 1 

२ नगरदार नगर से दक्धिण-पू्ै दिशा में दिो ८ दिददा ) नगर 
छगमग ६ मील परथा) हस स्यान का वृतान्त फादियानने भी 
लिखा, कि सिर की श्रस्िवाले विदार के चारों र दोकोर चदा 
दीचारी यनी हुदै दै । वह यद भी लिखता दै कि चाहे स्वगं दिर जाव 
शरीर समि फटकर इकडे इकूढे ट जाय परन्तु यद स्थान सद्‌ा भ्रचर 
अना रहेगा । 


दुसरा श्रध्याय (~ 


मुष्य सीधे, धार्मिक श्रैर से दे! यदं एक दैमनिला 
चज दै जिसकी कडि में चित्रकारी श्रार खम्भैलालरभै 
हुए हि । दुसरी मिट मे भृल्यवान्‌ सत्तधावुश्रों से वना हुश्रा 
पक स्तूप ह । दसम (तथागतः के सिरकी दटरी, १ पुट देच 
गोल, सखी हुई ह जिसका रग कुदं सफेदी लिये हप पीला 
है) श्रार्चालो के करूप स्पष्ट दिखाई पडते है ! यद स्तुष 
के मध्यमे पक कुीमती डिन्वे भें वन्द्‌ रक्खी हुई हे । जिनरे 
श्रपने भाग्य श्रधवा श्रम ५ चिह का हाल जानना हेता 
है वे खुगधित मिहीकी वनाकरः सिर कीं श्चस्थि परः 
छापदेतेदहे, ते जैसा होता है वैसाददी चिह्व वन जाता है। 
यद्वमूत्य सपधातुश्रों का प्क श्चैर भी चेटा स्तूप है जिसमे 
तथागत भगवान्‌ फ! “उष्सीप'+ रक्ला श्रा दै । श्सी 
सूरत कपटपध फे समान है भ्रार रग सफ़दी लिये हप् पीला 
है, तथा यद एक वहुमूल्य डिव्वे भ सुरक्षित श्चोर चन्द्‌ है । 
पकं श्रार भी छोरा स्तूप सप्तथावुर््रो का चना श्चा है जिसमे 
तथागत भगवान्‌ का श्रश्रफर के वरावर वडा श्रेार चमफदार 
तथा श्रार परार स्वच्छ नेयपुट ( दीदा ) सक्खा घ्म है । यद 
भी पक बहुमूल्य डिव्वे मै सुरक्षित रे । तथागत भगवान्‌ छा 
पीले सग का श्रार छन्दर सदै से चना हा 'सघाती' चख भी पक 
उक्तम सन्दूकू मे वन्द है । बहुत से मास शर वपं व्यतीत दो 
गये प्रयन्तु यद्‌ वहत कम विगडा दे । तथागत भगवान्‌ की 
पक छारी जिसके दुल्ले सफेद खोदे (यन )केदे श्रार 
चन्दन की प्क छदी पक कौमती सन्दुकृ म॑ रश्खी इई दै । 


+ धीदोफा एक चिद्ध-विशेव ज विर पर रष्टा करताधा। यष 
सिरषेषाखेदीश्ाद्टेताशा। 


सपर इुप्टन सांग का श्रमरण-चत्तान्त 


शाडे दिन इष प्एक सजा ने, यदह छन के फि ये वस्तु भगवान्‌ 
लथागत की निञकी है, जवर्दस्ती इने श्रपने देशमेंले 
जाकर महर मे स्क्खा | घंट भर के भीतर उने देखा ङि 
वे सव वस्तु नदारद्‌ है । अधिक जच करने से विदित 
ह्श्या किये अपने पूर्वस्थान को चज्ञी ग । इन पाचों पुनीत 
यस्तयो मै कभी कभो दूत चमत्कार दिखाई पड 
जावा । 
कपिसा के राजञा ने इन पवि वस्तुनो पर धृप-वत्ती शरीर 

प इत्यादि चढ़ाने के लिप पोच सदाचारी बाह्यं को नियत 
कर दिया रै! इन ब्राह्यणो ने श्रपने ध्यान-धारणा के स्थिर 
रखने के लिप, शरार यात्रियों की भीड़ ज खगातार यहाँ दशेन- 
पूजन के निमित्त श्राती है उनके भयन्ध के लिप, फु भेद मुक्‌ 
स्र कर सक्खी दै । वह सेन्तेण से यद है फ जो तथागतः के 

सिर फी श्रस्थि के दृथौनं किया चाहते ह उना एक सोने की 

सहर, श्रार जो उख परः से चिह लिया चाहते दैः उनको पाच 

भदरं देनी हाती हे। दृखसी चस्तुर्श्रो के तिप भो दसी तरह प्रर ' 
भेट नियत है । ययपि भेर बहुत श्रधिक हैत भो प्रगिति 

याजी श्राति) 

दोमंजिले युजं के दक्तिणपथ्िम मे पक स्तूप दै । 

यद्यपि यह्‌ बहत ऊँचा श्रर चडा नदीं है परन्तु श्रद्‌ 

सुत्त वस्तुश्चौ का अकर दै! यदि मचुण्य इसको केवलं 

पक उंगही सेष्धुदे ते यह नीचे तक ष्िखश्चार काप 

उस्ता है श्र घंसी घटे वड़े मधुर स्वर म वजन श्रगते 

है। यछा से दक्षिणपूर्वं जाकर कर पाड तथा घा को 

यार करके खगमय ४०० ली की दरी परः हम "कयीचयसे' 

र्पज्य में श्रये 


दुख श्रध्याय ८५ 


कथीनटाये (गंधार,) ` 
गंधार-राज्य १००० ली पूर्वं से पश्चिम रार ८०० ली उत्तर 
से दक्षिण तक पीटा इड है । सकी पूवां दद पर सिन्धु नदरी 
षती है । सजधानी का नाम पेएलुशपूरो ( पुरुपपुर-पेशावर.) 
है शरोर क्तचफरु ४०ली है! राज्यवश न्ट डैगया दै शर 
यह्‌ कपिक्ता के शासङा-ढारा णासित होता है । नगर शरोर 
माचि उजङे पदे दे, ङ्च ही पेखे दे जे थेदधे बहुत वसे हप है । 
राजमहक की भी रेढ दा गई दै । उसरे प्क केने मं रुगमग 
१००० परिवार वसे हप हे 1 देश श्रन्नादि से भया पूरा है तथा 
नेक भकार फे फल श्रोर एल होते ह । यहां शेख भी वहत हातीं 
है जिसके रस से गुड वनाया जावा है ! पररि गर्मश्रेार तर 
है तथा वर्षा नहीं होती म्प्य का स्वभाव दव्वु श्रार कोम 
है। सादि से इनके बहुत परेम है 1 अधिरतरलाग भिन्न धर्मा 
वरम्यी है । थोडे से लेग सद्यधर्मे ( बौद्धधर्म ) कै श्रद्ययायी 
टे । प्राचीन काल से लेकर छव तक कितने दी शास-स्वयिता 
भारत कै इस खीमा-प्रदेश मे उत्पन्न हो चुके है-जैसे नासयण 
देव, श्रसङ्ग 'वेधिसत्व, वुवधु वेधिसत्व,* घमेत्नात, मनेा- 
हित, पाश्वं मदात्मा श्त्यादि । खगभग १००० सघायम है जो 
सवके सव उजडी आर विगडी श्चवस्थामे हे, ध्रा फस उमा 
ह्म दै, शरोर नितान्त जनष्रल्य है! स्तूद भी श्रधिकतरः 
मग्नावस्थामे है! सिन्नधर्मिये के मन्दिरे खगमय सौदहेजो 


¶ काुर छ निघले भागा नाम गधारदेत है। यद देश काबुट 
मदी कै किनारे किनारे ुनर नदी से सिधु नदी तक दला इधा द 


> पसुबन्धु बधि एुरुपदुरं का निवासी थः । 
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श्रच्छी तरह श्रावाद्‌ है । राजधानी के भीतर पूर्वोत्तर 
दिशा में प्क पुसाना रखँडहर है, पहले इस स्थान पर एक 
वहत खुन्दर बुर्ज था जिसके भीतरः बुद्धदेव का भिल्ापात्र 
था । निवास के पश्चात्‌ बुद्ध-देच का पाञ्^ इस देश में राया 
श्र कई सौ वर्पो" तक उसका पूजन हाता र्दा तथां श्रव 
भिन्न भिन्न पदेशो में होता हुश्रा फारस में पर्हुचा दै । 

नगरः के वार दक्तिण-पूरवं दिग्ामे ८्यास्लीकीदुरी 
पर पक पीपर का वृत्त खगभग १०० फीट ऊँचा दै । इसकी 
डां बहुत मेरी श्चार काया इतनी घनो है कि प्रकाश मर्दी 
पर्हुचता । विगत चार द्ध इस चर्त के नीचे यैर चुके ह । 
दस समय भी चुद्ध की चार यैठी हुई मूर्तयो के दशैन इस 
स्थान पर किये जाते है । मटठरकलप मे शेप ९६६ बुद्ध भी दस 
छृत्त के नीचे वेगे । प्त दैवी-शक्ति शख उत्त की हद की रता 
करती दै रार चत्त फा नाश हाने से चचाती है । ध्याक्य तथा 
गते इस दृद्त के नीचे दक्तिण-ुख यैकर इस प्रकार 
(आनन्द, से समाप किया था.-““मेरे ससार त्याग करने 
के चार सौ वपं पश्चात्‌ कनिष्क नामक राजा दख स्थान का 
स्वाभी होगा, वह दस स्थान से निकर दी ठत्तिण की श्र पक 
स्तूप चनवावेगा जिसमें मेरे शरीरके मसश्ररः हृद्ीका 
घटत शरश दगा" पीपल छतत के दक्षिण पक स्तूप कनिष्फ 
राजा का वनचाया हुच्रा है । यदह राजा निर्वाण के चारसौ 


^ बुद्धदेव के पान्न के भ्रमण-दृत्तान्त के क्तिएु देखो काटियान ए 
36 # 1६1. £ ए0ए6 716 1९6 १65 उपतत179, परण 7 
2 826 + ¶ = &. 8 एने इ 2 127 ।तया मूर साव 
क्री 8५० एनेरूनश्ण [आ एः 301, 8107 
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चै पश्चात्‌ सिंहासन परर यैठा था श्र सम्पू जम्बद्धीप का 
स्वामी था। उसा सत्य शर श्रसत्य-धम पर विश्वास न था 
शरोर दस कारण वद्ध धमै केा दीन चषि से देखता था। पर 
दिन यह पफ दख्दृख्वाले ज्वल मे होकर जा र्दा था कि 
पकं श्वेत खरगोश उसको देख पडा जिसका पीदा करता 
हखा वहं इस स्थान तफ़ शा पर्चा । यां श्रारर वह खृर- 
गोश सहसा श्रदृ्ट हागयां । इस स्थान पर उसने देखा कि 
पक वेाटासा ग्बाले का याकक केष तीन फुर ऊचा स्तूप वदे 
श्वम से वना रदा है। राजा ने पृष्ठा, क्या कर रहे हो ? ग्वाल 
चाक नै उत्तर दिया कि “प्राचीन काठ भै शाक्य बुद्धने 
श्रपने दैवी श्चान से यह भविष्यदूचाणी की थी कि इस उत्तम भूमि 
का पक रजा होगा जै ध्यक स्तुष यनायेगा जिसमे वहुत सा 
भाग मेरे शरीयवश्चेष का दोगा, महाराज ! श्रापङे पूवजन्म 
कै श्रे्ठ पुरय ने यह बहुत उत्तम श्रवसर दिया है कि. दैवी 
-शानसस्पन्न प्राचीन भविन्यदूवाणी की पूति दहा श्रार 
मद्धष्योचित धम की प्रतिष्ठा दहा तथा श्रापकी प्रसिद्धि 
देए। दरस समयमे उसरी पुरानी वत की सूचना देने के 
लिप श्राया हैँ 1 यह्‌ कह कर बह न्तधान दयौ गया! 
न्पजा शस वात को सुनकर यदुत प्रसन्न ह्या तथा 
शछपनी भरशंसा कर्ने खगा कि वन्य है मैःजा इतने यदे 
महात्मा ने अपनी भविप्यदूबाएी मं मेय नाम लिया" उसी 
समयं से उसका विश्वास दढ हो गया श्रार वह बौद्धधर्म 
का भक्त वन गया! उख दष्टे सरे स्तूप का धेरकर उसने 
प्क उससे ऊम्या स्तूपं पटथरः का वनाना चाद जिसमें 
उसका धाक विश्वास भरकर है जाय, परन्तु ज्यो ज्यैं 
उसका स्तूप वनता गया दूखसा भी उससे तीन पुट श्रधिक 


स्य इष्न सांग का भरमखन्वत्तान्त 


ऊचा, दाता गया, यों तक किं ४०० फीट तक पर्हुच. गया 
श्रार उसकी चीव काथेया डेढ लीदागया |, जव पाच 
अजिरे, प्रत्येक १५० फीट की न्च बनकर तैयार हुई उस 
समय दुसरे स्तूप.को श्राच्छादन कर्ने म यह स्तूप समथ 
हे सका । राजा को बहुत प्रसन्नता इर श्रार उसने २५ तावि के 
स्वरीजटित खम्पे स्तूपफे ऊपर खड़े किये रार स्तूपके 
मध्य मे तथागत भगवान्‌ का शरीर रख के बहुत वडा भेट 
पुजा की ।, यद काम समाप्त भी न होने पाया था कि उसने 
देखा कि छटा स्तूप नी फे दक्तिण-पूरव मे वर्तमान है शरोर 
विलकछ सटा श्रा लगभग आ्राधी चाद तक पर्हृचा दुश्रा है । 
जा श्ससे घवडा उशा श्रीर उसने श्राक्ादेदी कि स्त 
खाद्‌ डाला जाय । जैसे ही दूससे' मंजिक तक खुरई परटैवी 
दसरा स्तूप पनी जगह से हट कर फिर इसके भीतर से 
निकल श्राया श्रीर राजा के स्तृप से ऊँचा टो मया । राजा ने 
चिचश होकर कदा कि मनुष्य के काम में भूल हो जाना संदज 
है परन्तु जव दैची शक्ति श्रपना काम कर रही है तव उससे 
सामना करना कठिन ह । ज्ञा काम दैवी आज्ञासेषहोस्दारै 
उस पर मायुपी कोधका क्या प्रभाव पड़ सकता? यद 
कद कर श्रार श्रपने श्रपराघो की त्तमा मोग कर वदं शान्त 
गया ! यह दोनों स्तूप ध्रव भीरहै। चीमासै की असाध्य 
श्रवस्था मे, श्रायेम्याकांचती रोग धूप जखाते है शार पल चढाति 
हँ तथा वड़े विश्वास के साथ श्रपनी भक्ति भदर्िंत करते 
हे । उस समय हुत से रोगियों के दवा मिक शरी जाती है । 
कनिष्कवाले बड़ स्तृप के पूवं कौ श्रोर सीद्धियों ऊ दक्षिण 
मे दे श्रर स्तूप चित्रकारी किये हु है--प्क तीन फीट चा 
शार दूसरा पाच फीट । इन, देनं की चनावर श्नार उवार 
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यड स्तृप के समान रै । महात्मा ब॒द्ध की देष" मूर्तियां भी हे; 
पक  फ़ीर. ऊग्ची शरोर दखसी ६ फीट ऊँची ह । बुद्ध-देव लिख 
श्रकारः पद्मासन हौकर वोधिचत्त के नीचे वेढे थे उसी भाच 
के यह भूतिं थदरशिंत करती हे ¡ जिस समय सूय श्रपनी 
सम्पू किस्णौ से प्रकाशित हेता है श्नार वट पका भू्तिये 
परर पडता दै तव उनका रद्ध खुवरी फे समान चमकने 
रगत है परन्तु ज्यों ज्यों श्रकाश घरता जाती है पत्थसर्का 
सी र्न्न लाई लिये हण नीलेरद्न का होता जाता है । बृह 
मुप्य कते है कि करई सौ. वर्षं इय जय नीवके पर्थसोकी 
छरार में श्च चीरिर्यां खनदरे र्द्ध की र्ती थी । सवसे 
घडी चीदी गी कै चरायर थी, श्रार दूसरी चीरि की 
रम्बा श्रधिफ से अधिक ज फे वयावर धी । इन्दीं 
व्वीचिये ने मिलकर शनर पट्थर को खुतर सुतर कर बडु 
रकाय की छरीरं रार चिद्व पेसे वनाये ञे चित्ररारीके 
समान चन गये श्रार जा खनदरी रेणु उन्दौमे छाडी उसके 
कारण भूर्तिंये पर चमक श्राग । 

चडे स्तूप की सीषियें के दक्ति मे महात्मा बुद्ध का पक 
रद्गीन चिध छगमग १६ एूीट ऊना वना इध्मा द ऊपरी 
श्रद्ध भागमें ते च मूर्तियां हे पर नीचेवाले अद्धेभागमे पकी 
हे प्राचीन कथा दहै कि "पहले एक दसि श्राद्भी धा 
जीविका छी तलष्ण सें पस्देश चला गया शवा । उसका प्क 
स्ने की सुदर मिली जिसके व्यय करे उसने मह्या बुद्‌ की 
प मूत्तिं वनवानी चाही । स्तूप के भिकटः आकर उसने चिच्र- 
कार से कहा कि ध्रै भगवान्‌ तथागत का एक बहूव दी उत्तम 
श्रर मेहर चिन्न खन्दर र्धा म चिधित फसाना चादता हः. 
परन्तु मेरे पाख केवट एक स्वरीयुदर है ज कारीगर के देने 


-६० हुएन सगि का श्रमण-वृत्तान्त 


के लिण बहुत दही कम है । सुभे शोक दै कि मेरी श्रमिराषा 
के पूण दोनेमे मेरी द्रिद्रिता वाधा देती दै) चित्रकारने 
उसकी स्वी वातत पर विचार करफे उत्तर दिया कि दापके 
लिप कुच सोच न कसे, चित्र वुम्हासै इच्छादसखार वना दिया 
जायगा। एक शर मी आदमी श्सी प्रकार का था, उसके पाख 
भी प्क सोनेक्षी मुहर थी श्रार उसने मी सदहात्मा युद्ध का 
पक रभीन चित्र बनवाना चाहा } चिञ्कारने इस प्रकार प्फ 
पक मुहर भरव्येक से पाकर बहुत ख॒न्दर रङ्ग लेकर एक वटिया 
“चित्र चनाया। दोनों श्रादमी पक दी दिनश्चोर एकही 
समय मे उस चिच्रकोालेने ते किए श्राये जो उम्हौने बनवाया 
था, चिज्नकारने पकी चिन्न का उन दने को यह क कर, 
दिखाया कि यह भगवान्‌ बुद्ध का चिद जिसक्रे लिप, 
तमने कहा था! दोनों मचुप्य घवडा कर पकः दुसरे कामद 
देखने लगे । चित्रकार उनके सन्देह का सम गया श्रीर 
कदने खगा, “तुम चडी देर से क्या विचार कर रहे हो ? यदि 
तमको द्व्य का चिचारहैतेाः मेय उत्तरदहै कि मैने तुमको 
स्वमातर भी धोखा नदीं दिया दै। मेस वात सदय प्रमाणित 
करने के लिष्ट चित्र मेँ अवश्य कं न कुद विलक्तएता दरी 
्तण भरकर हा जायगी"? 1 उसकी चात समास्षमी न दीने पाई 
थी कि किसी दैवी शक्ति फे प्रभाव सेचि्र का ऊपती श्रं, 
भाय स्वय विभक्त द गया श्चोरः दोन भार्गो मे से प्रताप परि 
छक्षित हने लगा । यदे दश्य देख करः षे देने पुष विश्वास 
ओर आनन्दम मप्नदो गथे। बड़ स्तूपके दक्िण-परिविम 
खग १०० पग की दसौ पर भगवान्‌ बुद्ध की पकः श्वेतं 
पर्थरः की मुत्ति को श फीट ऊँची है 1 यह मतिं उत्तप- 
भिुष्ल खडी दै 1 इख मूत्तिं मे श्रदूुत शक्ति तथा वडा सुन्दर 
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गश रै । कमी कभी सष्या-समय दस सत्ति को लोगेएने 
पकी भद्तिणा करते दुप्भी देखा है। योरे दिन हुए 
। लुटेरों का एक खमूह चोरी करने की इच्छा से श्राया 
भरति तुरन्त दी श्रागे वढ कर लुटेरों के सम्पुख गई 1 वे 
गशस दृश्य का देखते दी भयावुर होकर भाग गये श्ररः 
तै श्रपने स्थान का कौट रार शरीर सद्‌ा मे समान स्थिर 
गई । लु्यौ का दस द्य ॐे प्रभाव से न्रीन जीवन दुश्चा। 
ध शरोर नसो मे भूम ध्रूम करजो कुलं इश्रा था 
१ । 

वदे स्तुष कै दाहिने वार्षः सैकडे। छोटे छैरे स्वप पास पास 
। हप हैँ जिनमें परले सिरे की कारीगरी की गर है। 

कभी कभी ऋषि, महात्मा शरोर वडे वड़े विष्ठान्‌ स्तूपो ॐ 
यँ श्नोर प्रदक्षिणा देते इष्य दिखा पडते हे तथा खुगन्धितं 
तुयं की मदक भार गाने-वजने के चिविध प्रकार ऊे शन्दौ 
` भी समय सम्रय परः ्रयुभव दाता है । 

भगवान्‌ तथागत की भविष्यद्‌ वाणी है किं सात वार इख 
प फे अन्निलात्‌ होते श्रार फिर वनने पर वद्धे का 
नाश है जायगा । भाचीन इतिहास से पत। चरता दै कि 
य तकत तीन वार य स्तूप नाश देकर बनाया जा द्युका है । 
इल-पेदर जयम शल देशमेंगया वा उस्फेथोडेहीद्रिन 
लै यह स्तृप श्चचार नाश दे चुका था । सीदि श्य 
¡ श्रध-वनी है जिनकी मरस्मत जारी है! 

चङे स्तूप फे पथिम मे एक भराचीन सधासाम है जिसके 
निष्ठ जा ने वनवाया था। एसे दुरे टीतत, चतरे, गिला 
र गदरी शुफायं उन बड़े बड़े महात्मासौ फे भभाव की द्‌चक 

जिन्न शसं स्थान पर निवास करके च्रपने पवित्र धमी. 


६य्‌ इपन सांग का भ्रमणे-इ्तान्त 


५/ 


चरण का परिपुष्ट किया था । यद्यपि किसी किसी स्थाने पर्य ` 
भचर हदा चखा है तथापि इसकी अदुञ्ुत वनाचर्‌ अव भी बिष्ट 
कृरु लुप्त नदी हुई है। जो साघु यहा रहते दै उनकी सस्या 
थोडी है रार वे खोग श्दीनयान' सम्प्रदाय के श्राधितदै। 
जिस समय यह वनाया गयां था उस समय से लेकर शष 
तक कितने दी शाखकार इसमे निवास करफे परम पद्‌ के प्रा 
हो. चुके हे जिनङी प्रसिद्धि देश मे व्याप श्रार जिनका धाक 
व्यापार श्रम तक उदाहरण-रूप मे सजीव दै । तीसरे "युज मे 
एक शुफा मदात्मा पारिवंक की दै, परन्तु बहुत काल से 
यह उजाड है । छोगों ने इस स्थान पर मदात्मा के साफ 
का पत्थर खगा दिया है} पहले यह एक विद्धान्‌ ब्राह्म ध, 
अय इसकी श्रवस्था ८० वपं की हुई इसने शृहपरित्याग कर 
दिया श्र गेरुवे वख ( वोद्ध रर्यो क ) धारण कर लिषथे। 
नेगर के लडका ने उसकी हसी उडते हुए कडा किष 
घुङ्डे श्रादभी ! तमको वास्तव में कु भी बुद्धि न्दी द। 
ज्या तुभो विदित नहींहैकिज्ञारोग वौद्ध-चमे.कोश्र्गी, 
कार करते है उनको दा काये करने हाते है- श्रोत्‌ ध्याना 
चस्थित हाना श्रर पुस्तं का पाठ करना । श्र, इस समय 
वम चुड्ढे श्रौर.चलदीन दे, त॒म इस धर्म के शिण्य होकर क्या 
पदाथ प्राप्त कर रोगे ? वास्तव में यह सव ठकोासला तुम्दास 
पेरः भरने के किएदे। 

पािर्वक ने इस धकार के व्यञ्च वचनो को सुनकर. ससार 
त्याग रस्ते हप यद्‌ सकल्प किया कि "जव तक मे पितृक 
मय के श्रान से पूरीतया क्षानवान्‌ न दा र्गा श्चारः विलोक 
की दुर्वांसनाश्रो को न दुर कर लंगा, श्रार जय तकम चहो 
श्ाघ्याक्तिक शक्तियों को न आत्त कर गा तथा श्ट धिम 


दुखा श्रष्याय ६३ 


कै पद्‌ तक्र न पर्टुच जाऊंगा तय तक मे चिध्राम नही कर्णा 
८ श्र्ात्‌ शयन नदीं कर्मा । ) उसी दिन से दिन का समय 
उच्छृ सिद्धान्तो के गट तत्त्यो फे ख्मातार पठन मेँ श्नोर रानि 
फा सम्रय समानरूप से भ्यानावस्थित हकर यैटने मे व्यतीत 
हता श्चा। तीन वषं के कठिन परिथिम मे उसने तीन पिकं 
के गृह राशय को मनन करके सांसारिक कामनाध्नं के परि 
व्याग कर दिथा श्चैर'जिचियाः^ को थाप्त कर लिया।उस समय 
से रोग उसकी तिष्ठा करने कगे श्रर महात्मा पार््र्िकके 
माम से सम्बोधन करने रगे 

पा्िर्वक शुफा के पूर्वं एक भाचीन भवन ह जहा पर 
वद्ध बोधिसत्व "ने शश्रभिधमे कोशशाखर की स्वना की 


¶ त्रिविद्या में (घ) ससार छी अनिवयता का इत्तान्त (दै) दुख 
क्या है (ठ) श्रास्मा-यनात्मा क्या दै, इन्दं सीन चिषये। का वर्णन ह । 

२ वघुवधु २१ वा महामा हुधा दै। यद असङ्ग का भाद धा) परन्त॒ 
बहुत से छो दसस सदमत्त नदीं ह चीर शुधि धमे मय फे चनुक्ार उक 
देम षा महारमा मानते र जि्तका काट लगभग ६२० ईलवी सम्‌ द्योता 
द । मेदुर ददी शवान्दो के धन्तिम भाग में उसका हीना निश्चय 
करते टै । (11019. ? 806) वि्तेप चचान्त के कलिर्‌ देखो 1.455000, 
प्‌ ^ शण 7 2 180: ., एवा. प, ९) पतता , ए} 169, 
218 , ४8851117, > %1.1, 07 [पव्‌ 4६ #० [४ 2 149 

३ सं पुल की प्रसिद्धि यदत ट । इसके वसुन्धु नं यैमापिङा 
की भूलंकोादूर फरनेफे लिप्‌ क्तिखा था; जिसका चीनी श्चनुवाद्‌ 
परमार्थ ते सच्‌ ५९७-*८६ ईनम क्रिया! देवो ठ 2 ^ § 
एण इ 2 211, एत्‌ा.05 लौ पतती 7? 120, 
{ए 455176६ एू) 77 7, 108, 180, 220 


६४ इपन सांग का स्रमण-चृत्तान्त 
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थी । रोगौ ने उसके सम्मानाथे पक शिरखालेख,शस श्राय 
का इस स्थान पर रगा रक्ला हैः-- 

वसुर्वघु-मवन के दक्तिणए लगभग ५० पग करीदूरौ प्र 
प्क दूस दो खंड का युम्बजदार मकान है जहाँ ए 
(मरनोहिता शास्र" ने विभाषा शास्र को सकलित किया धा। 
यह्‌ विद्धान्‌ महात्मा चुद्ध-निर्वाण फे वाद पएक हजार वरप के 
भीतर दी श्या था। श्रपनी युवावस्था मे भरी भांति विद्यो 
पार्जन करने के कार्ण यद्‌ बहुत विद्धान्‌ गिना जाता था। 
धार्मिक विष्यो मे इसकी वडी ख्याति थी शार गृहस्थं लोग 
दखकी अतरिक प्रतिष्ठा के जिए उत्घुक रहा करते थे । उस 
समय श्रावस्ती का सजा चिक्रमादिस्य वहुतं प्रसिद्ध था। 
उसने शपने मंन्नियो फा आज्ञा देदी थी कि पाच लख 
स्वशौषुहर दान होकर सम्पूरौ भारतवर्ष मं निलय चितस्णकी 
जारे । प्रवयेक स्थान के दर्दर दुखी श्चर श्रनाथोँ की याच 
नाओ्ओ को चह पूरा किया करता था । उसके कोशाध्यत्तने 


¶ मनोत इसके दूखरे प्रकार से मनोरत, मनोत, मनोर शर 
मनुर भी लिखा } इर्ति जो विशेषण चीनी-मापामे श्रयो 
किया राया है उलका धर्थै हे फदपदृृ्त, अर्थात्‌ यह ता मदा षा 
कि भवयेक वस्तु देने में समथै या। यद वाद्सर्वां मदात्मा कदटाता है ! 
बस दीफ प्याय ने जिघ्ठ मणिरसत नामक मदात्मा का बेच किया ' 
है सम्मव दै वह व्यक्ति भो मनि षी ष्ठो (परष्छञार्भ 
एप्ततऽफ€, ए 219) विशेष चृतच्तान्त के लि्‌ देखो 1988507, 
7 4 एण प 2 1206, एतत, © पवता एः 8४ 
-88, + प्यास [पता एए 289, 802 , 276 296 
(7 1९ 


दसस अध्याय ९४ 


इस घात फे भय से फि समस्पूरी रज्य फी श्राय समास दुई 
जाती दै राजा के सामने व्यवस्था परकर करते हुए निमेदन 
किया कि "महाराज ! आ्आपरी स्याति छट से यर न्यक्ति 
तक पर्हुच गर शरोर श्रव पथुयोँ मे परख र्दी है, श्रापने श्रा 
दी है कि { अन्यान्य व्यय के अतिरिक्ति >) पांच खाख स्वरी- 
मुहर ससार भर के दीनो रि सहायता के लिप व्यय की 
जाये" 1 पेखा करने सरे श्रीमान्‌ का कोप खाली हा जायगा, 
कोप मे द्वव्य के न रहने से ऋरः भमि-सम्बन्धो आय 
फे समाप्त है जाने पर नवीन कर की व्यवस्था करनी पदेगीं 

नदीं ता खच पूण न पष्ेगा । कर की योजना होने सेभरजा 
की क्ट-प्ाथेनायं खना पडने रर्गँगी तथा विद्धे मच 
जायया } दस्र काथ से मदायज की उद्रार्ता की चाहे भशसा 
द परन्तु श्रापक्ते सजी सव॑साधास्ण में श्रप्रतिष्ठिति द 
जार्येमे ।" राजा ने उत्तर दिवा कि धे श्रपने पुए्य कै लिप 
किसी तरह भी वेपरवादी ॐ साथ दश के पीडित नदी करेगा 
बल्कि श्रपनी निज की सम्पत्ति से यह दान जासी स्खगा।* 
यह फह्‌ फर उसने फोपाध्यत्त की पाथना के श्रस्वीकार करर 
दिया शरोर दुखियेष कै सहायतां पाच रच् बदा दिया । एसे 
ख़ दिने वाद्‌ पकः दिन राजा शकर के शिकार को गया । 
खस्ता भूख जाने पर उसने एक श्रदमी ॐ एक खास इस- 
लिप दिया कि वह उसक्रो फिर शिकार तक पर्चा दैवे । 
इधर मनेरहिंत शास्य ने प्क दिन पक मनुष्य को दजामत 
घना देने के उपलकते मे एक लाख श्रशरफिंयो दीं । इस उदारता 
के कार्य फा शतति्टास-लेखमें ने प्रपनी पेतिद्ासिक पुर्तो भे 
स्थान दिया । राजा इस समाचार के पट कर चहुत लज्जित 
ष्मा श्रेर उसका गर्चित हृदय क्रोध से भर गया ¡ उसकी 


द इुपन सांग का श्रपण-चृत्तान्तं 


इच्छा हु फि मनेर्हित पर को श्चपरयाध छगाकर उसके दंड 
रिया जावे \ यह चिचार करके उसने भिन्न भिन्न घम के 
प्रसिद्ध परसिद्ध सो बिद्धानें के एरुनित किया श्नीर आक्षादी 
कि “नाना भकार के मतो में जो चिभिन्नता है उस दूर कणे 
मै सदय मारके निर्णीत किया चाहता ह । भिन्न भिन्न धर्मो 
के सिद्धान्त येसे विपरीत है कि किस पर विश्वास करां 
चाहिए श्रर किस पर नहीं यह्‌ समभना कठिन है। प 
कारण पनी खम्पुरी योग्यता का पकट करके मेरी इच्छाकं 
पूरी करने का परयत आज श्राप लोग कीजिए ।' शाखराथै फे 
समय उसनै दुससै श्राक्षा एनाई कि "अन्य-चमांवरुमी 
विद्धान्‌ श्रपनी येम्यता के लिप परसिद्ध रै, श्रमण धार वीद्ध 
शमांवलभ्विये के इनके सिद्धान्तं पर यच्छी तरह भ्याम्‌ 
देना चादि । यदि बौद्ध लोग जीत जार्थेगे ता श्रपनेध्रमैका 
परतिपालन करने पावेगे, धरार यदि हार गये तो इनका नाग ' 
-करः दिया जायगा । शाखा होने पर भनेर्हित ने निन्नाने 
च्यक्तियें के पराजित करके चुप कर दिया, केवलं एक च्य ' 
जा विशेप विद्धान्‌ न था उसके सामने उपस्थितं था ] मने 
हित ने पक तुच्छ प्रश्च श्घ्नि श्चारः शु का उखाया । इस प 
जा श्रार सव श्रन्य-धर्माचरम्यी चिल्ला उठे कि “मनोव 
शाखी की पद्-येाजना अशुद्ध दै उसा पहले, धुर्ये का.नाम 
-सैना चादि तव श्रनि का। यदी इन शब्द कै लिए नियम 
दै 1 मनेर्दितने अपनी कठिनता को वरन करना चाही 
"परन्तु कछ खुनयए नरी ई । लोगों की पेसी काय्यैवादी पर 
चिन्न हकर उसने पनी जीभ के कार डाटा श्रार प्रक सूचना 
पने शिष्य वदवंघु को लिखी कि “प्तपातिये के समूह 
मेँ न्याय चीं है, भटके टयः स्मयो मे शक्षान का निचाख है । 


दसरा श्यभ्याय ६७ 


यह दिख कर चह्‌ मर गया ! थाडे दिनो के पश्चात्‌ चिक्रमा 
द्विसय का सज्य जाता र्हा एर उसका स्थानाधिपति परः एसा 
राजी हुश्ना जिसने खयेम्य विदानो ऊ सला का भार्पृरे तौर 
पर तिया । वद्ुरवंधु ने पुरानी श्रभतिष्टठा को दूर कर्ने फे लिपः 
राजा > पास जाकर धरार्थना री कि "महाराजं श्रपनी पुनीत 
यग्यताकतेराञ्यका शासन करने दहे श्रर बहत बुद्धिमानी 
सकार्यं ररते द! मेय गुरु मनेहिंत वडा दूरदशीं आर 
सुदक्त यिद्वान था! उसरी सम्पूरी कीतिं ॐ भूतपूर्वं यजानें 
देवष मिय दिया है । श्सक्िप जे कु मेरे गुर फे माथ 
बुसं दुई है उसका मे यदा सेना चाना क । भनेदित की 
महाम्‌ चि्टसा क हार खन कर सजाने चरडुबधु फे विचार 
करी खसारना कौ श्रार जिन मन्य ध्वर्मावरुभ्वियो से मनेर्हिंत 
का गाख्रायै ह्या था उनके धुखवा भेजा । वव ने श्रपनें 
खख फे पूर॑भ्रसद्ग फे फिर से उदराकर विधिये के लच्जितं 
आर शान्त कर दिया } 

कनिष्क राज कै सारम ॐ पृचोत्तर में लगभग $न्सी 
परहमने प्क वडी नदी पार करके पुष्कखावती+ नगरीमे 
प्रवेश किया । इसका क्तेवफल श्थ्या शली दै न्रार जन 


¶ुष्छटावती या पुष्करावती नगर यधार-मदेश छो राजधानी 
या! विष्णुपुराण लिखा कि पुष्करावती नवर का समचन्द्र ॐ 
भत्तीये यर भस्तष्ेपुतर ष्करने वसायाया(। विङन्देर की चढ्् 
ममी दसद वन श्राया द फि उपने हस्ती राजा से इसके छीनकर 
सन्य के चरपना सथानापद्च निवत्त कियाथा{ परन्तु यह कदुचिप्‌ 
स्तनयरं था जेः चैशावर से षयं मीट उत्तरं स्वाति नदी छे किनारे उस 


स्थान पर वा जरह पर इस दीका सद्म काञुठ नदीसेद््ायथा। 
६.१ 


> हृणएन सांग का भ्रमणए-बृत्तान्त 


सस्या शी अधिक दै, भीतरी छार प्क ,खुरद्ग से जडे पदै! 
पथ्थिभी कारक के वाटी श्रार पक देव-मन्दिर दै । इसमे की 
देवमूतिं धरभावश्षली तथा विच्तण कार्यो की योतक दै . 
चमत्कार रखती दै । 

नगर के पूर्वं पक स्त्‌ूप अशोक सजा का यनवाया हुश्च, 
हे! चह वदी स्थान दै जदा पर भूतपूर्वं चासं बुद्धौ ने धमो 
पदेश किया था । वहत से साधु श्रीर महात्मा मध्यमारत 
इस स्थान पर आक" खो्गो को शि्ता देते रदे हे जैसे वसु 
मिज " शास्ी, जिसने इस स्थान पर शछरभिधर्मघकणे' शास ' 
का सकलट्न किया था। । 

नगरः के उत्तर चार पोच लीकी दूरौ पर एक प्राचीन 
सधासम है जिसके कमरे द्रूट पट रहे दे । साधु बहुत धद 
है श्रार सवके सच दीनयान-सम्पदाय के श्रयुयायी है । धर्म 
जात शासन नेर 'सयुक्ताभिधर्मशास्' को इख स्थान पर 
निमांण किया था। 
विशेष दृ्तान्त के लिष्‌ देखे 8800 701 , ए) 186, 141, 
९51, (प्पापषरण, &०८ 66०९ 2 49 , ४ पक्त, 
७९०९. 2 87, एषपएप्य र, पाऽ &९्ण्ह श्ण 1 २ 448, 
"पतान्छा णय, ‰ 9४ 2 185, 70 4 0 
ए] 8१, 380 , इछा, 7 4 ०] 1 ए 501, णण 
पा २ 189 

१वसुमिच्र ८०० महाद्मा शरदां मे प्रघानयाजेोकिकनिषप्प 
कत समामे बुाये गते ये ! देखे एष्ञञाोर्ण क], 49, 58, %, 
107, 118, 222, एवात्फश्ल, = एण्ववाः ए 72, 289, 
ए पपणनर्ण, 1४, श्‌ 399,507 

शधर्न्नात घञुमिच्र का वचा चा ( उदानवर्मं तारनायने पचै 


दूसरा अध्याय ६६ 


खथाराम फे निकट पक स्तूप क सौ फीट ङऊत्वा दै 
जिसके शशो यजां ने वनवाया था । यह छ्क्डी श्रर 
पत्थरों पर उत्तम नक्शी श्रार विषिध प्रकार की कासी- 
गरी कर्के यनाया गया दै । प्राचीन काठ में शाश्य बुद्ध जव 
इस देश का राजा था तव वह दसी स्थान प॑र बोधिसत्व च्शथा 
के श्राप्त श्रा था। उसने अपना सवेस्व याचे के दान कर 
दिया था, यहाँ तक कि श्रपने शरीर को भी दान करने मेँ उसो 
सफेाच नदी दुश्चा था। सहस वार इस देश मे जन्म लेकर 
चह यहां का यजा हृश्रा था श्ररः इन सव जन्मो मे उसने श्रपने 
नेत्री को भेट करः दिया था । 


इस स्थान फे निकर पूर्व दिशा म दे स्तूप पत्थर के, पत्येक 
सौ सौ फीट ऊचे, वने दहै) दाहिनी श्ररका स्तूयच्ह्याका 
श्रार वार श्रारवाल्या शक्र ( देवखयज इन्द्र ) का बनवाया इश्रा 
है। ये देने रतौ से नये गये थे, परन्तु बुद्ध भगवान्‌ के 
निर्वाण कै पद्यात्‌ सम्पूण सल्ल साधारणं पत्थर यन भये 1 
यद्यपि स्तूपो की दशा विगडती जाती है परन्तु उनी 
उचा श्रारः मदिमा श्प मी वतमान है । 


इन स्तृपां ऊ परिवमोत्तर खगमय ० सी की दूरी पर 


धर्मत्रात का उत्ते कियाहै जा यमापिा सस्थाका प्रधानिया 

बसुमिश्र भी एक सर हृश्ा है जिमदे बुवैषठु के दिखे हण अभिधर्म 

केप की रीठा पनु धी } इसका जीवनकाटः कदाचित्‌ पचम्ताद्धी 

माना जाता ष्ट । धर्मपाद्‌ छी रचना चीनी भाषा में वघुवेधु से प्रथम 

हई थौ शैष षदठुमि्र वसुध के पीये इुश्रा था, क्योकि उक्तम उसे 

न्थ फ टीका वना थौ इसजिर्‌ दुप्न साग ने जिस धर्मतरातत का वयन 
क्रिया धा वक्षो ग्यक्ति धर्मपाद का संम्रदक्वां साना जाता है { 


१०० इष्णन साग क्रा म्रमण-चुत्तान्त 


एक श्रर स्तूप है इस स्थान परः शाक्य तथागत ने दैत्यौ मी 
माता के शिव्य करक, उसरी चश्वसताको येकवा वा| 
यही कार्ण है कि देश फे साधारण ज्लाग सतति प्राप्न कणे 
के लिए उसक्रे निमित्त थलिप्रदान भिया करते हे । 


१ दैत्ये की माताका नाम व्दारिती' या । वौद्धलोग इसकी यदी 
प्रविष्ठा करते दै । दस्त सखीने श्रपने पूर्वजन्म में इस चातका दक्ख 
कियाथाकरि राजगृहं के वाल्श्ाद्धा वह भ्ण कर डाल्ञेगी, श्रतएव 
उका जन्म यत्त छक में हुश्ना था 1 इस शरीर से उसके ९०० पुत्र भी 
उद्पञ्च इप्‌ थे । एन पुरो के खाने के जिए चह प्रतिदिन एक वचा राजगृह 
से ड्डा लाती यी । छोगेा ने दुखित होकर सम्पूण द्रचान्त बुद्धदेव स 
निवेदन किया, जिस पर उन्होने उसके सवते प्यारे बच्चेके सुग 
क्षिया । यक्िएी ने सर्वर श्चपने वच्चे क हदा, न्त में उने 
उक्षो बुद्ध के पाक्त देखा । बुद्धदेद ने उससे पूा “तुम्हारे ता ९०० पूष्र 
ह सिस प्रर भी तुम अपने बच्चे से दतना श्रधिक प्रेम करती हा धव 
यताश्नो वह्‌ वेचारे कितना श्रधिक भेम ररते गे जिनफे एक ही दो 
वच्चे होते है ।› यच्विणो पर इस यात फा बडा प्रभाव षडा । उक्ती ण 
से वदः उपासक हग । द्रसके उपरान्त उसने चूडा कि वह घ्य पते ९०० ¦ 
चथचों के पोप का क्या प्रयन्ध करे । बुद्धदेव ने उत्तर दिया, ““भिद्ध ठो 
अस्यष्ट दिन श्नपने मोजनर्मेसे ऊच माग निका कर तुमको दिया, 
करणे ।> इस कारण पर्चिमके सव सघासमोमेयाते फारककी 
खयोदी भे श्रीर्या रसेदैर फे निकट दीचार पर यदिणी ष्टा चिप्र 
साल्छफ लिपिषु बना श्ना द चीर नीचे सामने की अभि पर फं पाच 
शीर कदं तीन दूसरे पाठकों फे चित्र यने हुए ह । परतयेक दिन दरस 
चित्र के सामने भिक्लु रोग भोजन की याली चढ़े दह | चार देवरा ' 
व्पसक्ञमें दस चीका प्रमाव विशेष है सिमी द्धर्‌ नि सन्तात्‌ 





दूखस श्रध्याय १०९ 


इस स्थान से ५० जी जाने परः उत्तर दिशा मे एक शरीर 
स्तूप मिलता है। इल स्थान परः "सामकवोधिसत्व'+ धमाचरण 
कर्ते दए श्रपने मै्रहीन माता-पिता की सेवा किया करता था । 
पकः हिन जव वह्‌ उनदे लिए एल लेने गया या, राजासे,ज्ञे 
शिकार खेर रदा था, उसफा सामना हा गया श्रार श्रनजानपन 
से जा फा एक चिपयाण॒ उसके शरीर में खग गया, परन्तु 
उसका श्रािंक वर ेला प्रचट था जिससे उसका कुच भी 
श्रनि सर्दी श्या ! देवज इन्द्र सफ धर्माचरण से द्या 
हकर कुद श्रापधियं लेकर श्राये श्रार उन अओएपधियेःके 
प्रभाव से उसका घ्राव श्रच्छा हे गया) 


भुरुप श्रपनी कामना के लिए दसो मोजन मैट करते है । जालुक 
तथा दक्िण ॐ शरस्य राजपरिवारवाले शपते को हारिनी का वशज 
ग्रतछाते 1 हारिती फा यह सम्पूर्णं दृत्तान्त इट्तिद्र (15) ने 
ताभ्रलिष्ठ देश के वराष्ट मन्दिरमे बने हए उष्के चित्र पर लिखा) 
सम्भव हं यह मन्द्र चालुस्य ठोगे का वनवाया श्रा हा, कर्योकरि 
शरराहे दन रोगे छा सख्य निशन चा । 

{१ यह्‌ शृत्तान्त दुखुट के घुत्र साम का मादू होता दै जिषका 
चन सामजातक में श्राया दै । फृाहियान मे इक्क "योन" किला है। 
भूल पुर मे मी यह्‌ शब्द श्राया! देले 1१७ [प तण्डु 
01 प्ल (1674) ए. 185 सचि के लेखे मे यह जातक उद्त्त 
किया गया है (ग५68 सण्‌ इल रग्डणा), 2 17 
द ए) इसका विशेष चसान्त जानने के ञिएु देखो '8])6106 
प्रवत एत्य) णाध कधा क 275, दरण 215४. 
एप), 2 460 रामायण मेभो ठीक पेक्ीद्ी कथा सरवन 
खी ईं, 


० हुप्न साग का भ्रमण-दुत्तान्त 


इस स्थान के पूर्व-दत्तिए की रोर लगभग २०० की, 
पर दम '"्पोलयुशः^ नमर में ्राये ) इस नगर फे उत्तरम 
स्त्प है अर्हो पर खुद्धान राजङमरः श्रपने पिता करा 
विशाख हाथी बाह्मशें फो दान फर देने के कार्ण द 
होकर दश सै निफार दिया गया श्वा, श्रार फाटक ट 
जाकर श्रपने मिज से चिदा दृश्रा था! इसमे श्रतिरिक्त 
सखघाराम भी दई जिसमे ठगभग ५० साधु दीनयान सम 
के श्र्यायी निवासे करते ह । पाचीन काल मँ वर शा 


१ भूल पुस्तमे जे मायं क्तिखा गया द वद दस प्रकार 
पुष्कनावती से ९्या९ ली उत्तर, पिर कु दूर पूव, फिर 
उत्तर-परिचम, फिर इस स्थान से पोलुश सरक द्तिण-परिचम २० 
गिनना व्वाहिएु । परन्तु माररौन साहयने २०० केस्थान पर 
मानाहै शरीर पुष्कटावती से श्मार दिया, जा रोक नदी 
खी गणना के समान रछा घम सादय मी स्थानक निश्चय 
मेँ मूछकर गमेन पाछ्ोढेरी को, अथा एक उजटे उीहप 
हुए पल्ली योव के उन्दने पोलुश निरचय क्रिया है । सुल्ट-पुसं 
अनुसार सामक का स्तृप पुष्कटावतीसे इ०्या १०० ली पर 
पूर्य मीत दै, र्हा से २०० खी द्तिण-परिचम दिगा में खोऽ 
से पोलुश कां ठीक ठीक निश्वय हो सकेमा ) 

२ श्र्यात्‌. चिख्ान्तर, विख्न्तर या वेस्सन्तर राजकुमार । 
राजकुमार का इशिदटास भौद्धो मे वहुव प्रसिद्ध है । देखो 8] 
पथते 8 कषक ग उतत 2 118 , ल्पः 
¶766 यण्व्‌ इदु प्णभाप, एददा5 एषः 
194, एषण््छ०रपः, 10005, ए 411. कथासरिरप्षागर इह 

आजतक क्रा चृष्वान्त अभ्रावती फे शिटाल्तेखामे भौ पाया 


दूमसा अध्याय ०३ 


ने सस्थान पर ओपीतमेमिद्ध चिद्लुन^! श्रन्थ का चकल्न 
क्ियाथा। , 

पोलुश नगर ॐ पूर्वा छार फे चादर पक सघाराम है जिसमें 
खगभग ४० साघु मदायान-सम्प्रदाय ॐ श्रटुयायी निवास 
कस्ते है । यहां पर पक स्नृप श्रो यजा का वनवायां श्रा 
है । आचीन काट मँ खुढान राजछ्कमार श्रपने धर से निकाला 
जाने पर दन्तरोक' पहाडर्मे जाकर रदाथा। इस स्थान 
पर पक ब्राह्मण ने उससे उसफे पुचश्रार सस्या री याचना 
जी वी ्रार उसने उनका उसखङे दाथ प्रेच दिया था! 

पलुभ नगस्फे प्र्वोत्तर छगभग च्ण्लीकरी दूरी पर 
"हम 'दन्तलोक' पाड को गये । इस पाड गी चोटी पर पवः 
स्तृप श्रशोकयज का चनवाया हुया है । इसी स्थान पर सरुटान 
राजकुमार पएफान्तवासं फरता थ । इस स्थान ऊ पाभ्वैमें 
निकट ही क स्तप है जदं पर ब्राह्मण ने राजकुमार के पुत्र 
श्र कन्या के लेफरः इतना धिक मायाथा रि ग््तङी 


धे 1 जुकञियन सहर ष्ा मते कि चीनी भापामे कुद भूल टे जिससे 
सुदान शब्द्‌ सममा जाता ह । सुद्न्त एषठ प्रत्येक जुद्धका नाम 
जिक्तका वन चरिकाण्डमोषमे मायाष्टं। 

(९ जक्षियन सहर इस वाक्य से भ्यमिधर्मप्रकाशसाधनशास्रः 
चनुमान करते ६, परन्तु सेम्बुट बीट साव का श्नुभान दहै कि 
कदादिव्‌ यह वयुक्तयमिधर्महद्यसाच्चः हे जितो इग्वर नामक 
विद्धाचूने सन्‌ ४२६ ° के ठटगमग श्रलुवाद्‌ कियाथा) 

१ उलालयक््‌ (प्पप्ादुनय 1वलान्€ऽ ४96 याणा 
ववि पाती +96 ककणणा8ऽ न्वा जै का (म्‌ 
४ 2 32) 


२०४ इुष्न सांग का भ्रेमण-दत्तान्त 


श्रारः वह चली थी 1 टस समय भी यर्दा के घास-पात रट 
रद्धकेहै) कणर ( पदाड का) फे मध्यमे एक पत्थरकी 
गुफा ह ज्य पर साजछ्कमार श्रार उसकी खत्री निवासश्रेर 
व्यानाभ्यास किया करते थे। धारीके मध्यमं वृत्तोकी 
शाखां परदे के समान ख्टकी हई है । दस स्थान पर भराचीन 
करार मे राजङ्मार अपना मन चहराया कर्ता था, श्रार 
विश्राम किया करता था । इस दृत्तावली के निकर दी पा 
पँ फक पथरीरछी युफा है जिसमे किसी पाचीन पिका 
निवास था। ५ 

इख पथरीखी युपा से रगभग १०० ट्टी परिचिमोत्तर जाने 
परः हम एक करी परटाडी पार करके पकः वदे पाड पर 
पर्वे ! इस पाड के दक्षिण मे एक सघाराम है जिसमे धेड 
से महायान-सम्पदायी साघु निवास करते है । इसमे पास ही 
एक स्तूपं अरोक राज्ञा का बनवाया हा है । एस स्थान पर 
प्रा्चीन-काटमें एक श्र्नामका पि, रहता था। यद 
ऋषि पक खुन्दर खी के मोद मे फेस कर तपथ्र्टहा गया 
श्वा श्रार वह शी उसके कथे पर चठकर नगर म रट 
श्रा थी। 

पलु नगर ऊँ पूर्वोत्तर ० टी जाने पर हम एक पहा 


१ चौद युते! मे इख कथा का वर्णन श्चनेक स्थाने पर श्राया, 
देलो-- 1415" 0709001; , (ववत ज एप्त इष 
260 › 0णकणन0 ऋश्टलात, 2 194, कत्‌ (गणश 
€ ००न८्€ पप इ पो€ ऽ व्6० ण०, एग व 2 298, 
पात 42४ ९0] 1, ए 244, "श्ण ट्‌ 99, 149. 
यदह कथा रामायण के गी च्छपिकी ख्या से मिर्ती-जुल्ती है । 


दुसरा श्रध्याय १०४५ 


पर श्राये ! इस स्थान पर एक मृतिं ई्वरपैव की पती मीमा- 
देवी की हरे पत्थर पर खुदी ह है । केरे श्रार वडे सव 
भकार कैलाग इख चात कौ मानतेदहं कि यह भूतिं स्वय 
निर्मित ह हे । श्रपने श्दृमुत चमत्कारो 7 जारण इस मूतिं 
करी वी धरतिष्ठा है तथा सच श्रेणी ॐ लाग उसरी पूजा करते 
टे श्रारः इसलिए भारत के सम्पूरी भान्तो ॐ लग य्ह श्राते है 
शार द्शैन पूजन करके श्रपने मनोर्थो की याचना करते है । 
दूर श्रार निकटः के पत्यक प्रान्तसे धनी आर दर्दर द्स 
स्थान की यात्रा कस्ते ह । ज लीग देवी रे स्वरूप का मव्यत्त 
देशेन पिया चाहते है वे चिश्वासपूर्ंक यर सन्दैदरदित 
हकर सात दिन का उपवास करते हि, तव जाफरदेयीके 
दभन धात हेते ह+ ओर उनी प्राना खफक देती दै। 
पाड के नीचे एक मन्दिर महेष्वरः देव का ह । भस्मधारी 
( पाशुपतश्सेवाने ) स्ञाग यदं श्राकर श्रचैन पूजन किया 
फस्ते हे । 

भीमादेवी के मन्दिर चे पूं दन्ति ६५० खी जनि पर 
हम दो किया हान चार स्थानमें पर्हुचे। इस नगर का 


¶ भीमा नामदुगांकादहै| जे बात इष देवी फे विपयमें लिपी 
गद दैः वी श्रवक्ेाकितेष्वरके विषयमे मी ्रचक्तितिदै। दुणीया 
पार्वती श्रौर चषल्मेकितेभ्वर को पादी देवता मानकर राय एरिया- 
रिक सा्ाइटी ॐ जननमें प्रच्छानेखहै। (व ^+ &§ तप $ 
४0} ष 2 838) 

* जुक्लियन साह दस शष्ट दो “उडलाण्डः समस्ते हे जिका 
पतता लगाकर मारटीन स्ये ते सपु मदी के तवाज श्रोटिन्द 
का निश्चय क्यार । 


श०्दे पन साग क्रा स्रमण-उत्तान्त 


तेचफर २० द्धी फे गसग है] इसङे दत्तिणी किनारे पर 
सिन्धु नदी वहती है । निवासी धनी श्रार सुखी हे) श्म 
स्थान पर बहु्रूलय व्यापार की वस्तुः श्रोर सच प्रकारका 
माल सव देशा से आता रै । इस नगर के पटिचमेोत्तर लग 
भग २० ती चकर हम भेलोदधलोः^ नगर में श्राये। थह 
चही स्थान है जहां पर व्याकरण शास्र के रचयिता महिं 
पाणिनि का जन्म हुश्रा था । श्रयन्त पाचोन काठ में ्क्तसौ 
छी सस्या बहुत थी, परन्तु कु दिने चाट जव ससार मे लय 
दाकर णृन्यता छा ग उस समय दीर्धजीवी देवता ज्ञाण 
जीवों के खमागं पर खाने ॐ लिप ससार में श्रयिथेश्रार 
श्रत्तसो का प्रचार किया था । 

" भराचीन श्र्तरों श्रर वाक्यो का यही चास्तविक कार्ण 
है । इस समय से भाषा का स्वरूप कैकता र्हा रार श्रपनी 
ग्राचीन श्रवस्या को परेव गया । ब्रह्मा द्रेवता श्र 
शक्र ( देवराज इन्द्र ) ने श्रावेभ्यकता के श्रचुसार व्याकरण 
के वनाया । ऋषियों ने श्रपनी ञ्रपनी पाठशाल के श्रनुसार 
भिन्न भिन्न च्रक्षर नि्भिंत कर लिये । ल्तोग कड पीढी तक 
ताजो कुं उनका चताया गया शा उसका प्रयोग कसते 
र्दे परन्तु विधार्थे को विना ( वार्भिंक ) यम्यत्ता फे 
उन ( शब्दों चा अत्तयों ) का काम म लाना कठिन ह्व गया। 
इस धरकार सौ वपं तक हीनाचस्था रही । जव पाणिनि 
ऋधि का जन्म इचा । वह जन्म से दी बस्तु्ञान ने 


१ पाणिनि फा जन्मस्यान सलातुर नगरदहै जे साख।तुरीय के 
नाम से प्रसिद्ध है । कनिवम साग्र इसका निश्चय लाष्ार नामक भराम 
से करते जो श्रोहिन्द से चार मीठ उत्तर-परिचम मेषे । 


दुखया अध्याय २०७ 


चिशोप परिचित था, इस कारण समय सी निरष् दा देखकर 
उसरी इच्छा अस्थिर श्रार दोपपूणं नियमा के हरारर श्रार 
( लिखने तथा बोखने के ) श्ननौचिदय ॐ सुधार कर शद्ध 
नियम सफलित करने की हई । जिस समय वह शुद्ध मागं करी 
भरात्ति के छिपः इधर उधर ध्रूम रहा वा उक्लकरी भर ईश्वर 
दैवता सै हुई । उसने श्रपने विचार क देवता पर भकटे 
करिया । ईश्वर देवता ने उत्तर दिया, “श्रहे आश्चर्यं । मे तुम्हारी 
हस फाम मे सहायता ऊरुगा 1 पि जे उनसे यित्ता पाकर 
शरोर स्टोर करः श्रपनी सम्पू मस्तिष्क-शक्ति से काम लेना 
श्मआार खगातारः परिश्रम करना प्रारम्भ सिया । उसने सम्पूणं 
न्द्‌ समुहे फा सग्रह करे एक्‌ पुस्तक स्याकरण की वनाद 
जिसमे एक सहख श्लोक भे, श्रार भ्स्येक श्लोक २२ वाप्यो 
का था। दस पुस्तक मे श्रनादि कान्ट से लेकर उस ममय तफ 
ओी सम्पण घस्तुश्रों का समावेश हा गया, शब्द्‌ श्रार अक्तर- 
विषयकं कोई भी गात नदी टन पाई । फिर उमने इत्यक, 
समार हैन पर, राजा के निकट मेजा, जिसने उसफा बहत 
चडा पारिनेपिकर देकर यद श्राक्ञा प्रचारित की कि सम्पू 
राज्य भरम यह पुस्तकं पढ जाय । उसने यह्‌ भी श्रा 
देदीकिजो व्यक्ति इसके श्चादिसेश्रन्त तक पट लेगा उसका 
पक सहस्र स्वणसुटा उपदार मे मिला करभे! उन्न समय से 
विदाने ने इसा श्रद्भीकार किया आरः ससार की भाट के 
किट दखस्ना धवार किया । इस कारण इस नगर ऊ ब्राह्मणो 
क्री चिद्याभ्यास का बहुत सयभीता है श्रेषर श्रपनी चिदे्ता, 
शाब्दिक कषान, तश्रा तीन बुद्धिमत्ता फे लिये व्छोयचहूत 
भ्रसिद्ध हे । 

"नाखाटन्ेः नगर म पक स्तूपदै। यह वट्‌ स्थानद 


१० हृएन साग का समर वृत्तान्त छ 


जदा पर पक श्ररहरः ने पारिनि ऊ एक श्शिप्य के श्रपने धप 
का श्रद्ुयायी चनाया था । तथागत को ससार परिद्याग क्ये 
हप लगभग ५०० वपं हे चु ये जव पक बहुत वडा श्ररहट 
क्मीरप्रदेश में पर्हुचा श्ररः इधर-उधर टोगो को श्रपना 
श्रजुयायी चनाने के किष श्रूमने खगा । इस स्थान पर पहु 
कर उसने देखा ऊ एक बरह्मचारी प्क वारक को जिसको 
वह शब्दविद्या पढा र्दा था दर्डदे रहा दै। उस स्मय 
श्ररहर ने ब्राह्मण से इस प्रकार कहा कि “तुम इख वारक के 
क्यो कण्दे रदे हे ९" ब्राह्मण ने उन्तर दिया कि “भे इसके बद्‌ 
विध्या पदा रहा है, परन्तु जैसी चादिप्प वैसी उन्नति यद नहा 
करता ! इस पर श्ररहर केः हसी श्रागई 1 व्राह्मण ने कदा कि 
श्रमण रोग वड़े दयालु श्रार उत्तम स्वभाव के होते है। 
मनुष्यो से लेकर पशुध्रां तक के धरति समानरूप से प्रेम प्रद 
शित कस्ते है । ए महात्मा ! श्राप मुभे छपा करके कारण वत 
खादण कि श्राप हसि स्यो £ श्ररहदर ने उत्तर दिया कि “शब्द तुच्छ 
नदी है, परन्तु सुभा भय होता दै कि तुमके सन्देदश्नोर 
छ्नविश्वासि होगा । श्रवश्य तुमने पाणिनि पि का नाम सुना 
होगा जिसने ससार की शित्ता ॐ लिए शब्दविदया-शाख्र को 
विरचित किया था ।' बाह्यण ने कदा कि इस नगरः कै वाखक 
जा उसके विद्यार्थी है उसके पूज्य गुणो की धतिष्टा कस्ते है 
ओर उन्दने उसका स्मारक वना रक्खा है जो छ्रव तक मौजूद 
ट 1! श्चमण कहने गा कि ध्यह वालक जिसके तुम पठा र्दे 
हो चदी पाशिनि पि दै ! इसने अपना सम्पूणं मस्तिप्क-वल 
सखासारिक स्याहित्य के न्वेष मे लगा दिया था श्र कच्चे 
मत क्री पुस्तक को चनाया था कि जिसमें कु भी सारिविक 
शरश नहीं है । इख कारण इसकी श्रात्मा श्ररः वुद्धि मटकी हुई , , 


दसय श्रध्याय >०६. 


है, श्रार यह्‌ तव से लेकर य तक वसायर जन्म-मरण के चक्र 
मे पडा टश्रा चक्छर खा रहा दै । इलफे ऊच येद से सच्चे पुय 
फो उन्यवाद है जिखके वख सेयह तुम्हारा वारूकद्धिफर 
उत्पन्न दुरा हे ¡ सासारिक साहि श्रारः शाष्दिक लेख इमङे 
किष व्यथै प्रयल्त दी ऊदे जर्येभे । भगवान्‌ तथागत री पुनीत 
रिता फे सामने हनका छु भी मूत्य नदीं रे जञा श्रपने शुत 
चरु से सुख श्रार बुद्धि दोर्नो गी देनेवाली दै) उक्तिण सागर 
ऊ किनारे पर पक प्राचीन शुष्क वृत्त था जिसखॐे सोखलमे 
५०० चमगादर निवास करते वे ! एक गार कद्ध व्यापारी उस 
चद फे नीचे श्याफर उदरे, उस समय बहुत उडी हवा चल र्दी 
धी, सीदागयो ने भृख शरीर शीत से विकल दौकर कु ल्फ 
दिया इकट्टी करके चरन कौ जड ऊ पासजटा दी । श्रि की 
छपर चृक्त तक पर्हेच गद श्रार वह्‌ चन्त ,नीरे वीरे खुलगने 
छया । उन सौदरागयं के छड मे सेप्कने रानि केश्रन्तमे 
शछमभिधर्मपित्तक के पक शरश का गान करना भारम्म करिया। 
स्मगादर उस मधुर गान परः पेसे मोदित हण्कि भैन्यैके 
साथ श्रनि के कष्ट को सहन करते रहे श्रार चाहर नदीं निकले । 
इसे पथ्धात्‌ ये सच मर गये श्रारश्रपने कमे के यभाव से मचप्य- 
ययनिम परक हण । ये खव बडे तपस्वी शरोर लानी दुय श्चार उस 
धमे-व्वनि के वर से, जो उन्दने खना था, उनका तान इतना 
पथिक ध्रा रिषे सके सव श्चरहर हो गये जैसा हाना कि 
उच कोारिके सास्रारिकि क्षान काफल है। यदे दिन हप कनिष्कः 
साजा मे मदात्मा पारिर्वक कै सहित र्पोच सौ साधु श्योर 
विदाने ओ कष्मीर-पदेशमें बुलासर एक सभाकी थी उन 
कोगों ने विभाषा शाख के वनाया । वे ज्लेग ची पाच स 
चमगादरः है जो पहले उस सूखे उत्त मे रहते थे । मे स्वयं 
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भी. यद्यपि थाडी येोम्यवा स्खता ह, उन्दीमे सेपकहे। शस 
प्रकार मनुष्ये मे ऊन्ची नीची येग्यता फे चर से विभिन्नता 
जातीं है । छ लोग बड जाते हें श्रार ऊचु श्चधकार हीमे पठे 
रटने है । परन्तु श्य, पैः ध्रामिंक । श्रपने शिष्य फे शह परि 
स्याग कर्ने की श्चा दीलिप। युद्ध का शिप्य होकर जो नान 
हमने भाप फिया वह कने के योग्य नही है श्ररहय यह कह 
करः अपने श्रात्िक-वल ऊ प्रकट करने ङे लिए उसी समय 
शन्तम हो गया | 


ब्राह्मण ने जो कुचं देखा उसका उस पर चडा प्रभाव हा 
श्चार वह विश्वास मे पग गया। जो कु धटनादह्ईथी 
उसका समाचारः भिकटवर्ती नगरों मे फटा कर उसने श्रपते 
पूञो बुद्ध का शिष्य हनि श्रार ज्ञान पात्ति करने की श्चात्रा 
देरी । इसके छरतिरिक्त चह स्वयं भक्त हकर रलनयी की 
बड़ी श्रतिष्ठा कर्ने खगा । ग्राम के खोग भी उसके श्रलुगामी 
हकर शिष्य दहो गये श्रार तव से श्रव तक लोग श्रपने वतमं 
च्दे। 

(न्य कियाहानचा' से उत्तर जाकर ङु पाड ध्चारः प्क 
नदी पार कर्के तथा कगभग ६०० ली भ्रमण करके हमं 
उनचचङ्धना-सञ्य मे पर्हेचे 1 


तीसस्‌ श्रध्याय ११६ 


तीसरा अध्याय 
श्राठ प्रदेशो का घरीन अर्थात्‌ (९) उचद्गना (२) पोलो 
३) यचाशिपालो (3) सद्व दोपूरो (४) बुखाणी (६) फिया- 
मील (७) पुसो (= केलोचिषूली 
(९) उचड्धना { उव्यानः) 
उचङ्ञना गदेश का सैफ कगभग ५००० क्ली है । पदाड 
श्रार घाथियों छखगातार भिल्ली चल्ली गदे ह । धारिरयां 
रार द्ख्टल ऊचे ञे चद्धानें से सट हप है । ययपि श्रनेक 
पकार का श्रन्न वोया जाता है परन्तु पैदावार उत्तम मही होती । 
प्रर बहुत होता दै, शख कम दै, सोना शरेर रोहा भी निक- 
छता है, परन्तु सवसे श्रधिक खेती खुगन्ध की, जिस योकिन 
फेसर ›) कहते हे, देती दहै} जग घने श्रार दछायादार रे, 
कक शार एलो ऊ बहुतायत दै । सर्दी श्चर गरभी सहन 
श सकनेवाकी दै, श्रोधी श्रार मेघ श्रपने ऋतु मे होते दे। 
एखप कमल श्र वलरीन है, इनका स्वभाव कु चत्तस्ता 
रार धूरतैतायुक्त है । वयास भ्रेमतो लोग कस्ते है परन्तु 
प्रचार श्रधिक नदी है । मेन्र-शास्रर फी विद्या इनको श्रच्छी 


9 "उथान" ( प्राकृत उजान ) देश पेशावर के उत्तर में स्वातनदी 
प्रथा, परन्तु हृएन साग षे श्रुखार सम्पूणं पहादी प्रान्त जे हिन्द 
हश के दिय चिनण्ठ से सिन्धु नदी त कटा था, उद्यान कदलाता 
धा +> (पा, कणः एणम, एण 1 2 178) इतरे करेमें 
निघ साहव शर सैसन सादय के चिचार मो देने येण्य हं 1 

{२} यूढ साहर 24४५० ००, १८ 1 2 178) लिखते 
कि पद्मसम्भव नामक मन्त्रपासी छा जन्म ण्यानरमे इुश्राया। 
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श्राती है । इना चस रुर का वना श्वेत होता है, परन्तु पहने 
म हे । इनकी भापा--ययपि कदी कहीं चिभिन्न मोर नामी 
श्मधिकत्तर भारतवर्ष दही के समान है । इनकी लिखावर श्रार्‌ ' 
सभ्यता के नियम भी उसी प्रकार ऊ मिले खले है । येल, 
बुद्धधमे का वडा आदर करते है शार महायान-सम्परटाय कै 
भक्त है । सुपोफाखड? नदी के देने किनासें पर कोर १५०० 
पाच्चतीन सधाराम दं परन्तु दसं समय पाय जंनमरन्य श्रार 
उजाड है । प्राचीन कारु में ०८००० साधु इनमे निवास कसे ' 
ये जो धीरे धीरे श्रर गये, यर्दा तक कि शव वहत थोडेरहै। 
ये स्व महायान सम्पदाय के श्रदयायी हे । ये ललोग पाप 
ध्यानावस्थित दने का अभ्यास कस्ते श्रार जिन पुस्तक 
भँ इस क्रिया का वरन होता है उने पठने मे बहत भ्रमन्न 
र्देते है, परन्तु इसे विपय मे विगेप विन्न नहीं हे ) साधु ताग 
श्या्भिंक निय का प्रतिपालन करते रप. पचिच्न जीवन धारण 
क्रते श्रर म॑चशास्न के प्रयेगेों का विशेष. निपेध. करने 
है । चिनय की सस्थाये सवास्तिवाटिन, धमगुप्त मरीस) 
काग्रयपीय श्रार मरासेच्रिक्र यदी पचः उनलोगों मे अधिकं 
विख्यात द । \ 
देवत्मो के खगभग ९० मन्दिर है जिनमें विधर्मीं लेग 
निवास कर्तेद । चार यार्पच वदे वदै नगरः हे] रजा 


¶ फाियान जिग्वता ष्टे कि उस्तके समय में हीनयान सम्प्रदाय का 
श्रचारथा। 
२ श्र्यात्‌्‌ शमचस्तु, वर्समान समय मे दसा नाम स्यति 


नदीदहे।, , ध २ 


३ यष्टी पाच सस्याय हीनयान मम्परदायवालो कीटैः । 


तीखस ध्याय ६२३ 


श्रधिकतर अुद्धाली मे* शंखन ऊरता है स्यौकरि यही उसफी 
सजधानी रै । इस नगर का तेर १६ या श्ऽ्लोदै, त्था 
श्रायादी सधन है ) अङ्गाल के पूर्य चार णेचली कफीदूसे पर 
प्क स्तूप दै जहां पर वहत सी दैवी घटनाये दषिचर हुश्रा 
कस्ती हे । यदी स्थान रै जद पर मदात्मा बुद्ध, जीवित 
श्रचस्था मे, शान्ति के श्रभ्यासी ऋषि (ज्ान्ति-ऋछपि" थे? श्चारः 
कलिसाज कै लिप श्रपने शसर कै दुकड छृकडे करने कौ यातना 
फ सहन कस्ते थे) 

भुद्नाल्ी मे पूर्वोत्तर छगभगम्््या स्देन्ली कीदुरी 
परः हम पक वटे पाड पर होकर श्रपटार नाग नामक 
जलभ्रपात तक श्रये! यदीं से छपोपषाद्धर" ( युभ चस्तु ) 
मदी निकी है । यद नदौ दक्षिण पच्िमाभिघरुख वदती दै । 
ग्रीप्म श्नर वखन्त मे यह नदी जम जाती हे शरोर सवेरे से 
शाम तक वर्क के दोक वादलों मं फिरा करते है निनर् 
सुन्दर पर्छार का सद्व प्रस्येऊ दिशा मे दिखाई पंडतारै। 

यह नाग काश्यप बुद्ध के समय में उत्पन्न हुश्या था? उस 
खमय यह मनुष्य था श्रार इसका नाम गामी था । यहु श्रपने 
मन्न के भरभावसे नामो की सामथ्यं को रोकने मे समर्थथां 
शख फरण चै खोग सत्याना दृ का उपयोग नहीं करः 
सकते ये, श्रार इखफी छपा से लोग श्रधिक उपज प्रात करः 


१ यद नगर स्वातनदी छे व्द्ख्निरेदर या! (देसोत 4 8 
९ स्म णा 2 311; 0988 ^ ० 2 188) 

¶ श्र्पात्‌ चेयिसस्व ये। चीनीमफाकी पुखर, वेधिय्व 
क्षा दविष्षप्--नश प पान्ति पि के स्वरूपम येषा मिर्ता 
है1 (र &4,8 ण) उक) 


~ 
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ते पे । शरव्ये परिघार ने, इसके अत्युपकारः के ररित 
करने फे लिप, सदहायता-स्वरूप श्रोडा सा श्रन्न परतिचं ठेना 
स्वीकार ऊर लिया धा । कुं काट व्यतीत होने पर छु पेमे 
लग द्रु जिन्होनि भेर डेन चन्द करः दिया जिस परः कि मी 
ने क्रोधित लेकर चिपधर नाग कातन पुनिकी पाथेनाकी 
जिनमे भयकरः जखनचृषि करफे लागा कौ फसल गो नाण 
करते हषः भल्ीमां्ति उनका ताडना कर सके) स्त्य रोने 
पग्चददस द्वेश करा नाग ह्या श्रार पर सेति से णवं 
यी भारी गचेत जखधारा निकल करर उसने भूमि की स 
उपज करो चिना करः द्विया 1 

दस समय परमरूपालु भगवान शाक्यवुद्ध सारः के 
ग्तत्क प्रे, वह्‌ दस देण के चिकन ल्टोगो की दशा पर ज इ्स 
तरह पर सनि गये थे अव्यन्त दुखी हुए । उस उाख्खनाग्‌ 
राजं को शिप्य वनानि की इच्छा से मगचाम्‌ शास्य हाथम्‌ 
चच श्रार गदा वारण किये हए श्रपने ्राघ्यात्मिक वल से एस 
स्थान पर पर्ये रार पाडा पर पहार कर्मे छगे । उस 
ससय नागराज भयभीत दाकर शआापङी शरणमे श्रा गिरा। 
चुद्ध-धम सी शित्ता पाकर उसका दव्य शुद्ध हो गया शरोर 
उसे दटय मे वाभिक वृत्ति का विकास श्या । भगवान्‌ तथा 
गत ने उसे कृषके कौ खेती नाण करने से सेका जिस पर 
नागराज ने उत्तर दिया कि मेरी सारौ जीविका मचुष्यो के 
सेतो से मिलती दै, परन्तु अव उम पुनीत रिक्ता फो धन्यवाद 
ठेते दृ, ज श्रापरी रूपा से सुभके पाप दुद है, मुके जय 
दोना कषिणेखा कर्ने से मेरा जीना करिन हयो जायगा। 
दमलिप मर भ्रायैना है कि भस्येकः वार्ह चरथं प्रर एक चार 
सुभैः जीविका घात करने की श्याना दी जावे मगचान्‌ तथा 


\ 
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गते ने दयावश्च उसको इस भाथैना को स्यीकार कर तिया, 
इस कारण भरस्येक वारर घं पर प्येत नरी सी गद से यां 
शचिपत्ति 7 परा हो जाता दे) 
श्मपलाल् नाय ङेसोानेके द्तिणन-पथ्िय च्यमभेगस्ण्ली 
त्रि दूरी पर्नदठी ॐ उत्तरी स्िनारे पक चष्रान पर भगवान 
{द्ध क्रा चर्ण-चिड श्रद्धित हे! दोगा के धार्भिदध जानातु 
तार यह चिहर कासा श्रार वडा देख पठता हं । नाग फे परा- 
जत करने फे उपरान्त अगवान्‌ ने यह चर्ण चिह्न श्रित 
पर द्विया वा जिल पर पी मे लोगो ने पन्यरः का अवन चना 
दिया ह्‌ उह दुर दुर मे ल्मे यर खगन्धित धस्तु श्राग एल 
चाने श्राते है! नदी करे िनारे मिनारे छंगमग ३० च्छी जाने 
पर हम उस श्थिला तकः श्रात्रे अरघ तथागत भगवान्‌ ने अपना 
घस्र भोया था } कपाय वस्र > तन्तुर की द्ापश्रर मी णेली 
देख पनी ह साना शिला पर नक्रागी की गट द्यो । 
मुद्धाज्ञी नगरः के द्तिण लगमग ००्०्य्य्ै जाने पर हम 
ष्दीखो" (णण एप२) पहाड पर श्राय । प्रा म शोर 
हती हुई जरथास गर्हा मे पश्चिम श्रेार को बहती हे फिर 
पूवं की श्रार पठ कर मुदाने कौ श्रार चनी दे । पटाड दे 
पा््वं म तधा नवौ ॐ फिनारे किनारे श्रमे प्रकारके फट 
श्रार पर खगे हप हे 1 ऊचे ऊचे करर, गहरी शुका श्रार 
घाध्यि में श्रूम धघुमल्ी जल-धारायं मी नेक रै! कमी कमी 
ज्तेमो ॐ घोलने का शष्ट श्चार गान वाव की पतिध्वनि सुनाई 
पठती है । इस्त श्रनिरिक्त चाकन, लम्बे, पतक्ले पर्थरः मयुष्य- 
रचित से ज्या ॐ समान, पाड ॐ पार्ण्वं के ककर ्रर्खी नकः 
वहत दूर फैले चले गये टं । इसी स्थान परः प्राचीन समयम 
भगवान तथागत, जय यदह निवा कसमै > चमे ओश्चायीं 


११६ पन सांग का श्रमण-वृत्तान्त , 


गाथा को सुनकर प्राण परित्याग करने पर उच्यत हे 
गये थे? । 

म॒द्धाखी नगरः के दक्िण पाड के किनारे किनारे रगमग 
२०० छी जाने परः हम मदावन खधाराम मे पहुचे । इषी 
स्थान पर प्राचीन कार मे भगवान्‌ तथागत ने सबेैद्त्त यञ 
कै नाम से बोधिसत्व जीवन का अभ्यास क्रिया था । सवेद 
साजा ने शच से पराजित लेकर देश चीड दिया था श्रार वह 
च्युपचाप भाग कर इस स्थान पर चसे राये थे । इस स्थानं 
पर एक ब्राह्मण मिटा जिसने सितता मांगी परन्तु राज्य 
छ जाने ऊ कार्ण राजा के पास छुदुभीन वा| राजा ॥ 
बाद्यण से कहा कि मुभे बचकर कदी के समान मेरे णन 
राजा फे पास ले चला । फेखा करने से तुमङा जे कुचं पारि 
तेपिक मिलेगा घही तुम्हारे लिए दान.स्वरूप दगा । 

महावन संघ्रा्ाम के परिचिमो्तर पदाड के नीये नीम 
रगभग ३०-४० ली जाने पर दम मेस्‌ सधाराम मे प्च! 
यँ पर पक स्तूप रुगमग १०० फीट ऊँचा है । इसके निकः 
ही पक वडा सा चकाना पर्थर दै जिस पर भगवाम्‌ वद्ध का 
चरण-चिहन चना इुखा है । यही स्थान दै जदं पर भगवा" 
बुद्ध ने प्राचीन खमय मे श्रपना पैर जमा दिया था, उस समय 
पेली फकिरण-कारि निकली धी जिससे महदावन सघ्ासम प्रका 
रित हो गया था श्रार फिर देवतां श्रार मलु्यो के साभा 
उन्दने ्रपने पूवं जन्मो का हाट वरन किया था। ( जातक ¦ 


१ द्धं गाधा के निमित्त बुद्धदेव के राण परिव्याग करने $ 


टुचान्त, उत्तरी सस्ा फे महापरिनिर्वाण-घून भें लिखा टे । देए 
1४१ 4प्त्‌ चण ए 2 40 । 


„~ तीखसा अध्याय ११७ 


दस स्तूप के नीचे ( या चरण-चि्ग फ पास } पक पत्थर 
श्वेत पीले रन्न का है जो सद्‌ा चिफनाएन तिये हए चिपचिपा 
या गीखा वना स्हता दै । यह वदे स्थान रै जहां परं बुद्ध 
भगवान्‌ ने, जव प्राचीन काट में -रेधिलत्व श्रवस्थ का 
श्रभ्यास करते थे, सधय धं के उपदे गॐ धव जिया था) 
शरीर जो छ्धं शम्ड उनङे कणो चर दुष ये उन पुस्तरू-परण- 
यन करने के लिप इस पत्थर पर श्रपने शरीर रीदद्की ताड 
कर ( उसके गूढा खे ) लिसा था। 

मेदू सघायम के पिम ६०-८० सी पर एङ स्तप अभीक 
राजा का वनवाया ह्श्मा है। यदी स्थान है ज्यं पर तथा- 
गत भगवान्‌ ने पाचीन कारू मे शिविर १ रजा फे नामसे 
वाधिसत्व उमे का श्रभ्यास किया था ज्रीर वौद्धवमेका 
फट भ्रात करने के किष श्रपने णरीरकोा कारः काट छर एक 
पिंडकी के चाज पत्ती से वचा खियाथा। 

उस स्थान से परिचमेत्तरमं जहां पर पिडगी की र्ना ई 


१ रिचि जातके क्तिएु देखो ^+10506{ 0 170पा। 1.6९ 
19108 ? 381 दमी शार छी शरीर इसी नाम करी कथा मदामारत्त 
में मी है) १५९० पणव ऽलकृलपः फणे ए] 194, 29 
मेँ दस कथानश-तम्पन्धी चिग्रष्टं। पिढकी श्वीरः प्रालके चित्र 
शम्य चिव्रकासिये में देसे जाते है (दप, एप्प 
अपप 2८107) उनका मो सम्बन्ध कदाचि, इसी नातक से दै | 
(णण वणप @ल्ट्णप एए 7२ +$ 8०८ १० 7 (08:59) 
0 ०,6, त्रद्मपृङ ९ कवडदठपा क्0पदलो्ऽय ७] 2772479, 
एषा ए९७§ 0165 ०४ दुधा कन्‌, दल्णकार 2 16 
8116 (क९ऽ वपता ए 291, 817 


श्श्ट इष्पन समम क्रा अ्रमख-लृत्तान्त 


शी, २०० ली जाने पर हम शान्नालशी धारी मे पहुचे जरह पर 
सर्पा शारी! ^ सेधाराम ह । यर्हा प्क स्तृप लगमग ८० 
पीर ऊना हे । पाचीन समय मे जव नगवान्‌ बुद्ध राओ गकर 
कै स्वरूपमे थे, इस वेश्च मे अकाल आर सगो की सैन चहु 
तायत थी । के उवा काम नही करती शी, रास्ते मुद से 
भरे इष्य थे । राज्ञा शक्र का बहुत करूणा उत्पन्न दुर तरार ध्याना- 
खरस्थित रकरः चिचाय क्रि किंस प्रकार मष्यीकी स्ताहा 
सकती दै । फिर अपने स्वरूप के वद कर पक वदे भारी सपं 
कै समान दो गये श्रार अपने खत शभरा तमाम घाटीमं 
पडा कर चारो दिशाके खोगो के सृचनादे दरी । इस वाति 
फो सुनते ही सव जोग प्रसन्न हा गय आर चैड दैषड कर उष 
स्थान पर पर्हुचने नगे । लिखने जितना रीश्रधिफ सपक 
शरीर का काट लिया वह उतनादी ्रधिक खुखी इश्चाश्रार 
इस भ्रकार असालतथा राग से लोगो को छुटकासया मिला । 

इख स्तृप की चगल मे पास दी एकः चडा स्सुप समर नामक 
है । इस स्थान परः धाचीन काट मे, तथागत भगवान्‌ ने, जवं 
राजा शक्र कै स्वरुप मे थे, सखाग-सस्वन्धी यावत्‌ रोग 'श्रार 
क्रो से विकर हकर श्रार श्रपने पूरी कषान सरे कारण जान कर 
सम सपैकास्वस्पध्रारण कियाथा। जिसने उख सपर्य 
मासका चक्खा वह्‌ रोग से सुक्त दो गया। 

शाची नल जी श्वासी के उत्तरम ण्कटाल्‌ चदान के निकट 
पङ स्तूप है । ज कोई योगग्रस्त देष्कर इस स्थान पर श्राया 
श्रधिकतर अच्छा दी दे कर गया। प्राचीन कार मं तयाग्त 
भगवान्‌ मेष्य का यजा था पक समय शपने साथियों सहित द 


1 


4 सर्पौ । 


तीसरा श्ध्याय ११६ 


स्यान पर श्राया । प्यास से दु खित देकर सर्वत्र उसने जल 
फी खोज फी परन्तु ऊदी न मिखा । तव उसने श्रपनी ्योच 
से चश्न मेद्‌ कर दिया जिसमे से घडी भासं जल-धासय 
प्रकट हैगई । अआज-कर यह कीट ॐ ससान दै । सोगी पुरुप 
दखङे जल ऊ पीने श्रथवा इसमे स्नान कर्ने से श्रवश्य 
नीरोग दा जाने ह । चह्ठान पर मयूरो के चरण चिह्न श्रव तक 
यने हुएहे। 

मुद्वाखी नगर फ देक्तिणपदविम ६० या ७न्टी पर 
पक वडी नदी है" जिसके पूर्वं मं ण्क स्तूपं ६० फी ऊँचा 
हे । यहे उत्तरखेन का व्रनवाया ह्या ह । भाचीन कारम जम 
लथागत भगवान सृतप्राय दो रहें थे उन्दौने बहुनसे लोगेकेा 
वुखाकरः यह शआराक्षा दी कि मेरे निवांण फे पश्चात्‌ उद्यान प्रदेश 
का जा उत्तरसेन भी मेरे शसीरावशेपमे भाग पायेगा। 
जिस समय याजा ल्लग शव फो परस्पर वट रहे ये उत्तरसेन 
सजा भी पी से श्राया। सीमान्त-प्देश सेश्ाने फे कारण 
दूसरे पजा लोगो ने उसकी नरार ऊच भी ध्याननद्या। 
तेव दैवतारश्रो ने तथागत के ्रल्युकालिफ श्यो के फिर से 
इुहराया । अपना भाग पाकर राजा श्रपने देश का रट श्राया 
तथा श्रपनी भक्ति थदर्थिंत करम के लिप इस स्वप को वन 
वाया । इसके पास हयी नद ऊ किनरि एफ वदी चदन हाथी 
की मूरतचाखी है । भाच्चीन काल मे उत्तरसेन सजा वुद्ध का 
शररीरावयद्य एक चवडे भारी श्येत हश्ी पर चाक्र श्रपन 


१ यद नदी शुमवस्तु श्रयवा सुवस्तु है । इसका वयन ऋग्येद 
शीर महामारत में मी श्राया है ! वर्तमान काट मेँ दूषका 
नाम स्यात नदीदैः ५ 


२२० हप साग का न्रम्रण चृत्तान्त 


देणङ्ते खाता धा। इस स्थान पर पर्टुच ऊर श्कस्मात्‌ 
हाथी गिर कर मर गया श्रर तुरन्त ही पत्थर दे गया। 
उसी फ वरा मे यह स्तूप बना हश्रा है । ' 

सुह्भाली नगर मे पचिम शण्त्टी की दरी पर णक नौ 
पार करे हम सोहितकः स्तूप तक श्राये । यद्‌ ४० कूर ऊम्वा दे 
शरोर अशोक यजा का नवाया श्रा दै । चीने काट मेजय 
तश्रागत भगवान्‌ बोधिसत्व-शवस्था का श्भ्यास कर रदा 
था चह णक चङ्‌ देश का राजा या श्चारउसफा नाम मैनीवलः 
श्या! इस स्थान पर उस्ने श्मपने शरीरकोा पाद्‌ कर पाच 
यत्ता 7 स्थिरपान कया वा। 


सुद्धाखी नगर > पूर्वोत्तर ३० छी पर होपूटोणी (-श्रद्ूत ) 
स्तूप लगभग ४० फट ऊँचा है । प्राचीन काल मे तथागत 
भगवान्‌ ने देवता श्रार मचुप्यों ऊी शिक्त श्रोार खुधार के 
ल्लिण इम स्थान पर शव्मो पदेश सिया था । भगवान्‌ के जाते ही 
भूमि प्क-दम से ऊँची (स्तूप स्वरूप) हो गई । त्टोगों ने स्नृप 
की चुत यडी पूजा री श्रार धूप, फल इत्यादि चढाये । 

स्तूप के पश्चिम एक वड नदी पार कसे श्मार ३० या 
‰० खी जाने पर दम क विटार मे श्ये जिसमें शरवलोकि 
तेवर बोधिसत्व की एक मूतिं है । इसी आध्यात्मिक शकि 
की सूचना यटुत गुक्तरीति से मिलती है चरर दसके श्रद्रुत 
चमत्कार पत्यक्षरूप मे प्रदतं होते र्दते है । वार्भिकजन 
प्रस्येक परान्न से पनी भेट श्चर्पण करने के लिप यर चसावर 
श्राया कस्ते ह । 


१ इस लातक फ लषु देखे 7, 11८०३ प ठु9९5० पत- 
01151 [लापा 6, ?, ८0 


नीखर ध्याय ०२९ 


श्रवो कितेश्वर चोधिसत्व फी मूर्तिं फे परवमे्तर 
१४० या १५० स्छी जने परः हम खानपेषलू पाड के निकट श्राय । 
इस पदाड री चोटी पर एफनाग मीर टग-भग उ०्ली 
विस्वृतं ह, रुदर अपने धेरे म तस्ड्धले रही हे श्रार पानी 
गौश्च ॐ समान स्वच्छं ह | प्राचीन काल मे विरुद्धक सजाने 
सेना मजा कर णाय ल्गौ पर चटाई की थी । दस जाति 
कैचार मनुर्प्योने चदाईे यका वा+। इन लोगोका 
इनकी जातिवार्लो ने निकाल िया धा जिससे चारो चार 
दिण्ा के भाग गये इन शायाम से एक, सजधानी छोड 
कर श्रार ध्रूमते भ्रूमते थक करः विश्राम करने फे निमित्त रास्ते 
के फक भाग म वठ गया । उसी समय प्क हस उडता हुश्रा 
श्राफर उसे सामने उतर श्रार बह उम्नफे सिखाने से उस 
पर मवार श्रा । टस उडता ह्ृश्रा उसका दस शीट फे 
सिनारे क्ते श्राया । इस सवारी के डाय उम भगोडे णाक्यने 
अनेक दिःशाश्रो फे बष्टत मे राज्य रेखे । पक दिन रास्ता भूट 
करः बह मील्य के किनारे णक चत्त की छायाम सेने क्गा। 
इसी ससय एकः नाग-रन्या भील के किनारे टहल र्टी थी! 
श्रकर्मात्त्‌ उसरी दृष्टि युचा शाक्य पर पडी । यदह सेच कर 
कि दृमरे प्रकार से उसरी च्छा धूरौ न टोगी उसने श्रपना 
स्वरूपं खी फे समान चना लिया श्रार उसङे निकर श्राकररउसफे 
रति श्रपना परेम भफर करने छगीः । चह युवा ध्रचडारूर जग 
पडा श्रषर उससे कहने द्टगा ष्ठि “मर पर उच शरे भगेडुपन 


+ यह इत्तान्त चौये चध्यायमें श्रवेण । 
म दसस्यान पर चीनी सापाका ज काक्यह इतका अर्थं यद 
मी द्यिता ट छि उसने भ्राकर उसा सिर द्याया या यपथपाया ! 


+. हएन खांग का अ्रमण-वृत्तान्त 


स्थाने पर पधारिष श्रर मेरी तुच्छ सेवा को स्वीकार 
कीलिषए |" 

भगास्य युचक नागराज के निमन्बण ऊ स्वीकारः फं 
उसके स्थान पर गया। नाग ऊ समस्त परिवार्ार्लोने 
युव ओ वडी आवभगत की श्रार उसके मनाविनेद 
तिप वड़ो मारी व्योनार श्रार उत्सव का समारोह किया। 
परन्तु अपने सत्कार करनेवालो के नागतन ङा देख करवट 
युवक भयभीत श्रार घृणायुक्त दो गया, तथा उसने जाने पी 
इच्छा भरकर ओ! नागराजे उसको रोक कर कहा, ^ दप 
करे प्राप जाए नही, निक्त मकान मं निवास कीजिष, 
मै श्रापक्रा दस भूमि का स्वामी श्रार ेला नाभी गामी यना 
दंगा कि जिससे श्रापङरो कोतिं का नाशन हो । ये सवलोग 
श्मापक्ने सेचक रहगे शार श्रापका राज्य सैकां वपं तकं 
रहेगा ।* शाय युव ने श्रपनी कृतता पकड करते इ का 
कि “सुक श्राशा नदीं दै सि आपकी वाणी पूरी हो 1 तव 
नागराज ने पक बटहमूल्य तख्वार्‌ व्याकर एक वहत शुन्दर 
सफेद र्मी चस््र चढ़ी हुदै म्यान मं रखी धार शास्य यवर 
से कटने खगा, “अव आप ङ्पा कर्के राजाङे पास जाय 
श्र यद्‌ श्वेत रेशमी वस्र मेट कीजिए । पक दुर देण 
चिवासी व्यक्ति कीमेदट फा साजा शवश्य स्वीकार क्ररेगा। 
सैमे दी वह्‌ इसके ग्रहण करे चैमे ही तलवार को खोँच कर 
उम्बे मार डाललिप । इख तरह श्राप उसङ्ते रज्य को पा जार्येगे। 
क्या यर उत्तमं नहीं है ?, शास्य युचङ़ नाग ती गित्ताडुसार 
उद्धान ॐ यजा के पास भेट लेकर गया । सखे री सजाने 
उस पवेत रेणमी त्रस्ववाटी चस्तु का सेनेषफे किए दाथ 
यद्धाया युवक ने उस्रा दाय परूड खिया श्र उसे नवार 


तीसस अध्याय १२५ 


से टुकड़े टके कर दिया । कमैचासै, मन्नी धार रक्षक लोर्गो 
ने वड़ा गुरखु-गपाडा मचाया शरीरः सव छोग धवडा ऊर उठ 
दौड 1 शास्य युवक ने श्रपनी तलवार को दिखाते हण पुकार 
करः कषा, "यह्‌ तख्वार ज्ञा मेरे हाथ में दै, दु के घ्ग्ड श्रार 
चमडियों को श्रधीन करने लिए नाग देवता कीदी हई दै“ 
ठैवी शसन से भयभीत योर चे सव लोग उसके धीन होगये 
शरीरं उखा राजा वनाथां ) इसे उपरान्त उसने व्रुगदरयो 
को हटा करके शान्ति स्थापन की श्रार बकाहे कीवहुत सी 
वातं करके दुखिये के खखी किया । इसे उपसन्त बहुत से 
सेवं फे साथ लेकर अपनी सफरता की सूचना देने क सिपि 
नागखज के स्थान का गया शरीर वर्ह से श्चपनीखी के साथ 
लेकर सजधानी के स्यदः श्राया । 

नागफन्या के प्राचीन पापों के दूरन दानि का श्रये थमाण 
श्वर तक्र चतैमान था । जव राजो उस्फे समीप शयन करने 
जाता धा नायकस्था के सिर से एकर नाग नौ फनवाला बाहर 
निकला । शाय यजा यह दृश्य दे कर भय शार धृणासते 
भ्याऊुर हि गया । केवर यदी उपाय उससे वन पडा कि नाग- 
कन्या कै सा जाने परः उसने उस नाग क( सिर तख्वार से 
कार लिया । नागकन्या भयातुरं दाऊर जग पड़ी श्रार कदने 
छमी कि “श्रापने तुया किया, इसका फठ श्रापरी सन्तानके 
किप श्रच्छ नदय) इस समयजेा यदा साक्ष सुभ 
पर्चा द उस्फा मभाव यह देगा कि श्राप कैर श्रार 
चेते श्टियेवेदम से सदा पीडित रहम, 1 उस खमय से राज- 
यशश सदा इस येग से पीडित र्ता है । यथपि दस्र समय 
सव ज्तागों की यद्‌ दश्वा न्दी हेता मी भत्येक पीढीमंरोग से 
पकं व्यक्ति पीडित श्चवक्य रहता है । शाक्य युक की 


श्रद्‌ दण सारा क्रा भ्रमख्-इत्तन्त 


श्रत्यु हेन पर उसफा पुत्र उत्तरमेन राज्य परः वंठा । जम 
-दी उन्तरसेन गदी पर वैठा उसकी माता ॐ नेत्र जाते 
रटे । इसके ऊ दिने वाद्‌ भगवान्‌ नथागत जिल समव, 
श्रपरार नाग फे दमन करके आआरकाश-माम-ढास लोटेना 
श्े थे रास्तेमं उसके महल म उतर पड । उन्तर्मेनं उस 
समय शिकार का गया था, भगवान्‌ तथागत ने पक चोरा 
सा वमापटेशं उसी माताका सुनाया । भगवान्‌ के मुखस 
पचिच्न ध्र्मोपदेश गा खनने दी उसके नेच फिर ठीक हौ गये। 
तथागत ने तव उससे पृछा मि “तुम्दारा पुन करटा हे १ वह 
मेरे वश का है ।'' उने उत्तर दिया कि '"वह्‌ श्राज प्रातं ममय ' 
शिकार को गया वा, ओडी देर में श्रातादही होगा ।" जिस 
स्मय तथागत श्रपने सेवके सहित जाने से लिए प्रस्तुत इए 
जमाता ने निवेदन किया कि "भरे व्रडे मास्य है किमेरे 
पुत्र का सम्बन्ध पवि जाति मेरे, श्रार उसी सम्यन्धस 
दयायशशव भगवान्‌ तथागत ने मेरे स्थान पर पटार्पणं किया 
है, मेरी भ्रायैना है फ़ि मेरा पुज आतादही होगा, कृपा सरै 
थोडा श्नार ठहर जाद्रण । भगवान ने उत्तर दिय सि ्ुम्दाय 
पुत्र मेय वंशज है, सस्यधमे पर विश्वास कराने श्रार उसके 
जानने ॐ लिप केवर उससे दाक कद देना यये ह । यदि दह 
मेय सम्बन्यी न हाता तौ में उसकी शिन्ता फे ल्लिप अवश्य 
खर जाता, परन्तु अच म॒ जाता हें । जव चह लैर रावे तव 
उससे कह देना कि यां से तथागत कुगीनगरः रो यार 
जां शाखचलौ ॐ नीचे वह भाण स्याग करेगा ¦ शपे पुय 
केः भेज देना कि चह भी मेरे शरीराचयवे मे से भाग ले श्चवे 
शार उसरी पूजा करे ।* फिर तथागत भगवान्‌ श्रपने सेवकं 
सिन श्राकाग-गामी दाकर चले गये । इसके शोधी देर गट 


सीसर श्रध्यव्य १२८७ 


उन्तरमेन सजा जिख समय भिर खेरते खेलते चहुत दुर 
निक गथा शा उसने श्रपने महं री श्रार चहुत धसराग 
देखा मानो श्राग ल्ग गदूहो! इस कारण सन्देहवण वह 
शिकार न्राड कर श्रयते प्रर व्मैटे आया | श्र पर श्राफर 
श्रपनी माचा ॐ नेषा की ज्योति ओ रीर देख कर वह श्चाचन्द 
से फूट उषा श्रार पनी मानासे पृते लगा, “मेरी ओोडी 
दर की छरट्ुपस्थिति मे किम भाग्यमेव से श्राप नेमे 
सदा फे समान प्रकाश श्चागया? माता न उन्तर दिया, 
'तुश्हारे शिकार सेने जाने फे उपसन्त भगवान नश्रागत य्ह 
पधारे थे, उनके उपदेणों त खुन कर मेरी दष्ट टीरः लग 1 
बुद्ध भगवान्‌ यरा ने ङणीनगर ओ गये हे शार वहां णाल- 
चतौ के नीचे भाण स्याग करेगे । तुमको श्रानादेगयेटेकि 
शीघ्र उस स्यान पर जाकर भगवान्‌ क्रे शरीरावयवा मसे 
कुं माग लै श्राश्रो 1” राजा इन गरव्टौ को सुनने दी गोक से 
चिल्ला उखा श्रार मूर्धत हकर गिर पडा ¡ दोण मे श्राने पर 
पने शअ्नुचरवर्मको साथ लफर उन मालचृर्नो के पास 
गया जहा मगयान बुद्धः सी स्वगै-यात्रा रई वी | उमदेगङे 
राजाराम इसरा यथोचित श्राठर नदीं किया श्नार न उम 
ब्रहमूत्य शगीसव्यव मंसे, जो श्रपने देशकेोलियेजारटे 
ये, इसको माग द्रेना चादा। इस परसय देवतान न 
भगवान्‌ बुद्ध की श्याज्ञा का दुन्नन्तं उन व्ठोयों शे सुनाया 
लय राजा लेगा गे श्चानष्टश्चाश्नार उननार्याने इसफे सहित 
वराय भाग वारि चिया । मुद्धक्षियाली नगर ने पर्रिचिमोत्तर 
णक पदए्ड पार करकी च्रार एक घाटी मं होने हृष हम सिद्^ 

॥ ॥1 


१ सिवद । + 


य्न पन सांग का भ्रमण-द्तान्त ॥ 


नदी पर पर्हुचे । यस्ता पथरीला आर दाल ह, पाड श्रार 
धाचि श्रधकारमय है । कीं कदी रस्सियें श्रार ज्लाहेकी 
जजीरौ के सहारे चखना पडता है, श्रार करटी कदी छेटे धेर 
पुर श्र मूले कटॐ दष्ट है तथा ढाल कगारोँ पर चहने फे 
किप खछकडी की सीदि्या वनी हर्ईदे। इस तरह पर अनेक 
रकार के क्र हे लिन मेने हण कगयग १,००० ली जानेषुर 
हेम सलील, नामक म्दी फी खाद मं पर्हुचे इस स्थानप 
किसी समय मेँ उयान-पदेश्च की राजधानी थी । इल प्रदेशम्‌ 
साना ओर ेशर श्रधिक हाती है 1 ालीज्ले धाटी मे प्क वरे 
सधाम के निकट मेत्ेय बधिसत्वर की प्क भूतिं रुक्डी की 
वनी हुई है । इसका रद्व खुनदरा तरार बहुत ही चमकदार्द, 
देखने से श्रां चौँधिया जाती दै । श्राश्चर्थदायक चमत्कायं 

के लिप भी यह प्रतिमा प्रसिद्ध दै। इस मुतिं की ऊँचा 


१ केनिघमे सादय लिखते टै, रासला या दारि शर्वा 
दारे, यद प्क चारो सिघुनद फे दहिन श्रयवा परिचिमी किनि 
पर दै जिसमे दारिल नदी का जल उहता है । यहा पर केषु आम 
दद॑ चचधवा दाद लोगों के है, इसी सवव से दसका यद नाम पटा है 

ˆ २ भविष्य बुद्धदेव का नामजेैतरेमहै 1 इस बाधि,कां निवा 
जनक चौय स्वं मे, जिका नाम तुपित्त है, वताया जाता! , 
(पशपत, कध एप्तो, क 28, एप्प्णण्पर णत्‌ कू 96, 
606) षन सरीसे सभी वीदधो की इच्छा यदी र्तीषे कि मरने प 
दही स्वर्ग में जन्म प्राक्च कर । दार मेले ञे चीनवार्लो काद्ध 
गयार्मे पाया गया ह उसमें दस स्वके टिष्‌ च्छा प्रकट की गई 
(व 2४ ^+ & प 8 ९० ऋपा 2 382, 1प्त. 
^ एण 2 क 198) ॥ 


नीसस श्रध्याय 


^ 


६ 


छगमग १०० फीट है श्रार मध्यान्तिफ! श्ररहदड की वनवाई 
रै है। इस साघु ने श्रपने श्वाध्यात्तिक वल खे तीत चार 
पक मूर्तिंकार का स्वगं ( तुधित ) भेजकर भवेय भगवान्‌ 
फ स्वस्प को दिखला लिया याश्रार उस मूतिकार ने उसी 
श्रकार कौ भूतिं के वनाङर तैयार फियाथा । इसी म्रतिं 
के चनतेके सम्य से पूर्वा देशो मे वेषध-धर्म करा श्रधिक 
अचार हृश्ा। 


यर्दा से पृवं दिशा म कर्यो पर चटढकर श्वर वाचियेके 
पार करके हम सिट नदी पर पर्ये, श्रारः फिर शटोकी 
सहायता से तथा टकडी के तस्ट्ने र, जिन पर केवर पर 
रखने फी जगह हानी दे, चद्‌कर कयो शरः खेदो के नाध्ते 
हप व्यगभग ०० ली जाने के उपयान्त हम "वालो, परदे 


मे पहुचे! 


१ दवीं की उतरी सस्यावाज्ञे दसकेा धानन्द्‌ शा शिष्य 
मानते ह । तिप्ुतवाले इसरा तिमाही यग कहते टं । एच रोग 
इसके पटले पचि मदाद्माधो में मान कर श्रानन्द श्रौर शायवास 
केमध्य में स्थान देते &1 परन्त॒ ऊं जाग सश नीं मानते) 
हम महारा के चिषये लिखि फि एक यारे वनारसवाले मिषु 
की शधिकता से घग्रहा उडे ये, ठस समय मध्यान्तिक उनमें से १० हनार 
भिष्मः को अपने साय लेकर धराश्नाशानदधारा करमीर को चटा श्राधाथा 
श्चार व्ही परं जाकर उसने यीद्ध धर्म का श्रचार फिया या1 ए 8581, 
2 37: 89, +, 225 (ण्य एन 7, 7 145, 189) 
फाहियान टिखता है कि बुद्धनिरवाण क ३०० वं पृश्चात्‌ अभ्यान्तिष 
ने मैवैय री मूर्तिं दे बनवायाया। 

र 


९३० हपम साग का भ्रमण्-वृत्तान्न 


ष्पेषूलो' ( बोलर? ) 

इख देश का कत्फर टगमग ४००० सी है । यद्‌ हिमाटय 
पाड का मध्यचर्व भदेश रै। यह उत्तर से दक्षिण कीश्रार 
चौडा श्रः पूर्वं से पद्चिम की श्रार लम्बा है । यदो गेह, श्र 
हर साना श्रोर चंडी उत्पन्न हाती दै । सोने की श्चधिकता दोन 
के कास्णंखोग धनी है! जलवायु सवेदा शीत रहता) 
मदुप्यों का श्राचरण श्रसभ्य श्र सजनता-रहित दहै { इय 
न्याय ओर केोमन्ता का स्वर मे भी नाम नहीं सनाद पडठा। 
इनका रूप भद्याश्चार शंडा होता है ओर ये क्लग ऊनी वष 
पहिनते है । इने श्रत्तर ते श्रधिकरतर भारतवपं फै समानं 
परन्तु भाषा ऊच विपरीत रै । रंगमग १०० सधाराम दस देश 
मेहे जिनमे १००० साघु निवास कस्ते) ये साधु तता 
विद्या पढने दी मे अधिक उर्साह दिखाते द श्चर न श्रचर्ण 
दी शुद्ध रखते हे । देख टेश से चकर श्रर उदखारड के 
न्टकर दक्षिण दिशा मे दमने सिट नदी के, पार 
किया । यह नदी कगमग तीन या चार ल्ली चौडी है श्रा 


१ कनिधम साद्व भाज कठ के वरटी, बरिटस्टान श्रथवा प 
तिदरुत के वटर मानते ह (416 © ग एता, क कथमु 
साष्टय भी वेर देश का निर्य करते है परन्तु चष पामीर से ष 
उत्तर-पू मानते ह ! ( देशे 19100 2019, एण] 7, 2 187) 
भराचीनकाल मे यट दश सोने फे जिषु प्रसिद्ध था। 


१ दमे मन्देद नदीं कि यह सिघुनद के द्दिणी किनारेगर 
श्ोहिन्दः चयवा वदान्द्‌" है, ज भ्रटक से १६ मीर दै। श्रट्येरली 
इसा कंघार की राजधानी व्वेहन्दः मानता ह 1 


तीसस श्ध्याय १३२ 


ददिण परचिम क वहती है । इसका जक उत्तम श्चार 
स्वच्छ है, तया जय यह नदी येम से वहती दै तव 
जर कांच ॐ समान चमफने गता है । विधे नाग 
श्र भयानक जन्तु इठे किनरे की खेद श्नारः दसस मेँ 
भरे पड़ है । यदि कोई व्यक्ति बहुमूल्य वस्तु या रल श्रधवा 
छकभ्य फ़ फल शार विशेष करः भगवान्‌ बुद्ध का शसैया- 
यथव श्रपने साथर नदी को पार करना चाहता नाव 
श्रवश्य रहर की तरद्वों मे पडकर इव जायगी । नदी पार 
कस्म हम स्चाशिलो राज्य में पर्हुयै। 


टसचाशिले ( तक्षशिला ) 


तक्तशिखा का राज्य ठगम॒ग २००० ली, चिस्देत हे श्रार 
राजधानी का कतेत्रफर श्०्ली है राज्यवंशानष्दा गयादै, 


९ जय हुएन साग रटत समग्र इम स्यान प्र नदी के परार उतरा 
था तययही वातरसेभी भेलनी पदी थी । उसे प्प शरैर पुस्तके इयादि 
चट गह्‌ थीं थैर वह दवता दूतरता व्या या) दसो ( पिपी 
प १, ९९, ‰68) 

१ दौरते समथ हुएन सण ने सिधुनढ ते तदरिटा तक तीन 
द्विन का मागं चिल दै । फादिथान गन्धार से वर्श तक सत्ति दिनि 
का मां लिलता है । सद्धयन मी सिधुनद के पूवं दख स्पान तक 
ष्टी दूरी तीन दिन की चतछाता है । जनरल कनिधम साहब दस मगर 
का स्थाने एाहेरी के निकट निश्वय करते ह जो कारका-सराय से एक 

सी चरध्वं है । दप स्थान दर हुत से शह ह! टगमगर ९६ 
स्तूपो फे मर्नावततेप मी पाये गये ष्ट जिनमे मे दो मानि्याल इतृपके 
थरायर षदे ह! ठयमग २८ पे मकान चैर नौ मन्दिर क्षा मी प्रवा 

शला 1 (410 दल्ण्डु ण णत्‌, क 105) अ्पोकञिनियस्त चौद 


। 


१३० हुए साग का श्रमसख-दृन्तान्त 


प्चेाक्ूलो' ( बोनर' ) 

इस देश का कते्रफलट लगभग ४००० ली है । यदह हिमालय 
पंहाड्‌ का मध्यवतं प्रदेश दहै। यह उत्तर से दक्षिण कीश्चारः 
चौडा श्रर पूर्वं से पिचिम की श्रार म्बा दै । यहां गेह, श्रर- 
हर सोना श्रार चादिप उत्पच् होती है । सोने की श्रधिकता द्योने 
के कारण रोग धनी हे। जलवायु सर्वदा शीत रटता र । 
मचुर्यो का श्राचरण सभ्य श्रार सजनता-रहित है । दया 
न्याय न्नर फोमनता का स्वभ मे भी नाम नहीं खना पडवा। 
इनका रूप भदा श्रार ओडा दोता है श्रार ये ज्तेग ऊनी वख 
परहिनते है । इनके श्रततर ते श्रधिफवर भारतवर्षं फे समान दे 
परन्तु भाषा कुद विपरीत है । ल्ग मग १०० सथाराम इस देश 
भं है जिनमे १००० साघु निवास करतेहे!ये साघु नते 
चिद्या पठने दी मे श्रधिक उरसाट दिखाते हे र न श्राचस्ण 
दी शद्ध रखते है । इस देश से चलकर शरोर उद्‌खारडर के 
लौटकर वरिण दिशा मे हमने सिट नदी के, पार 
क्रिया 1 यह्‌ नदी लगभग तीनया चार ली चौड है श्रार 


१ कनिघम सादय श्राज कठ के बर्टी, वदिटिस्यान अथवा दषे 
तिद्रुत के। वोटर मानते (4०५ @त८ण्ह ग वात, ृ 86ोयूल 
साह्य भी वोलर देश का निश्चय करते ह परन्तु बह पामीर से पूर्व॑ 
उत्तर-पूं मानसे है । ( देखा 1९100 ०1०, एण 7, ] 87 ) 
प्राचीनकारु म यद देशा सेने के लिप्‌ प्रसिद्ध था। 


१ समं सन्देष्ट नहीं कि यह सिधुनद्‌ फे दरिणी किनारेवाटा 


“घो्िन्द" चधवा ष्वादन्द? हे, जे चटक से १६ मील दै। श्रलवेरनी 
इसा कंधार की राजधानी वेदन्द्‌ मानता है । 


सीख श्रध्याय १३९१ 


दत्तिण-पश्विम को वदती है । इसका जल उत्तम श्र 
स्वच्छ रहै, तथा जय यट नदी वैय सरे वहती तव 
जल कच के ससान चमकमे ल्गता है । विपेजे नाम 
शरीर भयानक जन्तु इरे किनारे की खे श्रार दसाय मं 
भरे प्र है! यदि का व्यक्ति बहुमूल्य वस्तु या र्त श्रयवा 
शछलभ्य फ फड श्रोर विशेष कर भगवान्‌ बुद्ध का गसैसय- 
वयव श्रपने साथ लेकर नदी के पार करना चैता चाव 
श्मवश्य लह्स्की तर्का मे पडकरः इव जायगी, । नदी पार 
करफे हम दवाशिटो राज्य में पर्ये । 
ट्चाशिलो ( तक्ष्थिलाः } 


तक्तशिटा का सज्य ठगभग २००० लौ चिस्तृत दहै रार 
साजधानी का क्षेनफट श्०्ली दे । यज्यवशशनप्र दै गयाहे, 


१ जघ हुएन सागर छौटते सम इत स्यान एर नदी के फार उतरा 
था तपर यही चात उसे मी ेटनी पढ़ थी । उस पुष्प श्रेर उस्तके दल्यादि 
यह म थी चीरं चह ह्ूयता इवता वचा था। देखो { प्रफपणाः 
ए ४, ९, 268) 

१ छौटते समय हए सग ने सिधुनद्‌ से तचगिटा तक्‌ तीन 
दिनकामाभं सिसिः । फाहियान गन्धार से य्ह तषट साति दिन 
फा मागे लिप्ता है । सङ्गयन भो सिधुनद के पूं हस स्थान तक 
फी दूरी तीन दिन की पतकाता है | जनरल छनिधथ साय शस नगर 
च्छा स्थान एादटेरी के निकट निद्दय करते ह जो कारकः-सराय से एक 
मीक उत्तर-पूर्व है । हम स्थान पर हुत से डीह दै । छगमग ९५ 
स्तूपो छ सग्नाव्ेप मी पाये गमे ह जिनमें से दो मानिश्यार स्तूपके 
यरावर बटे ! छगभग रय पठे महान चैर नौ मन्दिरे षठा मी प्ता 
चलम है । (4८, &€०६ भ 1९8, ए 102} श्रवोजञानिथत्त शरीर 


९६२ हपन खांग का श्रमण-वृत्तान्त 


चड़ चड़ ल्ग वरुपूर्वंक श्रप्ौ सन्ता स्थापन करनेम लगे श्दते 
है 1 पले चह राज्य कपिसा के अधीन था परन्तु.थेोडे दिनि 
हए ज्व से कद्मीर के अधिकारमे इसरा है। यह देश उत्तम 
पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। फसलें सव अच्छी होती है । 
नदियों श्रार सोते वहत द तथा फट एखां फी भी श्रधिकता 
है । जलवायु स्वभावायुक्रुक दै ) मचुण्य वल्ली श्रार साहसी है 
तथा रलन्यी का माननेवाले है । यद्यपि सधारसाम वद्ुतदहे 
परन्तु सवके सव उञडे श्चेषर द्रे-फुरे दँ जिनमें साधुश्रां की 
सख्या भो नम-सा्र का है! ये लेग महायान-सम्प्रदायषे 
श्रञ्चयायो ह । 

जधानी के पश््विमेत्तर खगभग छऽण्लीकीदुसे पर 
नागराज दलापच्र^ का ताला है । इस तालाव कां घेरा २०० 


डामिसर सादये के विषयमे मी प्रसिद्धै कि उमहि सन्‌ ४६ ० के 
ठगभग वक्ठशिटा का देखा या पिज्दरेरस क्िखता है कि नगर के 
निष्ट एक मन्द्र था जिसमे पारस भौर सिकन्दर के युदध-सम्बन्धी विघर 
व्मेहुएुये। 

१ भागराज दापश्र का इत्तान्त ष्वीनी-योद्ध पुस्तके भे षटुत मिक्ता 
है (देखे 0८ पडा क एप्वताय, क 276 , इप्‌ 
एष प्,१ %7) कनिचम साव निश्चय करते ह फ हतन अब्दुल 
का सेत्ता ष्टी, जिसका बावावल्ली कदते द, ईङापान्र ठडाय है) संकी 
कथामें लिखा है कि इस नाग न श्चपने शरीर शा वदाकरं तद्दरिखा 
से बनारस तक फा दिया या। दख कथा के ्रनुसार अनुमान हाता 
दै कि ्टसन न्दु जिष् स्थान पर ह वहं पर तरिरा फा नर था । 
दस मयर छा वर्णेन मदमार, दरिवश शरीर विष्णुपुराण में भी 
श्याया 1 इसके छष्यप दार क्ट का सुच ज्ञिपया द । 


तीखस श्चध्याय १३३ 


कदम से अधिकं नी है । पानी मीठा श्र उत्तम । ्ननेक 
प्रकारः फे कमल्द-फूल जिनफा छदावना र्ग बहुत दी खुन्दर 
मालूम हाता है किनारे फी शोभा का वटाते हे । यह्‌ नाग पक 
भिज्ञ था जिसने काण्यप बुद्ध ॐ समयमे ष््लापव दृत का 
नाश कर दिया था। ज्यो ऊ जव कमी वष्टि श्रववा छुकाल 
हने री श्रावश्यफता पडती है तव यै श्रवश्य ताव के फिनारे 
श्रमण कफे पास जाते हें श्रार श्रपनी फामना निवेदन करने के 
उपसन्त उंगक्ियां चट काते हँ । जिससे मनेास्थ पूय दोता 
है। यद दस्तूर भाचीन समय से लेकर श्रय तक चला 
श्रातारै। 

नाग-तालाच ऊँ दक्षिण-पूवं 2० ली जने पर हम दो 
पाडा ॐ मध्यवर्तौ रास्ते मे परटुचे जहां पर पक स्तूप यगो 
राजा का वनवाया ह्या है { यद्‌ खुगभग २०० पीट चा दै । 
यदी स्थान है जां के लिप शास्य तथागत ने मविष्यद्वाणी 
कीथी' फि “कुं दिने वाद जव भगवान्‌. मैनेय श्रवत^र 
धारण करो तय चार रतोष भी कट होगे जिनमे से कि 
चह उत्तेम मुमि भौ पक हानी । इतिहास से पता खगत है कि 
जव कमी भरडोख दता दै अववा श्राघ-पास के पदाड दिलने 
लगते हं तव भी इस स्वान ॐ, चासेँश्रार २०० कलम तक 
पूरो निश्चलता सहनी ह । यदि मयुप्य भूखताचश हस स्थान 
क सदने का उयोग कर्ते ह ता प्रथ्यी हिलने लगती है श्रार 
सोदनेचाले चिर के व भगिरकर धयाशायी हि जाते हे। 
स्तूपे चग मे एक सधाराम उजाड वशा में है । बहत समय 
से यह निजन है । एक भी साघु इसमे नटीं रदा । नगर के 
उत्तरध्य्याश्ञ्लीकी दूरौ पर फक स्तृप श्रदोर यज्ञा का 
नवाया हृष्य हैः । धर्म्सिच के ठिन यह्‌ स्तृप चमन यता 


४३४ हुपन सांग का भ्रमण-इत्तान्त 


है तथा देवता इस पर पुप्प चरखाते हे शरीर स्वर्गीय गान 
का शब्द्‌ छुनाई पडता है । इतिदास्रं से पता चदा 
हे क्षि प्राचीनकाक मं पक खी मयानक, कुष्टं रोग 
से त्यन्त पीडित थी । वह खी चुपचाप स्तूपे 
निकट श्रा श्रार बहत कुक पूजा-श्रचां के उपरान्त श्रपने 
पापौ की क्षमा मोगने ख्गी । उसने देखा कि स्तूप का खुरा 
हश्रा भाम चिष्ठा श्रार करक से गरा हश्या है । इस कारण 
उसने उस मलिनता को हटाफर श्रच्छी तरह पर स्थान 
का धोया पोच श्रर फुलर तथा खुगधिन वस्तु फा िडक 
कर धादे से कमल-पुप्प भूमि पर फैला विये । इम सवाक 
प्रमाव से उसका दार्ण कुष्ट दुर हो गया श्रोार सम्पूरौ शरीर 
से मनेादस्ता की फलक तथा कमठ पुप्प की महक श्राने ख्गी । 
यदी रारण॒ है कि यह स्थान वडा खुगधित दै । पराचीन ससय 
मे भगवान. तथागत इस स्थान परः निवास करके बोधिसत्व 
श्रवस्था का श्रभ्यास कस्ते थे। उस्र खमय चह एक वड़े पदेश 
के रजा थे श्र उनका नाम चन्द्रप्रभा शरा) वोधिदशा के 
हुत शीघ्र पराप्त करने की उत्करएठा से उन्दने श्रपने मस्तक के 
कार डाला था 1 यह भीपण कम उन्दने लगातार श्रपने णकः 
हजार जन्मों तक किया था^ । इस स्तृप फे निकट ही पक 
सरघारम है जिसके चार्यो श्रोर की इमास्त गिर गई है श्रार 
घास-पात से श्राच्छादित दै, भीतरी मागमे शो से साघु 


१बास्तच मे यह कथा तप्तरिर की दै जैघाकि फहियान श्रौर 
सक्घयन लिते हं । रानेन््रलार मिन्र की पश्‌) ४1७७५ एपत्‌त्‌ाऽ 
1.लाकन्पा6, ] 310 में मी इस कथा का वेख द | जिस व्यक्ति 
फे लिप्‌ योधिसत्व ने श्चपना शिर ऊाट डाला था वहएक बाह्यण धा 


नौसा श्रष्याय १३५ 


निवास कर्ते दे। उश्च स्थान पर स(त्न्तिकः सस्प्रदायीष 
छूमाररन्य गास््री नै प्राचीन समय म ङु अन्थ निर्माण 
किये वे। 

नगरः के वाहर दक्षिण पूर्वं दिशा मे पहाड़ ॐ नीचे ष्यक 
स्तृप छग १०० फीट ऊचा है । इस स्थान परलोर्गोने 
साजङ़मार कुख्ट्वन की जिसको अन्याय से उसकी सतेन्छी 
भातानैदोपी उदयायां था) श्रखिं निकल्वा ली वीं। यह 
श्रषोक यजा फा नवाया ह्या दै { अधे श्राटपी यदि विशेष 
विश्वास से दस स्थान पर धाना करसे ह ता श्रधिफतर 
श्रि पा जाते हे । यह सजङुमार चडी यनी का पुत्र धआा। 
दरसका स्वस्प॒श्रत्यन्न मनर श्चार आचस्ण सुशीता 
श्रार सं।जन्य का श्राकर धा । स्यागवश ऊुमार ऊ माता 
का परङोकचासन हयो गया । उस समय उसरी स्थानापन्न रानी 
< कमार फी विमाता)नेजे बहत दही न्यभिचारिे श्रार 
विषेकरहित वी, राजक्षुमारः के खुन्दर स्वरूप परः मोहित 
होकर, श्रपनी ध्रशित इच्छा श्रार भूषता मा यजङकमार पर 
फट किया । यजङ्मार के नेच मे शरद भर श्राये श्रर चद 
यातां को सिडफी वाकार उस स्थान से उट कर चला गया । 
विमाता ओ उसके व्यवहार परः कोध द्ये श्राया । जिस समय 
राजा का श्रोर उसका सामना हश्रा उस्ने इस प्रकार रजा 
स्वे निवेदन किया, ''महायाज ने वक्तरि का राज्य किसे 


१ यलोक सादय {एध्वव९, 7 ररे) किख ष्क 
यद्ध की सौगान्तिक सम्प्रदाय धर्मोत्तरं अथवा उच्तर धर्म के दरा 
स्थापित हद धी । ह्यीनपान-सम्प्रदाय की सुय दे शलाय ह जिनमें 
से पक यह टै यैर दूसरी वैमापिका-सरदायदहै) ' 


१३द हषन सांग का भ्रमण चत्तान्त 


पुटं करना विचारा है ? पका , पुत्र सेवा शरोर सज्जनताः 
के लिप प्रशस्तित है । सव रोग उसकी मटससी की बडाई 
करते हं । इस कारण यह रान्य उसी को दीजिप 1 रानी कै 
शब्दौ मे जो आन्तरिक कपट भरा हुश्रा था उसका रजा 
समभ गया श्रार इस कारण वह उसके धम कार्थ मे चत 
्रसन्धता से सहमत रोगया । 
इस्तके उपरान्त श्रपने वद पुत्र ऊ बुखाकर उसने दरस 
प्रकार श्चाज्ना दी, भ्मैने शल्य को श्रपने पूर्वजा से पाया 
है इम कार्ण मेरी इच्छा दै कि मे श्रपना उत्तसधिकारी 
उसी का नियत कजो मेरे वशवर्ती स्ह, जिसमे किसी 
प्रकारकी चरि हौनेकामयनस्देश्चार नमेरे परव॑जो की 
प्रतिष्टामेदही बहा ल्मे। सभक तुम पर सर्वथा विश्वास दै 
इस कार्ण मे तुमङा तक्षशिला का सज्य सुपुटं कर्ता है९। 
साज्यकाय संभाखना वहत कठिन काम हे, तथा मयुर 
का स्वभाव परस्पर चिसुद्ध होता है दस फारण कोई भी काय 


१तिकन्द्र की चदा फे पचान वपं पश्चात्‌ तत्तशिला के लोगो न 
मगधदेश के राजा विन्दुर्‌ के प्रतिकूट विद्रोह करियाथा। जिसपर 
उसमे श्रपने डे पुश्च शुसीम' के शान्ति स्वापन करने के छिषएु सेजा। 
उषम श्रसम्ं होने पर उसके छोटे पुत्र शश्रशतोक' ने जाकर सवका शरधीन 
पिपा । श्रपने पित्ता फे जीदनपर्यन्त “शणेकः पजाच मे राजप्रतिनिधि 
फे ममान शाक्षन करता रहा ! जथ फिर दितीय बार देश मे विद्रोदहुभ्रा 
त श्रणोक ने थपने पुत्र कुणाल? क्रा जौ इस कवा का नायक है तक्त. 
शिद्ाका शासन-मार सुपु किथाथा (कर्ण्‌ एप्प ण्णः [ा- 
110 , १ 163, 357, 960 , ग +^ 8 एला एणं ण, 
7 14) 


सीश्चस अध्याय १२७ 


शीघ्रतावश ने करना जिससे तुम्दारी भभुता के हानि पर्ये । 
आ इख श्राया खसय समय पर तुम्हरे पास मे भेज उसरी 
सत्यता मेरे तिं कौ मुहर देखकर निश्चय करनी, भरी 
खर मेरे मृद मे दै जिसमे कभी भूल नहीं हो सती ।» 

साज्धमारः इख शना फे! पाकर उसदेण ओ चखा यथा 
श्चोर याज्य करने टा } इस पकार महीने पर महीने न्यतीत 
हगये परन्तु खनी की शवतामं कमी नही दुई । कुर विर्न 
व्राद्‌ सानी ने प्क आज्ञापनं लिखकूर उस पर का भाम से 
हर फी श्रार जव राजास गया तव उसके मद मे षट्ते 
सावधानी के साय प्रको स्सरुरदतिंकी छाप चनाकली 
र डन पच का पकर दृत के हाथ येज दिया । पत्नी लोग पत्र 
फो पेते ही घवा गगरे शरोर प्प दुसरे का ह देखने खमे । 
रज्जङमार्ने उन खोमा की चवडाहट का कारण पृछा त उन 
खीर्गो ने निवेदन सिया कि “महाराज मे पकं श्मान्ापने भेजा 
है जिसमे श्राप श्रपयधी वताया गयाहै श्रारः श्रन्नादीहे 
कि ध्यजङुमार ॐ दाने नेअ निकार ज्िथे जाषरेः ऋर वह 
शपनी स्सष्ठितव जीचन-पयैन्त पदादा पर निवास करे । 
पथ्रपि दस कारकौ श्क्ञा लिगी है प्ररन्ु हमक पसा 
स्ने का साहस तव तकर नदीं दो सकता जय तक हमे सजा 
सेकिर न पूरय छे { ४सलिप्य उत्तर श्चाने तक श्राप चुपचाप 
सह्‌ {* 

साजङुमार ने उत्तर दिया, “यहि मेरे पिता कौ श्रना मेरे 
वध करनै की हते वह श्चवग्य पाटनकी जानी दिप, दम प्रर 
यजा के दतं रौ काप भौ है जिससे श्छकी सचा मे खुभी 
सम्देनदी द, श्रार न ङु भूख देने का दी छुमान किया जा 
सकता ।'' इसके उपसन्त सजेकृमाररन पक चरिडटका चुन 


ञ्य इपन सांग का ्रमण-वत्तान्त 


र ्रपनी श्रखिं निर्कवा ङी आर इधर-उधर श्चपने 
निर्वाह के लिए भिक्ञाटन करने खगा । श्रनेक देशो मं घ्रूमता 
फिरता वह एक दिन श्रपने पिता के नगर मे पर्हुचा । श्रपनी 
खरी" के मुख से बहे सुनकर कि राजधानी यही है उसके चंडा 
शोक हुश्ा । चद्‌ कदने रगा, “हा हन्त ! कमे कैसे कण्ट मुभे 
भूख श्रार शीत न्रे उठाने पडते है! एक समय वह शा जव 
मे राजकङ्कुमार था श्रार एक समय आज है जव निखारी टे गया 
हं । हदा! किस तरह पर मे श्रपने के मकरः कफरफे अपने श्प- 
राधा का, जो सुभ पर लगाये गये हे, श्रप्रसाणित कर सक"? 
इसके उपरान्त वह चह्टत कुं प्रयल्ल करके राजा के भीतरी 
महल में पर्हुचा श्ररः राधि के पिद्ले पहर जोर जार से रोने 
त्छगा तथा चिलाप-ग्यजर ध्वनि मे अपनी वीणा वजा वज्ञाकर 
डा ही हदयदराचफर गीत गाने खगा ! सजा जो केरे परः सोता 
शा, इस णोफ-भरे श्रदृभुत पद्‌ को सुनकर चिस्मित दै 
गया श्रार सेचने खगा कि वीणा के खुरो श्रौर श्रावाज से 
सभक पेला याचस दाता है कि यद मेरा पुर है, परन्तु बह 
यहां स्यो श्राया? उसने बहुत शीघ्रता के साथ अयने 
सेवक को इसका पता लगाने की च्राना दी कि यह कौन व्यक्ति 
है । खेच्रक ने सजकरमारः के सजा के सामने न्छाकर खडा कर 
दिया । राजा उसकी यह्‌ दश्वा देखकर गोक से विकट हा गया 
शचारपू्ने कग, “किसने त॒म यह्‌ दानि पर्हेचादै है? 
किसका यह नीच क्म है जिसके कारण मेरे पुत्र की श्रां 


१फणालकीयखीका नाम कल्चनमारा, साता छा नाम पद्मावती 


श्र सौतेरी माता का नाम तिप्रदिता था। राजछुमार कै ल्नेय 
शाय कुनार मी फहते है । 


तीसस अध्याय 5३६ 


जती र्ट? चह श्य श्रपने किसी परिजनं को नहीदेख 
सकता ! हा णोक ! स्या होनिवादा है, हे परमात्मा ! हे पर 
मात्मा ! ग्रह कैसा भाग्य परिवर्तन है 

जकार ने पेते हषः राजा का धन्यवाद दिया श्र 
कटने खगा किं अपने पूज्य पिता की सहाचुभूति पराप्त करम 
के लिए यह स्वर्मीय द्रड सुभ मिटा दै । श्रमुक वर्षको 
श्रञुक मास कौ श्चमुक तिथि के अनायास मेरे पास पकः 
पृज्य ध्रा्ता पर्ची के उपाय वचाय सन दनि ॐ कारण 
मै दरुडाना सै विरोध करने का साहस न कर सका !! राजा 
श्रपने मन में समभ गया कि यह सव चरित मैरी रानी काद 
इस कारण विना किसी प्रकार ऊो पृधु जच के उसने रानी 
फे सस्वा डाला। 

हस समय '्वोधिच्ृत्त'^ के सघाराम में एक बडा मदात्मा 
श्रस्हर रुदता था जिसका साम घोपः था श्रार जिसमे भत्येक 
वस्तु कै सदज विवेचन की चतुरण शक्ति शीर तथा चिचि- 
द्यो ऊ पूरी विद्धान्‌ वा 1 राजा श्रपने श्नन्धे पुत्र क उसके 
पास से गया श्रारः सम्पूर वृत्तान्त निवेदन कर्ने के उपयन्तः 
उसने धाना की कि छपा करे पेखा उपाय कीलजिप जिसमें 
कि मेरे पच के ग्ूभने कगे ।› उखमे राजा की आथैनाकफो 
स्वीकारः करक श्चीर ज्तोर्गो का सम्बोधन करे यद्‌ श्राल्ादी 
फि कट म घञ फे कु शु सिद्धान्तो का वणन सिया चाहता 
ह टस कार्ण सय लगाकोा श्रपने हाथमे पक ण्वः पात्र लेकर 


^ पद सैषाराम, जिस स्थान पर राजष ुद्धगया का मन्दिर 
ह र्ठी स्यान पर या। 
* हस तुरण शकि छ लिए देसे । (ण्ावल"§ एतो [र 


९४० इपन साग का प्रमण-चृत्तान्त 


यभे-ज्ञान सुनने के लियः शचर श्रपने अपने अश्रुविन्दु उस पातर 
मे पकच्चित करने के लिय श्रवश्य श्रना चाहिए । दुसरे दिन 
उस स्थान मे खी पुरूपो के समुद ॐ समद चारौ दिशा से 
श्राकर जमा हप । लिख सस्य छ्रर्ट (दश निदान पर 
ग्यास्यान दे रहा था उस समय उस खसाज मे के भी पेखा 
श्रोत्तान था जिसके आखिरी धाराम चती दहा । घह 
खव शश्चुजर पाँ मे एकचित दाता र्हा श्चर धर्मोपदेश के 
समाप्त होमे पर रहर ने उन खव पाना के अध्वजं को पक 
सोने के पाच्च में भरः लिया फिर चहुत टता के साथ उसने 
यद्‌ प्रार्थना कौ, “ज्ञे ङ्क मेने कहा रै वद युद्ध भगवान्‌ के 
श्रदन्त गु सिद्धान्नौ का निचोड है, यदि यह सत्य नदीं है 
प्रथवाज्ञा कु मेने कष्या है उसमे क भूल दै, ता परध्येक 
चस्तुज्यौ की सयो वनी रहे, अन्यथा मेरी कामनादहैकिदस 
श्र्रुजल से अखे धाने पर इस श्रन्धे शआ्रदभी मे श्रचलाकन- 
शक्ति का समावेश हा 1“ उपदेश के समाप्त हाने पर ञेसेदी 
उस्ने ्रपनी श्रोंखो को उस्र जल सरे धाया उस्तके नौ मेँ दणि 
शक्ति श्ागरई । 

फिर पजा ने मचियें श्रर उनके सायको फो अपसयनी 
चनाकर ( जिन्दौने उस श्राघ्ा का प्रतिपालन किया था) 
किसी का पट घटा दिया किसी के देश निकाला दिया, सिखी 
का पदच्युत किया श्र कितना ऊ धाणदर्ड दिया } दूसरे 
लायो के ( जिन्दनि इख श्रपण मे भाग जिया था ) हिमाख्य 
पाड की पूर्वोत्तर दिणाचाले रेगिस्तान म दुडवा दिया । 
इख राज्य मे दक्तिण पूवं साफर श्रारः पाड तथा घािर्यो का 
पारः करके लगभग ७०० ली की दसै पर हम साद्गदेपुलेः 
राञ्यमें पर्ये) 


नसय श्रष्याय ५.1 


साद्गहोपुलो ( सिंहपुर! ) 


यह राज्य छगमग उश्व्न्या ३६०० ती ऊषरे मेदहै। 
इसमे पर्व मं सिन्टं नदी है । राजधानी का क्े्फल १४ 
या १५ ली है। यह पदाड की तस्म वसी है । चष्टे शरैर 
कगार द्सफा चायो श्रोर से धेर कर इसके सखुरक्तित बनाये 
हषे । भूमिम श्रधिर खेती नहीं हती दै परन्तु ैदावार 
अच्छी है । परति उदी हे मघुप्य भयानक साहसी तथा वि्वा- 
साती हे । देश का केर श्रपना शासक या राजा नदीं है, बक्ति 
कश्मीर का श्रधिकार है| राजधानी के दक्षिण मे धेड फासले 
-पर धक स्तूप श्रभारू राजा का वनवाया हु है । यद्यपि सकी 
सुन्दरता का बहुत कु हास हा गया है परन्तु अद्‌भुत चम- 
त्कारी का निदृशेन समय समय पर ददी जाता हौ । से 
निकर दी एक उजाड सघायाय है जिसमे एक भी सन्यासी 


+ तचररिखाप्ते सिदुर की दूरी ७०० री अधात्‌ १४० मीट, 
जैषराकि हुए्नसागने लसर ह, ्नुमान सै चह स्यान टको (010) 
श्रधवा नरसिह के निष्ट हना चाहिए । परन्त॒ यष्ट स्थान मैदानमे 
शरैर हुएन साग हसक पादी श्रयवा पाड का निकटवर्ती स्थान जिता 
है, हस फरण दस स्यान को *सिष्टुर' मानना उचित नहीं है । दसी 
प्रकार माररीन साहब का शतद्नोक्ठी, स्थान भी नदीं माना जा सकता 
नियम सहव खेतास श्रयवा सेताष को यह स्यान निश्चय करते 
जिसके पचिच्र तीर्था" में चच भी धगयित याद्री यात्रा करके स्नान-दान 
किया करते £ ! (410, 6८० 2? , 124) परन्त स स्यान की दूरी 
-कद्ाचिव्‌ दूनी के लगभग है । चस्तुजेङ्दहभयातेाहुएुनसागद्ी 
सिसी दूरी गलते या मौ उक स्यान षा रीक्‌ प्ता नष्ीं घला ्। 


२४२ टएन साग का रमण वत्तान्त 


का निवास नही दै । नगर के दक्तिण-पूवं ध््याश्ण्लीकी 
दुर पर एक पत्थर का स्तृप श्रशोक राज्ञा का नवाया हुश्रा 
लगभग २०० फीट. ऊँचा रक्खा है 1 यद्यो दस तालाव रहै 
गुघ्त-रूप से परस्पर मिले हप हे । इनरे दाहिने श्रार वायं ज 
पत्थर चिद्धि हप है उनका अद्‌ सुत स्वरूप है श्रर वे श्ननेक 
प्रफार के हे! जर स्वच्छ है, कभी कभी लर वड़े वेग शारः 
श््द्‌ से उटने छगती है । तारावो के किनारेकी गुफार््ा 
श्रार गदो मे तथा पानी के भीतरः वहत से नाग ध्रारः अदु 
लियो सती हं । चासं र्न के कमल-पुप्प निर्मट जट को 
च्ाच्छदित किये रहते द! सेके परार के फर्टार वुत्त 
इनके चारो श्रार लगे हुण हे जिनकी शोभा श्चफयनीय रै । 
पेखा मालम हतार किवृत्ता की परदार जक ॐ भोतरतक 
खी चली जाती है 1 नातप यह कि स्थानं बहुत ही मनेहर 
ननोर दशनीय हे। इसके पाश्वं मे एक संधाराम दै ज्ञा वहतं 
दिनं सेंश्न्य पडा है । स्तूप की वगखमे थोडी दुर परः पक 
स्थान रै जर प्वेताम्वर^ साधु को सिद्धान्तो का क्ञान'टमा 
शा न्नर उसने सवसे पटले धर्म का उपदेश दिया था। 
इस घ्रात का सूचक एफ लेख भी यां खगा । इस स्थानके 
निकर प्क मन्दिर देवतानं काह इस मन्िर से सम्बन्ध 
स्खनेवाल ऊ वडी कठिनाई का सामना करना पडता 
परन्तु चेक्लग रावदटिन रभातारः परिम किया कर्ते ह, जस 
भी दीठ नहीं हनि देते । इन लेरगो ने श्रधिरतरः वौद्ध-पुस्तकों 
मे से सिद्धान्ती ऊ उडाकर पने धमं मे सम्मिटित 
करर लिया हट । ये ज्ञोग नक श्रेसी ॐ टे रार श्रपनी 


१ यष्ट जेनिये की एक शाखा 1 


तीसरा ध्याय १४ 


1 


श्रपनी शंखी कं अनुसार नियम शरीर धर फो श्रय 
श्रल्ग यनाय पदै । जे बड़े ह वे भिदु कदलाते दै, शरीरजे 
दो है ये थमणेर काते ह । इनका चस्ति थार व्यवहार 
श्रधिकतर वे(द्-सन्यासियें से समान रै, केवल इतना भेद 
हैकिये लीग श्रपने सिर पर चेएयी स्खतेटे श्चार नद्धो रदते 
है ! यदि कपडा पहनते दे तो वह श्वेत रट का द्ीता रै । चस 
यदी थोडा सा सेद इनमें आर दुसरे लगाम दै । इनके देव- 
तारो की मतिर्या भी श्राकार भरक्रार म खुन्दर तथागत भग- 
यान्‌ कै समान खुन्दर ह, फवर पहनावे म भेद है, 1 

इस म्यानसे पीठे खरकर, तक्तिटा की उत्तरी हद 
पर सिन्टुः नदी पार करफे श्रार दक्षिण पूवं २०० ली फर 
हमने एक यन्थर के फार को पारः भिया। यदह वह स्थानि 
जहां पर यजङ्कमारः महासत्व ने प्राचीन काट मं पने शरीर 
मो पक भूसी विज्ञीकेा सिला दिया था। श्स स्थानके 
उक्तिस॒ ० या ४० कठम की दस पर पक पत्थर का स्तृप है । 
इसी स्थान पर महासत्व ने, उस पशु के भूख से श्रासन्नमस्ण 
स्था मे पाकर द्यावश श्रपने शरीर को वास फे खचि से 
नाच डाटा था श्रार चरने रक्त से उस पथुका पार्न जिया 
था, जिस फि बह फिर जीवित हौ गया था। इस स्थानकी 
समस्त भूमि श्रीर बू्ावली रुधिर के रद्ध सेर्गी इद दहै तथा 


९ श्रपति जेनियो की मूर्तियां नगी र्ती ह से सो दिगम्बर जैन 
जेसी करी । 

> हाड साह्य की यैनवन में दस कथा का उठेल है, परन्त॒ 
असमे योधिसत्व प्रायण ट्ख है, इए्न साग उक्ती को राजकुमार 
छिखताष्ै। ~ 


२५४ इषन सांग का भ्रमश्-छुत्तान्त 


भूमि के भौतर सादने से कोटिदार कीटं निकरती दें । यह स्थान 
फेला करुणोत्पादक दहै कि यहां इख चात का भ्न ही नही 
उठता कि इस कथा पर विष्वास किया जायया नही । इस 
स्थान से उत्तर को पक पस्थर का स्तूप^ अशोक राजाका 
चनचाया ट्श्रा २०० रीर ऊचा है । यह श्चनेक भकार की 
मूरति से खुसल्ित श्रार बहुत मनोहर वना इध्रा है । समय 
संसेय पर छद्भुत चमत्कार परिलक्तित होते रहते है । कग- 
भग १०० छ छट स्वूप श्रर भी है जिनके पर्थौ के राले 
भे चरु मुतिर्यों स्थापित हे ।योगीलोग जो इस स्थानके 
चासं शरोर परद्क्तिणा करते है श्रधिफतर श्रच्छ हो जाते है। 
स्तूप के पूर्वं पक सघ्राराम है जिसमें कोई १०० सन्यासी सदा- 
यान-सम्प्रदाय कै श्र्ुयायी निवास करते है । या ने ५० 
खी पूरं दिशा मं जाकर हम एक पहाड के निकट श्राय जरां 
पर पक सघाराम २०० साधु्रों समेत दै । ये सव सदायान- 
सम्परदायी है । फूल श्रार फक वहत है तथा सातो श्रर 
ताखाबो म पानी वहत स्वच्छं है । इस सधायम की वगलमे 
पक स्तप ३०० फीट ऊना है । ध्राचोन समय में इस स्थान 
पर तथागत भगवान्‌ ने निवास करके एक यत्त का मांस. 
-भक्तण चुडा दिया था । 


यर्दा से ५०० खी जाने पर पदाड्‌ के किनारे किनारे टक्लिण- 
पूं दिशा मे हम “उलशी' अदेश म पर्हुचे 1 


१ दस स्वृ षठा जनरल कनिधम सष्टव ने खाज निकाल द, य्ह 
कीभूमिश्रवक्कयखाररह्कीदहै (ग्ण §प्यरल्छ, श्ण वा, 
1 >+, 7 158) 


तीसरा छअभ्याय २४५ 


उश्च ( उरश) ) 


इस राप्य का के्रफर खगमग ०००० छी रै । पाड श्रार 
चायियैःकादरेश अर्मे जाट गिच्छा दा है। खेती के योग्य 
अमि पर बस्तियां वसी हु है । सयजधयानी का लेप ७-८ 
च्छ दै । यही का तै रजा नरी है विकि क्मीर का श्रधिकार 
ह । भूमि जञोतने श्नार वोने के योग्य हे, परन्तु फकर-फुट चिशेप 
नहीं हेति । वायु मन्द्‌ शार श्युकृट दै, हिम श्रर पाल्या नहीं 
है) लोगो सुधार री श्रावश्यकता हे । इनका श्राचरण 
कडार श्रेर स्वभाव इष है । भोसेगजी का बहुत चलन है । 
चोद्ध घमे परः इना विश्वास नहीं है । राजधानी ॐ दनिण 
परचिमध्याश्लीकी दूरी पर एक स्तुष २०० कीरडा, 
-अश्तोक याजा का यनचाया दृ्ा हे । इसकी गरुम पकः 
खघारम है जिम महायान-सम्परदायी थे से साघु निवास 
करते है । 

र्ट से टक्तिण-पूतं जाकर, पदा शार धारि को नोधते 
सथा पुलों की ग्छसखा पार करते हए कगभग २००्०् ली की 
दूरी पर टम करमीरर प्रदेश मं पर्ये । 


१ ट स्यान हजारों में ट । ((ज्ण्णणड्ो ५०८ 6९ 
त्‌, 2 108, ठे ^ & एला, २०) ण्य, छ 
7, 2, ए 2 288) मद्टाभारत मे एक नगर का नाम 
+उरगा! खाया है, कदाचिष्‌ उसी का श्चपञ्नश (उर॑रा' है । राज-तरगिणी 
अं उर्णा छिखा धा रै । पाणिनिने मी दतती सानधानी का नामेक 
७-१ १९४ चैर १७य शर ९-२-४२ श्र ४ ३-६६ में किया है! 

१ कष्टा जातादै कि भाचीनकान में करमीर षा राज्य दहत 
अदा धा, शौर इसका नामं करयप्षुर धा । 

१० 


१४६ एन खाय का भ्रमण-वत्तान्त 
कियाश्ौसिलो ( क्सीर ) 


करमीर-राज्य का क्षेत्रफल रुगभग ७००० ली है । इसके 
चायं श्रर पहाङ है । ये पाड चहुत ऊचे है। पहा 
मं हकर जो दरे गये ह वै वहत दही तग श्चर पतलेरहै। 
निकरचर्तौ राज्यां ने चदा करम कमी भी इसा विजय नहीं 
कर पाया रै ! राजधानी उत्तर से दक्षिण १२ या १२ लीश्चर 
पूवं से पथिम ध्या ली विस्तृत रहै, तथा इसरी पश्चिमी 
हद पर एक वडी नदी वहती दै । भूमि अन्नादि के लिए जिस 
भकार उपजाऊ दै उसी प्रकार फट फुल भी वहत दोते है । 
घोडे, केशर श्चार श्नन्यान्य श्रोपधि्यं भी श्नच्छी रोती हे । 
जठ्वायु श्रयन्त शीत है । वफ अधिक पडती है परन्तु 
वायु विशेष जारः की नही चरती । न्छोग चमे-बखर को सपद 
श्रस्तर खगारूर धास्ण करते ह । ये खग स्वभाव ऊ नीच, 
श्राद्धे श्नार कायर होते हे । इस प्रदेश की सत्ता एक नाग करता 
है इस कारण निकय्वतीं देश ऊ छोग इसरो यडी प्रतिष्ठा 
करते हे। मजप्यों का स्थरूप खुन्दर परन्तु मन कपरी रै । ये 
खग विच्याव्यसनी शरोर सुरित्तित हे। वोद्ध श्रार भिन्न 
चर्मावलम्यी देनो पकारः के रोग वसते हे । टगभग "९०० 
खघाराम श्रेषर ५००० संन्यासी है । तथा चारः स्तूष राजा 
श्शोक के चनवाये हप ह 1 भत्येक स्तप मं तथागत भगवान्‌ 
करा शरीखवशोष विराजमान रहै। देण ॐ इतिद्ासर से पता 
चलता रै कि किसी ससय मे यह पान्त नागों की भीख था। 
ध्राचरीन समय मे, बुद्ध भगवान्‌ जव उद्यान प्रदेश के दुष्ट नाग 
का परास्त कर्के मध्य भार्तका रटेजा र्दे धे, उस समय 
चायु-दास गमन करते प इस प्रदेश के उपर भी परहेचे । तव 
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उन्दने आनन्द से इस परार भयिप्यद्चासी ङी थी, "मेरे 
निचीर के पश्चात्‌ भभ्यान्तिक श्रहट इख श्ूमि म एक याज्य 
स्थापित करेमा शरोर अपने दी प्रयतत से य्ह क रोगो में 
सभ्यता का प्रचार करके वौद्ध-धम पैरावेगा" | निर्वाण के 
पोचवें चप श्रानन्द ॐ शिष्य मध्यान्तिक श्चरहट ने दुद श्राध्या- 
त्मिक ्वक्तिये ( पडाभिजन > शरोर ष्ट चिमेन्तात्रा ओ पाप्त 
कसक धुप्यः शौ भविषप्यदवाणी क पता पाया । जिससे उसका 
चित्त प्रसन्नः हो गया श्रार उसने इसदेश का सुधार करना 
चाहा । एक दिन चद्‌ शान्ति के साथ एक पदाडफे चष्टान 
परः यैटकर श्रपना आध्यात्मिक वर पकरारित करे रगा । 
नाग इसके भभावकेोा देखकर विस्मितौ गयाश्नार डी 
भक्ति कै साथ प्रायैना करने खगा कि व्यापी स्याकामना 
है! श्रस्हट ने उत्तर दिया ि मे तुमसे कील के मध्य मँ श्रपनी 
जो रणयर जगह व्रैटने भर को चाहता है । इस पर नागराज 
मै थोडा सा पानी हटाकरउसमेा जगद दे दी | श्रर्दरमे श्रपने 
श्राध्यात्मिक चछ से श्रणने यैर के इतना श्रधिस बदाया कि 
नागराज के सील का सम्पू जल हटा देना पडा ! जिससे 
किं मील मूख गई । तव नागराजने श्चपने रटने कै किप 
स्थान फी प्रा्थेचा की । ्ररहर चे उत्तर दिया, “धयो से पथि- 
मेत्तर दिशा प्क चरमा खगभग १०० तीके षेरे मेदे) 
शस चेष्टे से वाङाव मेँ तुम श्रार तुम्दारी खन्तति श्चानन्द से 
निवासत कर सक्ते हे)" नागने फिर भ्राथेना कीकिभ्मेरी 
भूमिन्रार कीक दोनो नमानरूप से तदन्य गभरे हैँ इस कारण 
मेस ्राश्चना रै कि आप सुकरा च्रपना दा् जानकर देवा 
भरवध छर टीजिष्ट लिखते मै आपी पूजा कर स्क 1" 
मध्यान्तिक ने उत्तर दिया क्रि "योङ ही दिनो मेंमेश्रलुपाधि- 


श्य इन सांग का ग्रस -दृत्तान्त 


शेष नि्धश को प्रात्त करूंगा । यथपि मेसो इच्छा रै किरम 
तम्दारी भराथेना को पूरी करे परन्तु पेखा करने मेँ रसमय 
हे ।" नाग ने फिर पाथना की कि “यदि फेला दै ता यद प्रवध 
कीजिप कि ५०० श्ररहट, जय तक वौद्ध-धर्म ससारः मँ है 
तव तकः, मेरी भंर-पूजा को प्रहण करते रटे । बौद्धधर्म के 
जति रटने पर समको श्राक्ना मिले किमैषफिर इस देणमें 
खीर आ सक्र" शरीर उसी तरह निवास करता रै जिख् तरह 
कि भील मे कर्ताश्राया हें ।” मभ्यान्तिक ने उसकी इस 
सपाग्रना का स्वीकार कर लिया } 
फिर छरहट ने इस भूमि पर, जिसका उसने श्रपने त्राध्या- 
त्मिक वरु से परास्त किया था, ५०० सेघाराम स्थापित विये 
शर छन्यान्य घदेग्तो से वदत सखे दीन पुरूष क्रय करे यदद 
छे सन्यासियेा ऊी सेवा के लिए नियत कर दिये 1 मध्यान्तिक 
कै ख्वर्गवास होने परः वदी सेवक रोग शस भूमि केस्यामी 
शवौ गये, परन्तु श्रन्यान्य प्रदेशो के खोग इन दासे से धरर 
कर्ते थे इनकी समाज मं नदीं जाते थे श्चार इना करितीय^ के 
जाम से सम्बोधन करते थे । इन दिनो यों वहत से सेते 
पुट निकले दे । (जिससे धम का हास होना विदित होवा है ।) 
तथागत भगवान्‌ के निवांण के सौ वर्प मे मगधराजः 


¶ विष्णपुराण में छिखा दै कि वर्णसंकर शीर दूसरे प्रकार फ श 
खोग सिघुनद, ढारविका देण, चन्द्रभागा शरीर करमीर मे राज्य करेगे । 

भ ह्ुएन सांग श्रशेक के बुद्धदेव से क्तो वपं पीदे छिखता 
दै, परन्तु ख्य श्रशाक के लेख से पता चठत्ता है छि उपसे २२१ वै 
वसे बुद्धदेव ये । चवदानशतक से मी य वात पुष्ट हतीटहैकि 
श्रयोक बुद्धदेव से २०० षपं पदे श्रा था। 
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श्रशोक का प्रभाव सम्पूरी ससारमे फछरहा था! दूरदुर तक 
के स्मे उसका खन्मान करते थे) यह्‌ राजा रलचयी का 
जिश्च प्रकार भक्तं था उसी प्रकार प्राणि माघ सदया श्रारः 
परेम का व्यवहार रस्खता था । उस्र समय लगभग ५०० श्यरहर 
श्रारः ५०० शछन्य साघु एसे मद्यत्मा थे जिनकी मतिष्टा समान- 
रूप से राजा का करनी पडती थी दन दृ्छरे पकार फे 
साथुश्नो म एक व्यक्ति मदादेव नामक बहुत ही वडा विदान्‌ 
शरीर प्रतिमाशाली था ¡ इसने श्रपनी वानप्रस्थाचस्या में से 
सिद्धान्तो की पक पुस्तक लिखसर जो वोद्ध-धमे के विलङुख 
विपरीत ओ, बडी धरसिद्धि पाई थी 1 जो के उन सिद्धान्ता न्तो 
के सुनता था श्रव्यं उसका चेखा होजाता था । श्रशणोक 
रजा केवट दरणं को दरुड देना ते श्रच्छी तरद जानता था 
पेतु महात्मा श्चार सर्वसाधारण मे क्या मेद दै इससे 
नितान्त श्रपरिचित था! इसलिए वह भी महदेव के वहकाये 
भ श्रागया शीर उसने मव वौद्ध सन्यास्येको समाके 
चदाने गग्धा-किनारे बुार इवा देना चाद्य ! दस समय 
छर्दर अपने भणं का चकर में देख करः श्राध्यात्मिक यल से 
श्राकाश्गामी दाकर चज्ञे गये श्चार इस देश अँ श्राकर पाड 
श्रार घाटियें मं ष्छिप र्हे। श्मशोक राजा फा तच हुत पद्य- 
तावा श्रा श्चारः श्रपने शपथो ॐ क्षमा मागता इश्रा षद 
इस वातत का प्राथ त्रा कि चे लोग शपे श्रपने स्थानक 
खट च] परन्तु ्ररटर श्चपने विचार के पक्के थे श्ससे नदीं 
छदे । तद श्रशोक >े उन लेगा के लिप ५०० सथाम चनव 
करः सारा प्रदे साधुश्रों को दान करः दिया) तथागत भगवान्‌ 
कै निर्वाण के ४०० वर्षं पश्चात्‌ गधार-नरेश्य महाराज कनिष्कः 
सास्य का स्वामी हश्रा । उसरी अम्रुत दुर दुर त पौर गर 


२५० इपन सांग का श्रमणनत्तान्त 


थी श्रार बहत दूर दर के देश उसके श्रधीन हो गये थे । श्रपने 
श्वा्भिंक कामा में वह पुनीत वौद्ध-पुस्तको का आश्चय लेता 
थातथा उसी आाल्ञासे निलय पक योद्ध-सन्यासी उसके 
महर मं जाकर धर्मोपदेश नाया करता था । परन्तु वौद्ध- 
श्वमेकेजो अनेक भेदो गये भे श्रर उनमें जो परस्पर 
ऋअनैक्य था उसके कारण उसका विश्वास पूरे तोर. पर जमता 
नहीं धाश्रेरन दस भेदके दूर कस्ने काको उपाय उसकी 
सम मे श्राता था “उस समय मदात्मा पादवं ने उसको सखय- 
या कि "भगवान्‌ तथागत का ससार परित्याग किये हप 
वहत से वर्ष श्रार महीने व्यतीन हो गये, उस समय से लेकर 
छव तक कितने दी महात्मा विद्धान्‌ उर्पन्न दो चुके हे जिन्होने 
पने श्रपने क्ञानाजुसार नेक पुस्तकं लिखकर श्ननेक सम्प- 
दाय स्थापित कर दिये हे, यदी कारण है कि वौद्ध-वमै दके 
इकडे होकर वेर गया दै 1' राजा को इस वात से वहुत संताप 
ह्या । थोडी देर के वाद उक्तने पाश्वं से कहा कि "्यद्यपिमें 
छपनी घडाई नहीं कर्ता, परन्तु मे उस ज्ञान को जिसका 
मेरा साथ वौद्ध भगवान्‌ के समय से लेकर श्राज तक भ्त्थेक 
जन्मभे रहा है शरीरः जिसके वखुसेमे इस समय राजाद्श्ना 
द, धन्यवाद्‌ ठेकर दमनं वात का साहसं करता ह कि मे श्नवक्षय 
पेखा धयत करेगा कि जिससे शुद्ध धरम का प्रचार सलारममं 
चना स्ह! दख कारण मे पेखा भ्रवध करेगा जिससे पत्येव 
सम्पदाय मेँ तीन पिमे की चित्ता दोती र्दे। मदात्मा 
पाशं ने उत्तर दिया “्रापने श्रपने पूर्-पुख्य से महाराज 
का पद्‌ पाया दै दस कारण मेरी भी सर्वोपरि यदी इच्छा 
कि श्राप रर विष्वास योद्ध-धम मे चना रहै |" 

इसके उपसन्त राजाने दूर श्चार पास कै सच चिद्धाने कफे 
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चखा भेजा । चासो दिशां से हजायं सीट चलकर वदे वदृ 
'चिद्धाम्‌ आर महाच्छा चर्हा पर आकर जमा हप । मातत दिने 
"तफ उन खोया रा खय तरह पर सत्कार करफे राजाने इस 
"चात कीं च्छा प्रकट री किवास्तविक्र वर्मं का निरूपण किया 
जाये ! परन्तु इतनी वडी भीडमं गासन देने सै शवपय 
गुकगपाडा श्रधिक मचैगा इस कारण उसने श्रता दीक 
"जो लोग श्ररहटर टे ये ठहर, श्रारजे श्रमी सांसारिफ क्लेश 
मे फंसे हण हँ वे सव चले जै" फिर ओ भीड फम न ई तव 
उसने दूसरी श्राक्ञा निकाली “जे लग पूरी चिडान्‌ हो चरे 
है बही लोग छहर, श्रार जे श्रमी वियाभ्यासमे ल्गेहुएदर 
चेक्तोग चले जच |” फिर मो श्रमी वहत भीडथी। तय 
-राजाने यह श्रान्ना दी किना लोम "चिवि्या' श्रार "पडभि- 
जन, फा पाघ् कस्युफे हे वही सग ठरे श्रर रेप चले 
जावै" 1! य भी जितने लग रह गथे थे उनङी सस्या श्रग 
शित धी { तव राजाने यदह नियम किया क्रि जे लिषिद्फ 
श्र पन्य महाविया^ मे पूरी निपुण दहेः उनका कीडकर भीष 
लेग छोर जार्यै । दस तरह पर ४६६ श्रादमी रह गये । उन 
समय राजाकी इच्छा सयल्योर्मो फेश्रपनेदेणमेले चलने 
की हई क्योकि यहां की सदा गर्मी सरे राजां बहुत करित 
च्था। उसकी यह भी श्च्छा थी कि रजगृहदी षी गफार्कोा 
न्वले अर्दा पर काण्यपने धरामिंक समाज क्रिया वा! मरात्मा 


$ पच महाविधाये द(न ) शब्दविद्या ध्व ष्पाकट्य (ह) 
अध्याष्मविद्या (ड }) चिकिस्मािद्या ( ऋ } देतुविद्या ( ख ) रिक्प- 
श्यानविद्या । 

२ कदाचित्‌ सक्तपथं गुफा 1 


१५० हुपन साग का भ्रमण-दृत्तान्त 


पां तथा श्चन्य सदात्माशों ने सखाह करके यह का कि 
ष्टम चहो नहीं जा सकते स्येकि वर्ह पर ब्रत सेभिन्न 
धर्मावम्धी विद्धान्‌ दै, जा श्नेक शाखो का मनन किया 
कर्ते है, उन रोगों से सामना हा जायगा, जिससे व्यश्रका 
गडा हेन कै श्रतिरिक्त शरैर गई फट नी रोगा । जव तक 
निरिचन्ताई फे साथ किसी विपय पर विचार न किया जय, 
उप॑योगी पुस्तक नदीं चन सकती । सव विद्वान का चित्त 
इस पदेश म॑ स्मा ुश्रा दै । यद भूमि चायौँश्रार से पदार्जो 
से चिसै तथा यत्ता-ढाय छर क्षित है । सव वस्तु उत्तमता फे 
साथ उत्पन्न होती है, जिससे खनि पीने की भी कोई श्रसुविध्रा 
नदीं दहै । यदी स्थान है जर्दा पर विद्धान्‌ श्रेर वुद्धिमान्‌ खछोग 
निवास करते दै, तथा सात्मा, ऋपि विचरण करते शरोर 
विश्राम करते हे ।' परन्तु छन्त में सव लागा को सजा की इच्छा 
के श्रयुखार कायं करना दी पडा । राजा सव श्ररदरयौ-समेत 
यहां से चटफर उस* स्थान परः गया जहां परः उसने एकः 
मन्दिर दस निमित्त नवाया था कि सव लोग एकचित होकर 
चिभापा-शाख की रचना करे । महात्मा वमित ढार्फे 
बाहर कपडे पिन रहा था! श्रस्दर्टो ने उससे कदा कि 
"तुम्हारे पातक श्रभी दूर नदी हप हे इस कारण तुम्दास 
शाखा मे योग देना श्मुचित श्रार व्यथं है, तुस यां मत 
आश्चो, इस परः वसुमि्र ने उत्तर दिया कि ‹ बुद्धिमान्‌ लोग 
भगवान्‌ बुद्ध के स्वरूप क जितना श्राठर देते है उतना 
श्रषदर इनके धार्मिक सिद्धान्तो को नी देते है क्योकि उनके 
॥ 
+ भः 

१ यर्हा परमूलमे कख गठवटहै ! राजा करा गयाजर्ह पर 

उस्ने मन्दिर वनवाया या यह स्प्टन्हीहै। 


तीसरा श्रध्याय १५३ 


सिद्धान्त ससार भर का शिच्ता दैमैवाले हे ! इस कारण उन 
सत्य सिद्धान्त को सरह करने का विचार श्राप रोगों का 
बहुत उत्तम है । श्रव रदी मेरी वात, सो म यद्यपि परतया 
मही ते भी थाडा यहुतं शाखरीय शब्दों के श्रथों के जानता 
है । मेने चिपिहक के गट से गृ सूत्र फे शरैर पच महायिया 
कै सदम से सदम भावा फे बडे परिश्रम से श्रध्ययन किया दै । 
जञा छच्छ शुष भाव इन पुनीत पदाथा मँ भरा दै वह स्रव 
मेने श्रषनी तीन्र बुद्धिमत्ता से पाप्त कर चिया है!" 

अरहटी ने उत्तर दिया, ध्य श्रलम्भव रै, श्रार यदि यह 
सत्यभीहिते तुमा कुक खमय तक उहर करजो कु 
वमने पदा है उसका फर पाप्त करना चाहिप श्रार तव दस्त 
खमाज मे वेश करना चाहिए । श्रमी तुम्हाय सम्मिलित 
देना सम्भव नहीं है 1” 

वस्मिव ने उत्तर दिया कि ॐ पूर्व॑पटित विद्रा के फल 
की उतनी दी परवाह कर्ता ह जितनी कोई धुः चिनु की 
करे । मेरा मन फेवल वौद्ध धरम के फल की चाना करता 
है, इन छादी साठी वरवुश्रौ की श्रोर नहीं दैडता । मै छरपनी 
हस गद्‌ को श्राकाश में उच्ालता हे जितनी देर मे यद खेर 
कर भूमि तक श्रायेगी उतनी ठेर मे भफको पूर्वपठित विया 
का सव फल प्रप्त ह जायगा।? 

इस पर अरदो ने चारों ओर से घुडक घुडक कर कटना 
श्रारम्भ फिया फि "वञुमिच ! तू. पले सिरे का चमडी है। 
पूर्वपटित विद्या का फर धाप्त करना सव चौद्धा का मान-~- 
नीय सिद्धान्त है, परन्तु लुम उसफो कुं भ नदीं गिनते 
इसलिप तमके श्वद्य यद फर शाप्त कर्के दिखा दनाः 
चादहिप लिखसे सयका खन्देह जाता रहे 


१५६ हएन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


प्रदेश मं पहुचे । देश के साजा ने वडी आ्रावभगत के साथ दन 
खगो को अपना श्रतियि वनाया । हिमतर्राज ने श्रपने पचि 
सरो नामी रार वीर सिपाहियों को श्राज्ञा दी कि “उत्तमोत्तम 
वस्तुनो के सहित हाथो मे त्वारः ज्ेकरः राजाकीमेरकाः 
चलो ।' जिख समय ये जाग साजा के निकर पर्हुखै दिमतर- 
राज श्पनी दोषी का फककरः सिहासन की श्चा भपटा / 
की्ययाज इस कैफियत ओ देखकर घवडा गया । उसकी समभ 
मन श्रायाि कया करना चादहिदर। थोडी देरमेउखका 
खिर काट डाला गया। फिर हिमतलसज ने दरवार से कटा 
किभ्नेतुषार प्रदेश के हिमतल स्थान काराजा ह । सभक वहत 
शोक थाकि पक नीच जाति, के सजाने इतना वडा श्रप- 
सध कर डाला । जिस दड देने के लिप मुभे श्राज य्ह परः 
श्राना पडा । श्मपराधी श्रपने दड के पर्हुच गया, परन्तु अन्य 
लेय किसी घकार का भय न करे, इसमे उनका कुछ भी श्रप- 
राय नीरैः] इस प्रकारसव लोागोंको समराकरः श्चार 
शान्त करके तथा मत्रियों के दुसरे प्रदेयो मे भेजकर उसने 
चं(द-सन्यासियें फे वुखवा भेजा शौर एक संघारामे वनवाकर 
उनलेगोँका तिर से उसी पकार वस्ाया जिस प्रकारः यह 
पहने रहा करते ये । इसखफे उपरान्त चद्‌ पररचिसी फाटक से 
निकट कर शरोर पूरवांमिसुख साणएाज्ञ दर्डवत्‌ करके पने 
देश क चला श्राया! च्रौर प्रदेण पुरोहिताकेा दानमे मिला 
चकि कीत्य लागो का करई वार पुरोदितों से दवना पडा , 
श्र उनका स्यानाश टश्मा इस कारण उने हदय मं दिनौँ- 
दिन श्रुता वढती ही गई यां तकवे लग वौद्ध-धमे से 
घृण। करने खगे । कुत्छं वपा के उपसान्त चे जोग फिर प्रभाव 
शाली देकर यद के अधिपति हे मये, यही कारण है कि. 


तीसखसा श्रध्याय १५७ 


इम ससय यहां यौद्ध-धरम का विशेष प्रचार नदीं ह बल्कि 
"न्य धर्मावरम्पिये $ मन्यिरो की वढती दैः नवीन नगर्क्े 
पु्ं-ब्क्िणश्ण्लीकी डरी परर श्रौर भादीन नगर" के उत्तर 
मेधा पर्व॑तं ॐ दक्षिण श्चार पफ सघाराम हे जिसमे ३०० 
भवन्यासी निवास करते ह । स्तूष के भीतर पक दात भयचान्‌, 
बुद्ध काडेढ दव छम्य रपु है । दसा र्ट पीलापन तिये 
हप सफेद दै तथा धार्मिक ठिने मं इस से उञ्ज्वन्य प्रकाश 
निकखने खगवा दै । धाचीन समय मे कीन्य लागो ने धौद्ध- 
-धमे को नाश करफे जव उनजगों के निकाल दिया था श्रेर 
सन्यासी खोग जहा तह भाग गये थे तच पक श्रमण इधर- 
-उधर भारतवपं मर मे यात्रा करने र्गा श्चौर श्पने ्र्ट 
विश्वास क अदित करने के लिप्प सम्पू ब्रोद्धस्थाने में 
जा जारर वौद्धाबश्चेप के दशन कर्ता स्दा।कुद्धषिनि कै 
-उपयन्त उसका माम श्रा कि उसके टेश मे श्रणान्तिहौ 
गर है । श्रत वह अपने धर सी श्रार पस्थानित हघ्या। मार्ग 
मे उस्फो द्ाथियों का प्क भूड गिला जे चिघाड कर्ते दूषः 
-जङ्भल के यास्ते मे दोड्‌ धूप कर सदे थे । श्रमण उन हाथियों को 


१ जनरर कनिघम लिखते दैः छि “योषन, श्रधिष्डान कष्टता 
ह। यह सैस्कृत-श्द्‌ है जिसका र्थं सुख्य मगर हता ह । दसी स्थान 
पर श्रीनगर यसा है जिक्षक्ी राजा प्रवरसैन नै दुदी ग्ताब्दी में वसायां 
था। हंस कारण एन साग के समय में यष स्थान नवीन रानघानी 
धा । श्राचीन राजधानी तस्त सुसैमान के दद्धिण-पूय टयमग दो भीर 
की दरी पर थी जिष्त्च पर्षान कते ष ! वद शद्‌ ध्ुरानाधिप्डानः 
ष्‌ शराचौन राजधानी का) ्पश्चश ष्ट! प्राचीन समयका दरी प्रव॑तषही 
"माज कट फा तस्त घुलेमान दै । (416 6९० 1 3 7 98) 


१ हपएन संग का भ्रमर-ठृत्तान्त 


देखकर एक चत्त पर च गया । परन्तु हायिये का समूह एकः 
ताराव पर पर्हुच कर स्नान करने खगा । भकलती्भोति श्रपने 
शेयर का शुद्ध करभे टाथिर्यो ने दुत्त ज चासेश्नार्से घेर 
सिया श्रार जडो को नाचकर श्रमणएसमेत चृद्त के भूमि पर 
गिस दिया 1 इसे उपरान्त श्रमण रो श्रपनी पीठ प्रर चढाकरः 
वे खछोग जद्धल के मध्यमे उस्र स्थान पर गये जहां परपक 
हाथी धाव से पीडित दाकर भूमि पर पडा ट्श्मा था1 उसने 
खाध्रु का हाथ पकडकर चह स्थान दिखटाया जरह .पर 
फक वोंसका द्ुफंडा धसा हुश्राथा। श्रसर ने उस खर्पोच 
का खींचकर कु दवा लगा श्रौर फिर श्रपने वख ओ फाड्‌ 
कर धाव र्वोध दरिया । दुसरे दाथी ने एक सोनेका डिन्वां 
खाकर रोगी हाथी के सामने रख दिया श्रौर उसने उस डि्ये 
कश्रमण की मेर कर दिया, श्रमण को उखङे मीतर बुद्ध भग- 
यान्‌ का पक दत मिला ! इसके उपरान्त सव हावी उसका 
धेर करः वैट गये जिससे श्रमण को उस दिन उसी स्थान पर 
रहना पडा । दूसरे द्वित, वार्भिक दिवस होने ॐ कारण, 
प्रत्येक दाथी ने उसा उत्तमोत्तम फल खाकर भेर किये ॥ 
भोजन कर चुकने के उपणन्त वे खोग सन्वासी को श्रपनी 
पीर पर चढाफर चहुत दर तक जङ्गर के बाहर पर्चा श्राये 
श्रौर पणाम कफे छ्रपनें स्थान ओ खर प्राये । 

श्रमण अपने देश री पश्चिमी हद पर पर्व कर एकः 
चटी नदी का पारः कर रहा था, उसी ससय. सहसरा नाव 
द्ूवने खगी । सव लोगो ने सलाद करफे यदी चिक््चय करिया 
कि यह्‌ सव उत्पात श्रम ॐ कार्ण दै अवश्य सङ, पास 
क्छ चैौद्धाचभेष दे जिसे चिप नाग छोग लालायित द्यो गये 
है । नावके स्वासीने उसकी तलाशी लेने पर बुद्ध के दात 


तीखरया श्रध्याय १६५६ 


क पाया । धमण ने उस समय दत का ऊपर उठाकर श्रार 
सिर नवाकर नागों को बुकाया शर यह्‌ कद्‌ कर च दति 
उनको दे दिया फि म्मे यद तुम्हारे खुपुदं करता है, इसका 
वट्टत सावधानी से स्सना । कड्‌ दिनो में श्राकर भै तुमसे 
रया ंगा।' इस धरना से रमण ओ इतना रजटा कि 
वह नदी ॐ पार नही गया बतिकि इसी पार टोट श्राया शरोर 
नदी की शारः देखफर गदे ससि लेता ह्या यह्‌ कहने खगा 
कि “मे ्याउपाथ कर जिसमे ये दुखदायरु नाग पयस्तं 
ह ?" इसके उपणन्त वह भारतवपं में लट करनागो ओ 
श्रधीन करनेचाली विश्रा का श्चध्ययन करने कगा । तीन चप 
कै उपशान्त वह श्रपने देश के लोटा । नदी के किनारे पर्हुच 
करः उसमे एक वेदी बनाकर यज्ञ करना श्रारम्भ किया ! नाग 
दोग विवश होकर बुद्ध दन्त को डिव्यै सहित ले श्रे । 
रमण उसको क्तेकर इस समाराममे याया श्रषर पजय 
करने खगा । 

सधाम के रक्षिण की श्चार चौटट पन्द्रह लीकी दूरी 
पर एक छटा सघ्ायाम श्रेर दै जिसमें श्रवलोकितेण्वर वोधि- 
सत्व की एक डी मतिं हे! यदि सई इस घ्रात का सकटप 
करे किंजव तक हम दुर्भन न कर खगे श्रन्न जल श्रदणु न 
करेगे चाहे भूख प्यास से दमाय पाणन्त दी स्योनो 
जाय, ता उसके एक मनोर स्यरूप मृतिं मेँ से निकलता 

ह वर्य दिखा पडता ई 1 

इभ कटे सघासम के दक्तिण-पूं लगभग ३० सी च्ल 
कर हम प्क डे पव॑त पर श्चायै जद एक पुना सधाम 
है! इसकी सूरत मनेहर शरोर वनाक्र खुद्द हे । परन्तु श्राज- 
कल यह उजाड दो र्दा हे फेवर एक काना शोषे जिसे 


९८० ह्णन सांग का भ्रमण-दृत्तान्त 


ष्ठो खंड का एक युजं वना है । छगमग ३० सन्यासी महा- 
याम-सम्प्रदायी इसमें निवास करते दे । इस स्थान पर 
-भराच्रीन समय मं सद्धमद्र शशास्रफार ने ध््यायानुसार शासः 
क्ती स्चना की थी । सेधासम के दोनाँश्चारः स्तूपवने है 
जिनमे महात्मा श्रर्या के शरीर समाधिस्थ है। जद्धली 
पथु श्रर पहाडी धन्दर इख स्थान पर श्राकर फर स्यादि 
से धार्मिक पूजा किया करते है । इनकी पूजा चिना रुकाचर 
परम्परागत के समान नित्य होती र्हती दै! इन पदादा मं 
-वहरत श्रद्सुत च्रह्रत व्यापार समय समय पर पदर्थिंत हुश्रा 
करते है । कभी कभी पर्थर पर श्रार पार दर पड जाती है 
(जैसे का सेना उस तरफ़ से गहेा,) कभी कभी पदाडकी 
चारी परः घोडे काचिच वना हुश्ा मिलता है । यह सव घातं 
अरहर श्चोर श्रमणो की कतूत से दिखा देती हे जे युखड 
के छरड इस स्थान प॑र श्राते ह श्रेरः श्रपनी ३ंगच्यि से इस 
तरह के चित्र वनाति है जैसे कि घोडे पर चटढकर जाना 
श्रथवा इधर उधर ठहलना । परन्तु इन सव चि का वास्त- 
विरू भाव क्या दै इसका समभना कटिन है । 
बुद्धदातवाले सधाराम के पूवं दश ली दूर पाड के 
"उन्तसे भाग के प्क चह्टान परः एक दया सा सधारास चना 
है। भआनोन समय में परमयिद्धान्‌ स्कधिल सास्मीने इस 
-स्थामे पर 'चद्घस्सी फान पीप श्राणा प्रथ को वनाय 
था) दस सघासम मे पक छारा स्तृप कगभग ५० फीट ऊया 
-पस्थर का चना श्रा है जिस्म प्क श्ररटर का शरीर रै1 


¶ जुकियन इस शन्द॑से “विमापा प्रकरण पाद्शाखः वाप्य 
परनिश्टता ह । 


तीखस ध्याय शद 


भ्राचीन समयम पक श्ररटट.था जिसका मयेर बहत खम्बा 
चौडा श्रौर भोजन इत्यादि दाक म स्मान धा। छोग उसकी 
हसी उडाया करते धे कि यद्‌ पेट भोजन कयना संव जानता 
है परन्तु सत्यासत्यं धर्म क्या है यह नही जानता । यह श्ररद्र 
लव निर्यास क निकटं पर्चा तर टोगो 7 निकट वुद्खरूर 
कदने लगा कि चत शीघ्र मे अेपाधिश्चेप भ्रवस्थाशता भातत 
कर्मा मेरी श्च्छदेषफठिमेसख्यलखोगो परपरयकर्द्कि 
किस अकारः मेने परमोत्तम धमक्ञान के पाया हे) खोग यह 
सुनकर दिल्लभी उडाने छगे रार उसे ठित कर्मे के निप 
भीड की भीड उसके निकर एकवित द्योगर ) श्रस्हर मे उस 
समय उन लोगो से यहं कहा “भे जुम टोगो की मलाईके 
लि छपने पूवं जन्म का वृत्तान्त शरोर उसका रारण चन 
खाता है श्रपने पूवं जन्मममेने पा्पौके कारणएदाथ्रीका 
तन पाया था श्रीरपूर्व भारत के प्क णजा मे फीटखानेमे 
शहा करता था) उन्हीं दिनौं एक भमर, बुद्ध भगवान के पुनीत 
सिद्धान्तं ( चाना प्रकारके सत्र श्रौर णखा) की सोजमं 
-भार्तचपं में ध्रूमता सिता था ! जा ने सुक दान करये 
उख श्रमण का दे दिया । से वेत्द-धमे की पुस्त को पीठ पर 
हु श्स स्वान पर श्राया श्रार येड्धिदरिनो मे अकस्मान्‌ 
मर गया! उन पुनत पुस्तक फो पीठ पर छादने को प्रभाच 
भने मेण जन्म मदचप्य-यानि मे हुश्रा । थोडे दिनों पीठे मेसै पुन 
शयु होने परः छने पूर्वं पुराय रे भरतापसेमे दृसरेजन्म में 
सन्यासी दो गया धार निराश्रयं दफर सासारिर वधर्नौस 
भुक्त रोने का अयत्न करने खया । मुम दो परमतम 
सक्तियां फी पापि लेय अचारमेने तीनों लोकों फे स्रुग्व 
सम्यन्ध फो परित्याग रर दिया परन्तु भोजन फ समय 
११ 


१६२ ष्टन सांग का भ्रमण-ृत्तान्त 


मेरी पुरानी श्रादत वनी रही, ताभी मै पनी कषुधा के 
धद्ाने का निदयप्रति पयल्ल करता दी ण्ठा । इख समय मेरे 
शरीर के पोषण के निमित्त जितने भोजन की श्रावर्यकता है 
उसफरा तृतीयाश दी भोजने कस्त हे ।" यद्यपि उसने यह. सव 
वरन किया परन्तु लोग उसकी हसी दी उडाते र्दे । थोडी देर 
छे उपयान्तं वह समाधिस्थ होकर आकाशगासी हो गया 
श्नार उसके शरीर से घि श्रार धुर्यो निकलने खगा । इस तरह 
परः वद निर्वाण के पराप्त हो गया श्रार उसकी हदिया भूमि पर 
गिर पडीं जिनका चोर कर लोगों ने स्तृप वना दिया । 

राजधानी से पर्विमेत्तर २०० ली चंरुकरः हम भैलिन 
सदह्वाराम मे श्राये। इस स्थान परः पूरी शास्र ने विभाषा 
शाख की सैका स्यो थी। 

जगरः के पश्रिचम ण्या १४० ्ीकीद्रौ पर्णक वडी 
नदी वहती है जिखङे उत्तरी किनारे की भार पाड की दक्षिणी 
दाङ परः पक सेघासम "महासधिकः सम्परद्यवालो का वना 
ह्या है इसमे रगमग १०० सन्यासी निवास करते है । दस 
स्थान पर "वधि" शास्र ने "तत््वसचय शास" की स्वना की 
थी 1 यहाँ से दक्षिण पद्रििम जाकर श्रर कु पहाड तथा 
करो को नघ करः लगभग ७०० ल्ली की दूरी पर हम पुन्यो 
प्रान्त मं परटुच। 1 

पुन्वुखा ( पुनचः ) 


यह्‌ याज्य लगभग २,००० ली केघेरेमहे। पदाडाश्चोरः 


१ नरद कनिवम डिदखते हे कि श्वुनच' पक छोटा सा राज्य द जिघके 
करमीर लोग षुनट कते हे ! दसके परिम मेटम नदी, उत्तर्ये पीर 
पश्चाठ पाद्‌, शरोर पूवं तथा दर्तिण-पूयं मे दोटा स रास्य श्शजघुरी" ६ । ' 


तीखस अध्याय १६३ 


मदिर्यो की बहुतायत के कार्ण खेती के ग्य भूमि बहुत 
कम है । समयादुखार फसलें वोई जाती दे श्रार फल पूरं 
श्रच्छे हेते है । शख भी बहुत होतो है परन्तु श्रन्नर नदीं देते । 
शरोचखा, उदुम्बर श्रार मोच इत्यादि फल च्छे श्रार श्चधिक 
चोये जते रै । इनके जङ्गल वे जद्धरु रगे हषे । इनका स्याद्‌ 
बहुत उत्तम होता है। प्रकृति गमे शरैर तरी लिये हप है 1 
मद्य चहादुर हेति है। ये लोग पाय दके वस्र पहनते) 
द्रनका व्यवहार सव्व शार ध्मणीरः देता रै, दथा चोद्ध-ध्म 
का ्रचार है! पोच सधाराम वने ट्णटे जो थाय उजाड है । 
सज्य का कई स्वतन्त्र स्वामी नदी रै, कश्मीर का अधिसारः 
है} सख्य नगर के उन्तर एक सघाराम है जिसमे थोडे से 
सेन्यासती निवास करते है 1 यहां पर पक स्तूप वनादहै जो 
श्रदृभुत चमत्कायें के लिप परसिद्ध दै । यर्दा से ४०० ली दलिण- 
पूर्वं जाकर दम शहिखेशीपुखो" राज्य मं पहुचे । 


हेलष्णीपुलो ( राजपुर ) 


इस राज्य का दौच्रफल लगभग ४,००० ली है श्चार याज- 
धनी श्८्नी कफे घेरे मं हे । प्ररृत्तित य्‌ प्रान्त बहत खट्ड 
है । यद्व से पाड पदाडिरया शरर नदिये के कास्य खेतीके 
योग्य भूमि बहुत कम है, जिसके कारण कि पैदावारः भौ फमती 
हती दै । भरकृत्ति तथा फ शइ््यादि. पुनय प्रान्त के समान दै । 


। १ जनरल कनिवमः दिखते ष्ट करि भजक खा शौरी, 
। स्थान ष्टो राशपुरी दै । यह कश्मोर के उत्तर भैर सुत्रं फे दशिय पू 
। पुष कुरे से राज्य का सुट्य नगर दह । 


१६ पन सास का भ्रमण-खृत्तान्त 


मनुष्य फुरनीले शार काम-काजी है । धान्त का केर स्वाधीन 
राजा नहीं है, किन्तु यद कष्मीरः के चीन दै 1 कोई १० 
सघाराम द जिनमें थोडे खे साधु रहते है । वहत से अन्य 
धमावन्म्बी भो रहते दै जिनके देवताश्च फा पक मन्दिर है । 
लमधान प्रदेश से लेकर यां तक के पुरूपों क्रा स्वरूपं सुन्दर 
नही दै तथा स्वभाव सयानक, शार क्रोधी ड । इनकी भाषा 
मी श्रार श्रसभ्य है । कटिनता से काचित्‌ को श्राचरण 
इनका शद्ध मिते, नरी तो पूरतया श्रसभ्यता री का सज्यरै। 
श्न लोगोंका भारतं से ठीक सम्बन्ध नहीं हैये ज्ेग 
सीमान्त परदेश के निवासी शरोर दुष्ट स्वभाव के पुरप है 1 यां 
से पूर्व-दक्षिण चकर पटाड श्रर नदियों के नाँधते हष 
कगभग ण्न्टी ऊीदूरी पर हम ‹ उृसिहकिया› शाज्य 


मँ पर्ये । 


चौथा अध्याय 


[ब्‌ (9 
९५ प्रदेष्णो का चरणन 


॥ रसिहकियः ( रक्षा" ) 


इसे यज्य का ्ेजफठ रुगभग १०,००० छी दै । इसी 
पूर्वी सीमा पर. चिपालार नदी वहती है श्रार पचिम सीमा 
परर सिनं नदौ है! णजधानी का कतेत्रफठ रण्सी दै) भूमि 
चावखो कै किप वहत उपयुक्तं है तथा देट की वो हे फसके 
श्नच्छी सेनी द । दस रतिरिक्तं साना, चोद, ति, लदा 
श्रार पकं भकार का पत्थर 'टिश्रोथु** मो दता दैः) धरुति 


#ै 

१ राजतरगिणी मे लिखा दै किं वादक रोगे का टक देगा गुजर 
राञ्य का आग ट जिलके अकलानं राजा ¬ विवश शिष्टं करमीरं 
राज्य सन्‌ पपर श्रे ६०१ ईै० फे मध्यमे सौप्र दियाथा।य्दः 
क्मोम चिना नदी फे किनारे रते ये र किती समयमे धटे धन्वन्‌ 
थे, सारा पात्र हनके धीन था, इण्ट रक लौयौ का राज्य कदाचिद्‌ 
ष्दहदष्िवा कदलाता देतया । 

१ व्यास नदी) 

भयद नाम एन सागने बहूधा लिला । यष बस्तु सममाग 
सीया शरीर नस्ता मिलाकर वनक्ती थी, भयया दृत देशी सोवा 
मी कषटते ६, 1 


१८६ ष्ुपन सांग का भ्रमण छत्तान्त 


चहुत ग्म शरोर श्रोधियों का जोर रहता दै । मनुप्य चालाक 
श्रार अन्यायी हे तथा मापा भदौ श्रार ऊटप्ङ्ग दै] इनके 
चसन एक चमकदार महीन रेशेवाल्ली वस्तु के वनते है जिसका 
ये लोग कियावचेये ८ कौशेय, रेशम > कते है । ये लेग 
खौदिथा^तथा दूसरे धकार के वख मी धारण करते है । वुद्ध-धरम 
के माननेवाल्ते थोडे है, अधिकतर छोग स्वर्गाय देवतां फे 
चिप यज्ञ हवन शमादि करते है ! लगभग दस सघाराम शरोर 
करै सौ मन्दिर दँ । प्राचीनकार मे यहां पर बहुत सी पुय 
शाखा दरिं शरोर श्रमागों फे रने के किए वनी थी जदा से 
माजन, चख, श्रोपधिर्यां श्रादि श्रावश्यक वस्तु लेागो के 
भिखा करती थीं। दख कारण यात्रियों ॐो बहुत खख 
मिक्ता था! 

राजधानी ॐ दक्षिण-पर्चिम की श्चोर लगमग १४ या १५ 
ली चकर दम प्राचीन नगर शार" मे पर्ये । यद्यपि 
दसकी चहारदीवारी गिर गई है परन्तु उसकी नीव श्रव तक 
मजवृत वनी ह है । इखका क्षेनफक २० दी दै । इसके मभ्य 
म॑ एक दछाटासा नगर ६७खीके घेरेमे वसा दै। निवासी 
खसी शरार धनी ह । देश की धाचीन राजधानी वही है । क 
शताब्दी व्यतीत हु जव “मिदहिस्फुरः नामक एक राजाह 
गया है जिसने इस नगर का राजधानी वनाकर समस्त भारत 
का शासन किया था! वह वहत दी बुद्धिमान्‌ रार वीर पुरुषं 
था । उसने निकयवती सरव भान्तं परः अधिकार कर लिया 
था । सव तरफ से निश्िन्त होकर उसने चौद्ध धमै की जच 
करने का विचार, किया इख कारण उसने आल्लादी किजे 


* चौहिया यद खाल रगणी पोश्वाक हती थी। ल 


॥ 
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सवसे वडा विद्धान्‌ सन्यासी दो चह मेरे निरुट खाया जावे । 
परन्तु किसी भी सन्यासी ने उसे निफर जाना स्वीरार न 
श्या फयोकि जो लग सन्तुष्ट थे श्रार किसी वात कौ इच्छा 
नरस्ते धे उन्दने प्रतिष्ठा की पर्वाह नकी, श्रार जे दहत 
योग्य विद्धान्‌ तथा थकिद्ध पुर्प ये उनङा राजकीय दान कौ 
शचष्यकवा न थी । इस समय राजा के सैव म एक वद्ध 
नौकर था जो बहून दिनं तक धर्म 7ी सेवा ऊर चुक्रा था। 
यह्‌ पुरष वहत योग्य विद्वान. छवक्ता श्रार शाखा के उप- 
युक्त था । सन्यासिें ने उसी का जा के समक्त मेज दिया । 
राजानेकहाकि भे वौद्ध-ध्म की वड प्रतिष्ठा कस्ताहैः दस 
कारण मेने दूर देशस्य भसिद्ध चिद्धान्‌ से मेद करने री इच्छा 
की वी, परन्तु उनलोगों ने स सेवको ब्रातचीत रै लिए 
छोर कर. भेज्ञा रै । मेरा सदा से यदी विवार था किवोौद्ध 
खोगो भें बहत सखे योग्य विद्धान्‌ है परन्तु श्राज जो वरात देखने 
म श्रै है उत्त क्षे भविप्य में उन रोगों फे भ्रति मेरा पूज्य 
भाच फेस रहं सकता द ?* इस उपरान्त उस्ने श्राक्ला दी मि 
सव 'वीद्ध शस्त से निकार दिये जा, उनका चर्म नाग कर 
दिया जावे यदो तक कि चिह्न भी न र्टने पाचै। 

मगधसज वालादित्य बौद्ध धर्म की पतिष्(श्रार भजा 
पाटन बहुत प्रेम खे करता वा । जिस समय उसने "मिदिरकु' 
साजा के दस श्रन्याय श्चार दुता का समाचार शना 
चट ब्रहुत्तं सावधानी रे साथ श्रपनेसययरी सत्ता मं तत्पर 
होकर उसरी शअवीनता से चिमुल होगया। मिहिर ने 
उसमे परास्त करने के लिए चद्धाई की । वाखादिद्य राजा नें 
दस समाचार को पाकर श्रपने मची से काकि मेनेखुनादे 
कि चीरः खोग राते हैम उनसे युद्ध नदीं कर सफता, यदि 
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चुम कलोता मे किसी टापू केजगलमें माग कर ्लिष रै 
यह्‌ कहकर उसने राजधानी परित्याग कर दी श्रैर पादां 
तथा ज्वल मे ुम्रने दगा) राजा केसाथी खोगभीजो 
कर हजार ये श्रर जो उससे वहुत प्रेमभ स्ते थे, भागकर 
समुद्र फे रायु्था म चकते गये । मिदिरकुख अपनी सेना को 
श्रप्रने भाई के खुपु्दं करके बालादित्य को वध करने के निभित्त 
श्रकेखा समुद्र के किनारे पर्हुचा । सयजा ता मागकर, एक दर 
म चखा गया शरोर उसी थोडी सी सेना जो शत्रु से ख्डने 
कै लिप तैयार थी सेने का नगाडा जाती हई सहसा चासो 
श्नोर्से दौडपडी चार मिदहिस्कुरकोा पकड़कर राजा फे 
सम्मुख से गई । 
मिरहिस्कुख ने श्रपनी हार से ठलित हौकर श्रपने मुख 
फो चल चि वन्द्‌ कर लिया । वाखादिदय ने सिंहासन पर वैट- 
करः श्रपने मियं को श्राक्षा दी क्षि रजा से कदो फि अपना 
सह खाल ठे जिसमे मे उससे वातचीत कर सक्र" । ' 
मिहिर ने उन्तर दिया कि "प्रजा श्नर राजा मे श्रदल- 
चद्ख दा गया है दस कारण दोनो परस्पर शतरु-माव रखते हे ।, 
शत॒ का सुख शत्र को देखना उचित नहीं है इसे श्चतिसि्ति 
वातचीत करे के जति मुख खेख्ने से खाभदी क्यार?" 
वालादित्य ने तीन नार मुंह खाखने री श्याक्षा दी परन्तु 
कुरर फट नदीं हा, तव उसने करुद्ध दाकर राजा के श्रपयार्थो 
केप्रकारित करने प्प यहश्रामादीकि श्धार्भिक क्षान कां 
तेत्र, जिसका सम्बन्ध वद्ध धमे से है, सव ससार को सुखी 
करने के चिप दै, परन्तु तुमने उसके जङ्गली पथु के समान 
तदस-नटसर कर दिया । इससे तुम पापी होगये । साय दही 
इसके तुम्दारे माम्य ने भी कुम्दारा साथ चोड द्विया, श्रव तुम 


~~ 
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मेरे बन्दी हा । वु्दाय श्रपयध रेखा नदीं है जिसमे ऊद मी 
तमा क स्थान दिया जा खफे, इस कारण मे तुद भारदड 
की श्रात्ञादेताषह।' 

चाखादिलय कीं माता श्रपनी युद्धिमत्ता-विश्षेषफर ज्योतिष 
सम्बन्धी क्चान फे लिए वहत असिद्ध थी । उसने छना कि 
"मिदिश्कुल' को भाणदर्ड देने फे लिए रोग लिये जते है! 
तव उसने वाखादित्य के बुखाकर कदा कि शने छना है कि 
"मिरिष्डकरू' चडा दयी स्वरूपवान्‌ श्रार क्षानवान्‌ परपदे मे 
एक वार उसके देखा चाहती ह बाखादित्य ने मिरहिरर्क 
का खचकर माता के पास मदरुमें भेज च्या । मातानै 
कदा “मिदिस्कुरु, रुलित मत हा, सांलारिक वस्तु स्थिरः 
नही शती, हार जीत समयादसार प्त दुसरे ॐ पीठी 
दी रहती दै, इस कारणं इसका कुल शरु न करना चादहिप। 
मे घेम श्रपना पुत्र श्रर श्रपने जे तुम्हारी माता समती 
है, मेरे सामने तुम श्रपना मुंह सोलकररः मेरी चात का उत्तर 
दा 1" भिहिरफुर ने उत्तर दिया, “शोडा समय हा जव मेँ 
जित प्रदेश का णजा था श्रर इस समय वन्दी तथा भाण द्ड 
सेदरिडत रह । मेने श्रपने राज्यकरासेा दिया तथा श्चपते धामिंक- 
छ्खयसतेभो मे बिघ्रुखदेास्टाह। मे श्चपने वदे श्रार कैरी के 
सम्मुख रजित दो रदा है तथः सत्यवात ते यह दै किमे किसी 
के सामने मंद दिखाने योग्य नहीं ्ा, चाहे स्वगं हो या पृथ्वी- 
मेस कदी भी कत्याणं नही दै। इस कारण मेने पना सुह 
श्रपने चख से टक लिया है" ज-माता ने उत्तर दिया, “दुख. 
खख समयासार मिते हे, म्प्य के कभी छाभम दोता दै 
ते कभी हानि । यदि तुम श्रवस्थासार डल से दुखी शरीर 
सुख से सखी द्यगे ते श्रवदय क्लेशित हदोगे, पर्न ग्रे व्ण 
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दशा पर ध्यान न देकर उन्नति की श्रोर दत्तचित्त होगे ते 
श्मवश्य फलीभूत दोगे । मेस कदा माने, कर्म्म का फल 
समय के श्माधित रै, सुह खाकर मु्से वातं करो । 
कटाचित्‌ तुम्हारे प्राणो को मे चचा दुः" मिदिस्कुल ने उसमे 
धन्यवाद देकर कहा कि मेरे सर्वथा श्रयोम्य दोनेपर भी 
मुका पैर राज्य मिला था, परन्तु मेने दडित होकर उस 
राज्य-सत्ता को करंकित फर च्रियातथा राज्य कोभीखे 
दिया । यद्यपि मेरे वेडियां पडी है परन्तु मेरी इच्छा अमी 
मरने की नहीं है, चादे णक दी दिन जीवित रहे । इस कारण 
तुम्दारे श्रभय दान फे सिप मे मुंह खोलकर धन्यवाद देता ह" । 
दखफे उपरान्त उसने अपना वस्र दयाकरः संह खार दिया । 
सज-माताने इन वचने को कहकर फि भेरा ध्न यथपि सुका 
चृत प्यारा दै परन्तु उसका भी जव समय पूरा होगाते 
अवश्य श्चस्युगत दोगा ।' छ्रपने पुत्र से कहा कि प्राचीन नियमा 
सार यदी उचित दै षि इसके श्रपराधों फो क्षमाकरदेा 
शरोर भाण स्त्ताके परेम का मत भूको यद्यपि मिदि्कुखने 
अपने कलुपित कार्यां से वडा भागे पातक-समरह बडार लिया 
हता भी उसका पुर्य विल निष्णोप नहीं हो गया दै । यदि 
तुम इसका मार डाज्ञागे ता वारह्‌ वपं तक इसरा पीरा- 
पीला मुख तम्दारे सामने नित्य दिखाई पडेगा । मुका इसके 
दग से मालूम होता है कि यद अवश्य किसी छोटे पदेश का 
पजा होगा इस कारण इसमे उत्तर दिश्या के किसी छार से 
स्थानें सज्य कसनेकीश्रान्नादेदो। 

वालादिर्य ने श्रपनी माता की राज्ञा मानकर मिहिर 
रु फे साथ वङ्धी रूपा करते हप उसफे खाथ श्पनी छारी 
ख्डकी फे व्यादःदिया श्रर स्कारपूर्व॑क , ्रपनी सेनाकी 
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स््तामे उस्र खपू से रवाना कर दिया! इधर मिदहिर्छुक 
का मा स्वदेश के रीटकरः स्वय राजा घन वैठा ! मिदहिर- 
कट इस प्रकार श्रपने राज्य फो खे(रर जहल श्रार रपुं 
मे विपवा ह्या उत्तर दिशा मे कश्मीर पर्हुचा श्चेरं शरण का 
प्रार्थी श्रा । कश्मीर-नरेश ने उसका वडा सत्कार फरफे तथा 
उसके दुख के दुखित दीकरः पक यारा सा पदै शारः पक्त नगरः 
सज्य करने फे लिएदे दिया। कुकु काठ उपणन्त मिहिरकुर 
मे श्चपने नभर के लोर्गो फो उत्तेजित कर्के करमीर पर चटाई 
रद्र तथा सजन्त मारकर स्वय सिंहासन पर वेड गया । 
इस जीत खे प्रस श्रर परसिद्ध होकर वह पण्चिम दिश्षाषफी 
श्रार चदा श्रारः मधार-सज्य का तहस नह फर श्चपनी सेना 
छासा उसने सजा फो पक्रडवाकरः मार डाला) तथा यज वश 
शरोर मन्तिमरडर को नाश करणे सरह सौ स्तूपे श्र 
सघारामे क धूर मै मिकचा दिया } सकते श्रतिरिकि उसी 
सेना ने जितने जोग मारे थे उनको छोडकर नौ खख 
पुरुष येसे चाकी थे जिनके मायने फी सैयासी होरदीथीः 
उस्र सयय वर्ह के बड़े वदे सण्द्रारों मै निवेदन किया कि 
महाराज | श्रापकी युदडध-निपुणता ने डी भारी विजय भ्राप्त 
करत्ी ! हमारी सेना के चिप ख्डना भी नीं पडा। जव 
श्राप खव वदे बे ल्लोग के परास्त ही कर दुके तव दन छाटे- 
चेषटे पुर्यो का मास्ते से क्या खभ है्यदिपेसादीदैति 
इनफ स्थान प्र हम दीन पुरषं को मार उलिण ।* राजाने 
उन्तरः द्विया भि चुम क्तम यैद्ध धर्म तो माननेवाले हो तरथा 
शस ध्म ठे शमक्नान के विश्तेप श्रादर देते द्ये! तुम्दाए्स 
मन्तव्य बोधिसत्व भ्रात्त कयना ही होता द श्रार उस्र दशाम 
कम पमे जातक में मेरे कमं फी श्चच्ची तरह पर विवेचना 
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करेगे, जिससे कि श्रगद्टी सन्तति के काम पर्हुचेगा । जारा 
तुम लेग श्रपने राज्य के संमाले श्रार हमारे काम में श्रधिक 
मत पडे।।' उसके उपरान्त उसने तीन लाख उच्च श्रेणी के पुर्यां 
के सिन्दु नदी के तट पर मरवा डाटा, फिर मध्यम श्रेणी के 
पुरुषो कौ इतनी ही सस्या कोा नदी में इववा च्या श्रीषर 

तृतीय श्रेणी के पुरुपा की उतनी दी सस्या के श्रपनी सेना 
में सेवकाई केलिए वोट दिया । फिर उसदेशकीलदी हद 
सम्पत्ति को प्कन्नित करके श्रार फोजकोा स्मेर के श्पने 
देश के लौट गया 1 परन्तु एक चच भी नदी वीतने पाया फि 
उसका भराणान्त दोगया । उसकी सत्यु के समय वाद 
गरजने लगे थे, पाले श्रार. कुहरे से चसार मे श्रन्धकार छा गया 
था श्चैरपरथ्वी निकम्पित हो उटी थी, तया वडी भारी श्याधिी 
छद्रै थी । उस्र समय महात्माच्रां ने कहा था कि "्वटूतं से 
जीवों का नाश करने शेर वौद्ध-घस को सस्यानाश कर्ने 
के कारण इसके सवसे निरृष्ट नक प्रात इध्मा दै, जर्दा पर 
यद्‌ शननन्त कार तकं निवास करेगा ।' 

शकक कै प्राचीन नगर मे पक सघाराम सौ सन्यासियों 
समेत दै, जो दीनयान-खम्प्रदाय के श्ञयायी है । पूर्वं कार 
म वयुवंघु बोधिसत्व ने इस स्थान पर "परमाथ सदय शा" 
के चनाया था! 

सघाराम के पा्वं मे एक स्तूप २०० फीट ऊँचा है । दस 
स्थान पर पुवंकाल्िकः चार धुद्धो ने धर्मोपदेश किया था, 
जिनके कि इधर-उधर फिरने के निशान यदहं परः वने हुए दे । 

भधारामर के परिचिसेत्तसभ्याद्खी कीदुरी पर प्क 
सतू २०० फीट ऊँचा अशोक राजा का वनचाया हसा दै 
इस स्थान परः भी पृवंकाटिक चास् वुद्धौ ने धर्मोपदेश 


च्ोथा श्रध्याय १७३ 


दिया था } नई राजधानी के पूर्वोत्तर कगभग १० छी चलफरः 
हम प्क २०० पीट ऊचे पर्थर के स्तूय तक पर्हुचे । यष स्तृप 
श्रश्षोक राजा का चनवाया हा है ! यदी स्थान दै जहां पर 
तथागत भगवान्‌ उत्तर दिशा मेँ धर्मपदः सरन मे छिए जते 
ए सडक फे मव्य में उहरे ये । भारनीय इतिदासमेटिखाह 
रि स स्तूप मे चहुत से यैद्धाघोष रक्से हे जिनमें से पित्र 
दिनो म खुन्दर काश निकला कर्ता दै! यद्धं सै टगभग ८०० 
ली पूर्वं फी चकर हम शचिनापारी' भरन्त मे पर्हुचे। 
~ चिनापाटी (चिनापटी') 


यह देण २००० क्ली फे चेरेमें दै । सजधानी सा क्ते्रफख 


१ यद प्रदेश रायी नदौ से सततलज नदी तक फेला ध्रा या। 
छनिधम साव "चने श्रथवा चिनिगरी फो राजधानी निश्चय करते हने 
श्रतसर से १३ मीट उत्तर है। (419) 8िप्णष्छर, पण उप्र, ? 
ॐ) परन्तु दूरी तथा स्थानादि केविचारसं कर्निंधम साहव षा 
यद निर्व टीरु नहीं मालूम हाता । उदाहरणंस्वस्प सुहताघुर 
८ तामस वन) दस स्थानसे १० मीढ (० क्ली )फे स्थान पर 
६० मीढ ( १०० लौ } उचचर-पश्रिवम है । हसने श्रतिरिक्त जारुघर 
शष्टर उत्तर-पूलं के स्थान पर भ्चिनिः से दकि पूर्वमे दतथा दूरीमी 
ज्मया ३० मीरे स्थान प्र ५० मीरे । दसजजिषु बहुत प्राचीन 
यैर षडा कस्या जिव पटो कते है, श्रोरजो व्यामनदी से १० 
मीढ परिचम धीर "कसूर), से २० मील उत्तरपूयै है, दूरी शर 
दिशा इलयादि फे श्रतुसार ठीक मालूम दवा है। एक चात थैर बी 
गद्दी है कि फनिधम साव छे न्ते में (4.0८ ©८०& 
० 1 } जे दरी चिदित त्ती है उसका मिटान उनकी पुस्तक 
(410 प्रपत) से कहीं हता । 


॥ 


१७४ हुपन साग सा भ्रमण-चुत्तान्त 


१४या ९ ली दे । यँ पर फस चच्छी होती हे तथा फ्दारः 
चत्त मी वहत है । मचुप्य सन्तोषी श्रेर शान्त है, देश की शाय 
शछच्छी है। पकृति ग्ै-तर है श्रार मनुष्य उरपो क श्रार उत्साह 
रहित है । अनेक प्रकार की पुस्तकं चरर विद्याश्च का पठन 
पाठन होता दै । कुं रोग चौद्ध-धमे के मानते द थार कुच 
दृसर धर्मो के ! दस सघायाम शरोर श्रा देव-मन्दिर बने हप हैँ । 
प्राचीन समयमे, जव राजा कनिष्क राज्य करता धा,'उसकी 
कीर्तिं निक्यवतो सव प्रदेशो मँ छच्छी तरह पर फर गर थी 
श्रार सयके हदय पर उसकी सेना का श्रावक जमा ह्या था। 
इस कारण पीत नद्‌ से पथिममे रज्य करनेवाले यजाम नेमी 
उभ्नकी म्रभरुता स्वीक्रार करने के लिप कुचं मचुप्य उसकी सेवा 
म मेज दिये ये जिनके कनिष्क राजा नै वड़े सत्कार के साथ 
ग्रहण किया था । इन श्रागन्तुरु कोगोँ के रहने के लिप तीनों 
ऋतुथोग्य परख च्रखग स्थान नियत थे तथा विशेष सेना दरनकी 
स्तता करती थी! यद पदे उन लोमा > शीत ऋतु में निवास 
कर्ते के लिष्ट नियत था । दसी कारणं से इस स्थान का नाम 
नचीनापद्टीः कहा जाता है । इसे पहले यदो नासपाती रार 
श्राड़ नदी दोताथा यर्हातक कि मारत भरम केर भी इनके 
स्वादं से परिचितः न था । इन्दी ्रागन्तुक पुरुपो ने इन वृदो 
कोाड्ल देश मं चैवा किया। इसं सवव सेश्राड कै रोग 
चोनानी'* श्र नासपाती के "चीन सजयपु्" कहते है । तथा 
पूवं देष्एनिवासियां का वडा खम्प्रान कर्ते हं । यद्यं तफ कि 
१ कनिघम साह मी इस यात को स्वीकार काते ह चैर लिलते 


हि क्ि भारत के परिचपो्तर प्रान्त में चीना श्राढ श्रव तक वेषा 
जाता र । 4 


, चौथा अध्याय १७ 


जव लेग ने सुभे देखा तो उंगली उठा उटाकरः एक दूसरे 
से कटने खगे कि यह व्यक्ति हमारे मा्चीम राजाकेदेशाका 
निवासी है\ | 

राजधानी फे दक्षिण पूर्वं ५०० ली र की दूरी पर हम श्वामस- 
वन, नामक सधाराम मेँ पहुचे । इसमें लगभग ३०० सन्यासी 
निवास करते हे जिनका सम्बन्ध सर्वास्तिवाद्‌ सस्था से रै! ये 
खोग श्रषने शीर म्बभाव श्रोपर शुद्ध श्रचरण॒ के लिए बहुत 
भ्रसिद्ध है तवा दीनयान-सम्दाय के श्रुसार धामिक छन्य 
करतै द । भद्रकःप्प मे दोनेवाले १,००० बुद्ध इस स्थान पर देव- 
तारश्नो फे पुनीत धर्मं की रिक्ता दगे 1 बुद्ध भगवान्‌ के 
निवास के ३०० वयं पश्चात्‌ कात्यायन शास्र नै श स्थान पर 
शप्रभिधर्मक्ञानपरस्थानः शाख की स्वना की धी* । तामेख यन 


१ श्र्थात्‌ राजा कनिष्क शैषर उसके साथी चूची शयान के गुरान 
जाति मसे ये श्चीरचीन की ह्ीमासतेश्रवेये। 

१ एन सग फी जीवनी में चीनप से तमस वन की दूरी ९० 
लीलिखीदे, जो कदाचित्‌ टीकद्टे । ‰०० ली नकल करनेवाले ने 
भूरसे लिख दिया हेागा! कनिधम सादय ने दस संघाराम्‌ को 
सुदतापुर भम मिश्चय किया दै । जलधर हश्रान मेँ यदह एक घडा 
कस्या है 1 १ 

४ इस पुरतक का भलुवाद चीनी मपा मेसन ३८२ द° 
छगसग सैघष्ेव यादि नै किया या | दूसरा अनुवाद सनद्‌ ६६७ ईम 
एन सागने करिया 1 यदि बुद्धदेव क्रा निर्वाण-ाठ कनिष्क से ४०० षं 
पूर्वै माना जाय तो कालायन षका समय सा से २० वपं प्रथम 
प्रथवा प्रथम तान्दो का चादि काठ माना जायगा । { देष एकलः 
54115}, 16 , 2 229) ^ 


९७द एन सांग का भ्रमण-दृत्तान्त 


1 
सधाम म प्क स्तूप २०० फीट ऊचा शणोक खजा का वन 
चाया हुश्मा है ] इसके निकर चारा युद्धो के वैरने श्रोर चरने 
फिरने फे चिह्न यने दुष हं । यदं पर श्रगसित करे छरे स्तृप 
श्रर पत्थर फे घडे वड़े मकानें की पतिर्यो छ्रमने-सामने दूर 
तक चरी गर हे) कट्प की शादि से लेकर श्रव तक जितने 
श्मरहर हुप हैँ वह्‌ सय इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त करते रहै 
-है। इन सवका नाभेोस्लेख करना कठिन है, हां दति श्रार 
ददधि्या खव भी मौजूद है। यहाँ पर इतने श्रधिक सघाराम यने 
है जिनका विस्तार २० सी के चेरे मे दै तथा वौद्धावरेध सयुक्त 
स्तूपो की सख्या ता सैकडां दजार्यो तक पर्हुचेगी । ये सय 
इतने निकरः निकट चने हप है कि पक की "पराई दुसरे पर 
पडती है । इम देश स पूर्वोत्तर ९४० या २४० दी चलकर 
हम ध्चेखनराको' स्थान परः पचे । 


< 


चेललनटालो ( जालंधर ) 


यहे राज्य ४,००० ली पूर्वं से पश्चिम श्रार ८०० खी उत्तर से 
दृक्तिण की श्रोर चिस्तृत है । सजधानी का कषेचफल १२-१३ छी 
है| भूमि श्रन्नादि की खेती के लिप वदुत उपयुक्त है तथात्ावल 
श्रधिक होता है । जङ्गल घने श्र छायादार है, फट श्रार पू 
भी चुत दोते हे । धरति गरम-तर श्रार मचुष्य चीर शरीर वरी 
ह, परन्तु इनका स्वरूप साधारण देदाति्े का सा दै । सव 
लग धनी श्रार खुसी हं । कगभग ५० खधाराम २,००० सन्या 
स्मि फे सदित द लिना सम्बन्ध 'दीनयान, श्चा 'मदययानः 
दोन सम्पदार्योसे है 1 तीन मन्दिर देवताश्च के शर ५०० अन्य 
-धर्मावलम्यी साघु है ज पाशुपत कहलाते हं । स देश काके 


॥ 


चौथा अध्याय १७७ 


भाचीन नरेश अरन्य घमविरम्मियें का वडा पत्तेपाती था, परन्तु 
जिस समय उसरी भेर पक्त श्ररहर से हु र उसने वद्धे 
को सुना तमी से उसका विप्रवास इस शरोर ्रच्छी तरह जम 
गया ] पिर उस राजा ने उस अरदर का भारतव् भरके 
धार्मिक कार्यो की जच का काम खपु करः दिया । पक्षपात, 
परेम सथाद्धेप ओ छाडकर वह वहत दी यग्यतासे सव थमे 
कै सधुश्रौं की परीका लेता रहा । जिनका श्राचरण शुद्ध भार 
श्रा दत्ता धा उनकी प्रतिष्ठा करके उत्तम पतिफक देता 
धा, श्रार चिपरीत श्राचर्णवार्ला को दडित करता था ¡ जर्दा 
अर्दा पर पवित्र यस्तु का पता मिखा वरदो वदां उसने स्तूप 
श्चार खघ्ायम चन्ये वथा कोड्‌ भी स्थान भारतवर्ष भर में 
नहीं वच रहा जाँ की यात्रा उसने न की हो) यदीं से पूवौत्तर 
की श्रोर चल कर कई एक ऊचे ऊचे पहा के दये रार 
धिये के नोँधते हए तथा भयानक सस्तेश्रीर नार्लोफा पार 
करते हप खगमग ७०० सी करी दूरी पर ठम फकियोदटरोः ग्रदेण 
मपर्टुये। , 


किथितूटौ ( कुलरुटः') 
यद परदेश २,००० छौ फे घेरे है शरीर चार्यो श्रार पष्टाडोँ 
से खुखम्बद्द दै । सुख्य शद्रः क्त त्ेवफठ श या ९५ ८ी है 
भूमि उपजाङ है फर सव सम्य परः कोद्र आर काट जाता 
है । फल-फृट वहत दाते हे तथा इन्त श्रार पौधों से यच्छी 


१ व्यास नदौ के ऊपरी मागकाङ्लू का जिदा। दसङि कोलूक 
शरे द्लुट भी कते है } रामायण बृदतूर्वहिता दद्यादि मृ भी शसक्ा 
साम श्राया है] फनियमसादष जिते ह कि इसका युख्य स्यान र्वतैमान 
काठ में सुद्ताषुर द । भाचीन काश्च में नगर श्रथवा नगरणाट था) 

द्‌ 


शय इष्णन सांग का प्रमण-ृत्तान्त 


ैदाचार हेती दे! ष्िमाल्य पाड के निकर देने के कार्ण 
वहत सी बहुमूल्य जडी चधा चैदा दानी दे । सना, ची, 
सावा, चविह्धौर श्चार देशी तावा मी दाता रै) प्ररृति पाय शीतः 
प्रधान दै, वप चचार पाला श्रधिक पडता मचुष्यों का 
स्वरूप विक्षेप खुन्दर नहीं है 1 फोाडा फुखी इत्यादि से बहुधा 
लेग पीडित रहते हँ । इनका स्वसाव मयानकः श्रार फार रै । 
येक्तोग स्याय आरः वीरत्व ची वडी चाह कस्ते दे । रेगभग 
२० सथायम शार १,००० सन्यासी है, जा त्रधिकतर महायान 
सम्प्रदायी है । श्न्य निकाय ( सस्घ्रदाय) के माननेवातै 
कमहै। ९५ देवमन्दिर दै जिनके माननेचालो फी -मेक 
सस्थायदहे) 
पदाड की करसे ओआर चश्चनोँ मे बहुत खी गफ घनी 
है जिनमे अरहर श्रर ऋषि लोग निवास करते हैँ । देश कै 
मध्य भं पक स्तूप श्रणोक राजा का चनवाया दुश्रा रहै । 
पाचीन समय मे तयत भगवान्‌. श्रपने रिष्यौ समेत लोगो 
का धर्मोपदेश देनेके चिप यहां पध्रारेवे उसी ङे स्मार्कमें 
यह्‌ स्द्ूप वना द 
यदं से उन्तर दिशा मे भयानक कगारौ के रास्ते, पहाडा 
रर ध्रायियो मे होति हप ख्गभग १,८००-१.६०्० ली की दूरी 
परः हम “लोडलो' (लाह) धदेण मे पर्हुये । 
यदा से २,००० ली उत्तर की श्रारः भयानक कगासँ के 

मार से, ऊर पर वटरली दवा चती है, हम म्माटोसे" 
देश के पर्ुचे। 


॥ 
१ 


ष्ष्सदेश फो सननपाष्ोमीकूढते ह परैर चवेमान समं 
कानाम खदा हं । कनिघम सादय की रायै किमेल सा$ 


व्योथा-श्रध्याय १७६ 


प्रुलुरः ग्रदेश्च के छोडकर श्रर दक्धिर द्शामें ५०० ली 
चकर पक बडा भारी पद्यडश्रैएर प्क बडी नदरी पार कर्यो 
हम शीरोख्खल्ये' (तट्‌) देश मं पर्ये 1 


शीटोटडलौ (शतद्रू ) 


यदह राज्य २,००० ली पूर्वं से परिम पक बडी नदी नक 
करा है । राजधानी का सोत्रफर ९७ या श्टलीदै) फल 
श्रार श्रनादि बहुत दोतेदहे, सनाचददो यार बहुमूल्य 
पर्थर भी श्रधिकता सै पाये जति है । रेशमी घस्रो का प्रचार 
श्रधिक है। यदे यर्दा बहुत खन्दरः श्रार कीमती दाता है! 
प्रति गरमतर ह! मखुष्यो का स्वभाव मल श्रेर खुशीर 
है! ये रोग बहुत बुद्धिमान शोर यणवान्‌. है । बडे शार छदे 
भव श्यपने श्यपने ऊुलाद्चसार श्राचरण मे व्यस्त द तथा घौद्ध- 
धमै से बडी भक्ति रखते हे! राजधानी समेत राज्य मरः मे १० 
सधाम है, परन्तु श्रधिकतरः गिरते जति है । इनमे सन्यासी 


स्थात प्रर माधो ( मेल्ये-रो, सारटीन सदव ने मानार्ह) होना 
च्राहिष्‌ । वष्ट दीक है चार मारयीन पाहरकं भी म्तसेमिर्ताद, 
क्याकि (मोल शरीर म्मार'मे छदं मेद नहीं । टदा भ्रान्तका 
नाम मार्य ध्रथवा टा स्थान चस देश की भूमि के र्त के श्रतुसार 
है। हषन सागने जाख्घर से दाप की दूरी ५,९०० सीजिलीदैः 
जो टुत धिक है । परन्तु, क्योकि वह्‌ स्वय ऊुलून से चमे नह सवा 
था दसल्लिद्‌ यद दूरी उसने सुन सुनाकर किख दी दै । दसरे श्रत्तिरिफ 
माग स्याद्द की वीहढता मी श्न दिनं विरोप धी । 

+ शतत नाम सतज नदो काद । किसी समयमे वनाम 
शज्या मी धा जित्तशमी राजधानी दाचित्‌ खरदटिन्द यी! 


१८० ह्न सांग का श्रमण-दृत्तान्त 


भीकम दे । नगर के दक्तिण-पूचं उ याध्लीकी दूरी परपक 
स्तूप २०० फीट ऊचा हैजाकि श्रशोक राजा का वनवाया 
हृश्मा है । इसके श्रतिरिक्त गत चासो बुद्धो के वैरने शरैर चलने 
फिरने फे भी चिद यने हप हे । यदा से दक्तिण-परिचम रुग- 
मग ८०० ली चर करः हम 'पोल्लीयेरोखो' राज्य मे श्राये। 


पोलीयेटीलो (पा्यचि") 


इख याज्य का कैफ ३,००० ली श्रार राजधानी का १४- 
१५ ती है । गेहं तथा अन्य ्न्नाटि श्रच्छा द्योता है । यहां एक 
चिचिच्न-प्रकार का चावरुदोतारै ज्ञो साठ दिन में तैयार्दो 
जाता है। वै शरोर मेड वहुन दे परन्तु फट फु कम । प्ररि 
गमे श्रार दुखद्‌ हे । मयुप्य का ्राचरण दढ शरोर कठोर दैः । 
इनको विदा से परेम नहीं है तथा घम भी बौद्ध नहीं है । यहां 
णजा यैश्य जाति का द जा चीर, वल्ली श्चार वडा कृडाक् दै । 
करल = सघाराम उजद़े पुजबढे हे जिनमे थोडे से, दीनयान- 
सम्प्रदरायी सन्यासी निवास करते है 1 देवमन्दिरि दस दे 
जिनमे भिन्न भिन्न पकार के १,००० उपासक हे । यर्दा सें ५०० 
ली पूयं दिशा मे चरकरः दम मोशउलो भदेश मं पर्हैचे। , 


१ एन सागने पार्यात्रसे मधुरातक की दूरी ८०० ली (१०० 
मीर) शरीर मथुरासे पाां्नको परिचिम दिशामें जिला दै, जिससे 
इसका विराट या चैराट हीना ठीक पाया जात्ता है, परन्तु सरहिन्दे सै 
एस स्यान तक की दृरी मण्न्लीषठा दीक भिान नही होता । सर 
हिन्द से विराट २२० मीरु ददिश दिशामेदहै'1 
` भ विराट दैश्छेन्मेय सद्ासे वीर होते धये, हसी लिए मनु 
ने कलिला है कि सश्स्थ वथा विराट के छोग सेना सें भरती किये जार्य) 


# 


चौथा अध्याय १८१ 


मीट्उलो (मयुर) 

शस सज्य का त्ते्फर «००० ली शार राजधानी का २० 

ली है। भूमि उत्तम श्रेर उपजाऊ है तथा श्रन्नादि श्रच्छा 
होता दे। यद्य के छोग छामटक' के पैदा करे में बहुत ध्यान 
वेतेदेजे मडका कड पैदाहोता है । यह नदो भकारका 
होता द । छारी जातिवालै का फं कव्वेपन पर दया रार 
पकने पर पीला हौ जाता है, तथा वडी जातिचाले का फल 
सदा हा रहता है । इस देशश म बिया जाति की कपास श्रारः 
पीत स्वी भी उत्पन्न देता रै ! प्रति ङ्ध गर्म श्रार मच्यो 
का व्यवहार कमर तवा श्राद्रस्णीय दै ।ये लोग धार्मिकः क्ञान 
कै शुप्षरूप से उपाजन करना श्रधिक पखन्द्‌ कस्ते है । तथा 
परोपकार छार विधा की प्रतिष्ठा करते है ! छगभग २० सधा- 
सम दर २,००० सन्यासी ह्‌ जे समानरूप से हीनयान शरोर 
महायान सम्प्रदाय फे श्राधितदहं।! पाच देवमन्दिर भीदं 
जिनमं सव प्रकार के साधु उपासना करते हे । तीन स्तुप 
श्मरोक राजा के धनवये हष्पर्द! गत चरा बुद्धाफेमी 
शनक चिद वतमान है। तथागत भगवान्‌ के पुनीत 
साथियो के श्परीसयवगीष पर भी स्मारक-स्वरूपं करे स्तृप वने 
है। जैसे श्रीपुर, भ॒द्गरपुत्र, पूर्ीमेबेयाणिषु्र, उपाती; 
श्रानन्द, सहल, मञ्ख्वश्ची तथा श्रन्य वोधिसत्व शल्यादि । 
भ्रव्येक चप तीनों धार्मिक महीनों मे श्चार भव्येक मासक 
पट्‌ चतोर्सवों के छवसखरः पर सन्यासी लेग दन स्तषा फे 
दशैर्नो को श्रति दै श्रोर अभिवादन पूजन करे वहुमूस्य 
घस्तुशरो को भेट करते हे । ये लोग श्रपने श्रपने सम्प्रदायाचसारः 
छग श्ररय पुनीत स्थानों का दमन पूजन करते है । जे खोग 
श्रभिधमैः का श्भ्यास करते वे श्रीपुच्च को, जो समाधि 


॥ 


शयम्‌ दुपन साग का श्रमण चृत्तान्त 


मे मग्न देनेवाले हे चे मुद्गखपुच ओ, जा सूत्र का पाठ करते 
है वे पूर्मेतरेयाणिपुञ्र फो, ज विनय का अध्ययन करते दै 
चे उपालली को, भिन्लु लोग आनन्द के, रमण सष्ठ के, श्चार 
मदायान-सम्पदायी बोधिसत्वो का सन्मान देकर श्रनेक 
प्रकार की भेट पूजा चटढाते दै । रस्नजदित अँड श्चरबटु- 
मूल्य छत्र जार की तरह सव श्रार फेर जाते हे । छुगंधित 
द्रव्यो का धूम चादलां के समान छा आताहै शरीरः मेहकै 
समान पलों की व्रि खव तरफ दाती है । सय, चन्द्र उसी 
श्रकारः लिप जाते है जिस धकार घायियों में वाद के उरते 
से। देशत का राजा श्रार बड़ चड़ म॑छी टोग भी बड़े उत्सद्‌ के 
साथ यहां पर श्राकर धार्मिकः उत्सव मनाते हे । 

नगर के पूवं कगभगसश्यादेली की दूरी प॑र हम.शक 
ऊचे संधाराम' मे राये । इसके पावे मे गुफार्पेः वनी हे । हम 
इसके भीतर फाटक के समान एक खरग मे होकर गये+ । 


१ दत स्थाम पर छुं गडबड ह । पहजी वाते तो नगर के स्वरूप 
फे विषय मेह । युना नदी नगर के पूवैश्रार वराचर वदती चली 
गहै । परन्तु हुप्ग साग ने उत्का छु दत्ान्त नी दिया, दृस्ती वात 
यहद किह्ुएन सागक्िएताहै किनगरके पूव प्राचद्ु लीक्ी दूरी 
पर "यिदशनकिश्राटनः (०८ द0पापधिप--इतपाद्द क्षप) ट । 
मधुद्य केश्राष पाल पक मील तठ कोद्र पाड नही । कनिधम 
साहवकी रायै कि यदि पृक स्थान पर परिचम माना जायतो 
(कष्ण पपठ व $णा 1, 2 28) भी चौबारा रोलेमे 
नो ल्गमग डेढ़ मीर है, केष सुण इस भयर की नष्ठी हे जैत हुन्‌ 
साग ललिता है । चीर यदि उत्तर माना जायतो कटरा रीचा नग॑र से 
एक मील पर नीं है । पाड (कणप) के विषय मे सेश्वर 


चौथा श्रध्याय १८३ 
1. 


जिसका महामान्य उपगुतत+ ने वनवाया थाः । इसमे एक स्तूप 
दै जहां तथागत भगवान्‌ फे करे इए नाखन सखे हृष हे । 
सघासम कै उत्तर मे एक शफा मे पक पत्थर की काठरी २० 
फीट ऊँची श्चीर ३० फीट विस्त दै । इस केटरी में छेष चेष्ट 


नीर साहव्र क्षी राय है किचीनी सापा का फच्द एन (एप्प) 
छठे छौ अरशद्धि है । जनरल साहव षा विचार ह कि यह मवन दतना 
अधिक ऊँचाहेगा जिसे इएन साग ने उसकी उपमा पाडसे 
दी दैगी । यदि यष्टी यात तवतो गडषड मिट सकती दहै, परन्तु 
यद श्रनुमान षी च्रलुमान है, वास्य-विन्यास से देसी ध्वनि नदीं 
निरूलती । परन्तु एक चात श्रवस्य दहै कि पू्काक्िक चीनी धाच्नियो 
ने ऊचे ऊवे रीछो के (जैसे सु्ताघुर के ऊँचे ऊँचे दीले) णपा 
@0४\ 078 क्तिखा है सलि ९ जनरल निधप्र सादय छा विचार 
घञुचित दै चर दसी लिए हमनि 0 (पाड) शब्द के स्यान 
प्रर चा सेधाराम किख है, शरीर \ धाक (घाटी) के स्थान पर सुरः 
शव्द सिखी रै) 

१ उपगुप्त जात्ति का शुद्ध धा । यह महाध्मा १७ वपं की वस्या 
मेँ साधघुद्गयाथा श्रीर्‌ तीन वपं केकडिनि परिश्रसमें मार राजा" 
फो परशस्त करके भरद श्रवस्या को प्राक्त हुश्रा था! यद चौय। महा- 
शुरुप था जिसने मथुरा में धर्म का भ्म्यास क्रियाया (देषो 918 
एर्ेद-ण्णुतर 8 0०) हमरे मारनयुदध छा चेन अश्वघोष ने 
श्रपने पदों में पूं रीति षे कियाद । उपगु समाधिम मग्न था, 
मार राजाने धरार पर्ल फी माटा उसके सिर पर रव दी | समाधि 
दने पर श्रीर्‌ उस माला को देखकर उसके चार्च्य हश चैर एस- 
जिए पूरा मेद मालूम करनेष्छो इच्छासे दह पुन समाधिमणग्नष्टो 
गया । यद्व सान चछर कि यह सरक कामहै, उम्ने पुष श्व सार 
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२० ली ह । भूमि उत्तम श्रोर उपजाऊ दै तथा सव भ्रकारफा 
अन्नादि होता दै । प्ररुति यदयपि गरम है परन्तु सुखदायक 
है । मयुरप्यो का व्यवहार रुक्त श्रार सत्यता रहित है। धनाद्य 
हने ॐ कार्ण ल्लोगोँ मे व्यभिचार का प्रचार श्रधिक दै 
तथा गाने यजाने की भी च्छ चचां है जिस विपय.की 
जैसी योग्यता जिसमें हती रै वैसी दी उसकी प्रति्ठामी 
हाती है । सांसारिक सुखो की श्रेषर रोगो का ध्याने ्रधिक 
है, खेती वासी फी ओर कम लेग दत्तचित्त दाते रै। सव 
देश की व्टमुल्य शरीर उत्तम न्यापस्कि वस्तुं यहां पर 
मि सकती हे । तीन सघासाम ७२० सन्यासियेों सहित है 
ज्ञा दीनयान सम्प्दायका श्रभ्यास कर्ते हे। कईसोदेव 

मन्दिर वने है जिनमे नाना जाति कै श्रगणितं भिन्न धर्माचलम्बी 
उपाक्षना करते है । राजधानी कै चायो भार २०० ली विस्तृत 
भूमि को यर्हीवाले श्धरमत्तेनः के नाम से पुकारते हैँ । दसौ 
वावत इतिहासे मं लिखा है कि न्प्राचीन कामदे नरेशये 
जिनमें सम्पू भारत का राज्य रेखा दश्च था। देनं ष्क 
दुसरे पर चदा क्रिया करते थे श्रेार सद्‌ा ठंडा करते थे । 
श्रन्तमं इन ठानं ने यह निश्चय पिया कि प्रस्येक राजा 
अपनी श्रपनी श्रार से थेाडे से सिपाही चुनकर नियत करदे 
ज्ञा खडकर मामखा निपटा दे जिखमं व्यय श्रथिकरोगौकोा 
दुख नदो। परन्तु इसङे लागो ने स्वीकार न किया यहा तक 
रि प्क मी व्यक्ति डने के किए न गया। तव (इस देश के) 

खजा ने यह विनारः किया कि दसं तरह पर लग नहीं मानेंगे, 

कोई असाधारण (चमत्कारिक) शक्ति फे वर से रोगो.पर 

दवाव उान्ा जाय तो सम्भव दै लीग कुडने के छप्‌ करिवद्ध 

द जार्ये। इस समय मँ णक व्राह्मण बहत विद्धान्‌ श्रैष्र 
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बुद्धिमान्‌ था । राजा मे चुपचाप उसके पास क्रं रेणमी 
षस भेट में भेजे श्चार उसा निमन्वित किया । उसफे शरान 
पर श्रपने मकान के षक गुप्त स्थान मंलेजाकरः राजाने 
भार्थनाकीकिश्रापद्स स्थान पर रट कर वहुतद्ठिपाके 
पर धाभि पुस्तर वना दीजिष्ठ ! सिर उस पुस्तक कए पक 
पाड की शफा में स्ते जाकर रख दिथा । कुद दिनें याद्‌ जव 
गुफा कै द्वार पर बहुत से धत्त उग श्राये थे, यजा ने सिहासन 
पर ैड कर शार मंत्रिये फे चखा कर यह का कि “इतने चदे 
राज्य का स्वामी हकर भी मेरा प्रमाव थोडा था इस वातसे 
दखित दाकर देवज ( इन्र) ने दयावश सुमको स्वममे 
दृशतैन देकर प्क दैवी पुस्त छपाकी है, जो श्रसुक पाड फी 
श्रम युफामे ग॒क्तरूप से रक्खी रै। 

इस उपरान्त उस्त पुस्तक के खोज करने कौ श्रज्ञादी 
गै । पुस्तक के पाड की काडियें मे पाकर मेत्रि ने रजा 
के बहुत वधा दी तथा परजाम वडी प्रसन्नता पौखी | तव 
साजा ने उम पुस्तक के तात्पर्य को--कि उसमें क्या भाव भय 
है-सय दूर तथा निकटवर्ती लयो पर प्रकटे किया {उल 
पुस्तकः म यह छिखा था “जन्म भार सत्यु की केर नीमा नहीं 
है, जीवन चक्र श्रसमाप्त रूप मे सदा धमा करता है । मान- 
सिक पाधौ से वचना कठिन है, परन्तु मे एक सर्वोत्तम रीति 
इन दुखं से चचने केलिषपागया है। इस राजधानी कै 
चारो ध्रारः र्ती के चेरे की भूमिका नाम घाचीन नरेशे 
फे समय मे धमेकषेत्र था । सेकड हजारो वपं न्यतीत हो गये 
जो कुष सरे महत्व के चिह्न थेवे खव नष्ट हा गये । श्राध्या 
त्िक उन्नति की शारः ध्यान न देनेके कारण मचुभष्य दु.ख- 
खागर मरं द्भव गये है जिससे निकलने की शक्ति उनमें नदीं 
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है । पेखी श्रवस्था मं क्या करना चादिण ? यदी चात (दैवी 
श्राच्ला से ) प्रकट करी जाती है। वमे से जोलग शबरुसेना 
परः धावा करके सन्राम-भूमि मे प्राण विसर्जन करगे चे फिर 
मचुष्य तन पा्वगे । श्रार वहत से लागा का मारनेवाले वीर 
पापों से मुक्त दाकर स्वगं के खख के पराप्त करेगे । जो पितु 
भक्त पुन्न श्चेपर पौल श्रपे पूज्य पिता, पितामह आदिक 
कडा फे मैदान में जाते समय सहायत्ता देँगे उनके श्रपरि. 
मित खख होगा । अर्थात्‌ थोडे काम का वडा फर यदीषै। 
परन्तु जे लाग णेखे श्रवसर का खेदेगे वे मरने परश्मधकार 
भ किपरे हप तीनें पकार के दारुण " दुख पावेंगे । इसलिप 
पव्येक व्यक्तिकेा श्स पुनीत का्यैके किप सव तरह पर 
करिवद्ध हेजाना चाहिप 1" 

पुरुतक कँ दस वृत्तान्त के सुनकर सव लोग कडाई के छिप 
उत्सुक दागये श्रार सत्यु को सुक्ति का कारण सम्रभने रगे । 
तव राजा नेश्रपने सव वीरो का वुखा भेजा । दों दैष्के 
ल्तोगो ने पेला भासी संग्राम किया जिसका कि विचार मे 
शाना भी कचिनदहै। सुत शय खुकडियेों की माति तला ऊपर 
ढेर करः दिये गये जिखके सवव से श्रव तक इस मैदानमे 
दद्धियां फैली पडी ह । जिस धकार यह दृत्तान्त वहत धाचचीन 
खमय का है उसी प्रकार इस स्थान की पौली हई इद्धर्या 
भी बहुत चडी वी दै  । इसी युद्ध के कारण इस भूमि का 
नाम धमेत्ते्र पडा दै 


१ नरकवासे पाना, राष्ठसेए का श्माहार थनना छीर पशयेनि 
म अन्म तेना वदी तीन द्रण घातनयं हा 
* वेदे मेँ हतिद्ासदहै किदन्दरने उन्नी वार दघ्न स्यान पर 


सौधा श्रघ्याय ८६ 


नगरः से पश्चिविमेन्तर दविशामे याश्क्ौ कौीदूरी परः 
प्रक स्तूप ३०० फीट ऊचा श्रशोक राजा का वनवाया दुश्रा 
है । हैट बहुत सुन्दर शरीर चमकदार कु पौटापन लिये 
हु वार रह्न की है । इस स्तृप मं बुद्ध भगवान्‌ का गसैस- 
वोप र्कला हृध्या दै स्तूप से वयावर पकाश् निकला करता 
है तथा प्रनेक ्दृभुत चमत्कार परिलक्षित होने रहते हे । 
नगर कै दक्तिण १०० खी करी दूरी पर गेाकंड१ नामङ सघा- 
सममे हग पर्ुचे। यही पर बहत से स्तूप श्रनेफ जड घाले 
वमे हँ जिनके मध्य में थोडी यडी जगह टहलने भर का 
छोड दी ग़ दै। साधु लोग खशीर, सदाचारी श्चार भतिष्ठिति 
हे । यर्दा से पूर्वोत्तर ४०० खी चख्कर हम शखुलाकिननाः 
प्रदेण में पहुचे । 
सुलाकिनना (सन्न) 
यह याज्य ६,००० षी चिस्तृन हे । पूर्वं दिगामे गंगा मदी 
श्रार उत्तर मे हिमालय पाड है । यमुना नदी इसके सीमान्त 


वृथासुर को सारा या) नगर के परिम शेर मेदान मे अरिथपुर नाम 
काद्माम वमी है । (देते (पाप्फड्काशया, 680, 2 886, 
4.16] ऽप, एण 717, 72 ‰19) 

१ द्घकेो गोचिन्द मी पठ सक्ते । 

१ हुन साकी लिपी दूरी के धनुसार स्थानेश्वर से पूोक्र 
दवि मे कालसी स्थानद, ओ सिरमूर के पूयं धरार जौनसार जिले 
ड! फनिघम साहय गोकड संघाराम से ९० मीट पूररत्तरि ल्शिा मे संष 
नारकं स्थान वे सप्र निर्चय करते हें । हदली पूर्वोत्तर फे स्थान मै 
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श्देश मं हकर वहती है । राजधानी -का पतेचरफल म०्ती 
द । इसके पूवे श्चार यमुना नदी वहती है । यह नगरः उज्ञा 
दा र्हाहे। भूमि की पैदावार जख वायु इ्यादि मे यद देश 
स्थानेश्वर के समान दै । मद्धप्य शोक श्र सत्यपसायण हे । 
ये स्ेग अन्यधम्मांवलम्बिये > उपदेशों फो वहत भतिष्ठा श्रार 
भक्ति कस्ते है! विद्या--चिगेषकर धार्मिक क्षान-शी प्राप्ति मेँ 
इनका परिधम ससदनीय है । पांच सघाराम १,००० सन्यासे 
समेत है जिनमें से श्रधिकतर दीनयान सम्धदाय के श्रयुथायी 
है । फु थोडे से लोग न्य सम्प्रदायवाल्ञे हे । वै वहुत साधु 
भाषा में वात-चीत शरीर धरममचचां इत्यादि करते हे । इनरे 
सुरपण्ट उपदेश श्रायो पान्त सलयता से भरे रहते ह । अनेक 
धमो के खयोग्य विद्धान्‌ भी अपने सन्देदौकोदूरः कर्मेके 
लिप इन खोगो से भग्नात्तर किया करते हे 1 कोई सै देवमन्दिर 

जिनमे अगणित शन्यधमावलम्वी उपासना कस्ते र। 

जघान के दक्षिण परिचम श्रार यम्रुना नदी के परचिमर 
भ प्क सघाराम हे जिसङे पूर्वा द्वार पर एक स्तूप श्रशोक 


पू दिशा लिखता ष श्रौर पाणिनि सथा वराहमिदिर सप्र को हस्तिना 
पुर से उत्तर छिखते दै । पीरोजशाह के रम्भ से (जो सखोर जिले कै 
यञ्चना नदी के किनारेवाले तोषुर श्रवा तोपेर नामक स्यान मे मिका 
था 1 चह स्थान खिनुरागाद्‌ के निकट दिष्टी से ६० कोस पर पटाद के 
पदृतत्र मे हे । कनिघम साहव ने उस्र स्थान को मोना नाम्रक स्थान 
उतलाया ह जो काठसी से बहुत दूर नहीं है ।) ,यिदित्ति हेताषटैकि 
यद भ्रान्त पृधैकाल मे यौद्धो के कारण बहुत असिद्ध था। ह्न सव 
चातो से यदी निर्य हेता है किसूप्रयातो काटसी दी भ्रयवा उसके 
निकट कोद स्थान था। 


चथा श्रष्यपय , १९१ 


राजा का बनवाया ह्या है! दथागत भगवान्‌ ने इस स्थान 
पर सोमो के शिष्य करने फे लिए धर्मोपदेश दिया थ । सके 
निकरदही पक दूलसा स्तुष दै जिसमे तथागत भगवान्‌ के वारु 
श्रार नख सक्छ हप है । दस्के श्रस पास दाहने शरीर वामि 
द्म स्तूप श्रार वमे है जिनमें शीपुत्र, मुट्गलयान तथा अन्य 
शरदौ फे नख श्रार वारु खुरदषित दे 1 तथागत मगवान्‌ ऊ 
निवांण॒ भप्त करने के वाद यह शरदश श्््यधर्माचखम्बी उपदे- 
शको का फन्दरस्वरु वन गयाथा। वषे बड़ कट्टर धार्मिक 
श्मपने कष्टरपने के! कड कर असत्य सिद्धान्ता 7 जालमे 
फस मये थे। उस समय श्रनेफ देशो के वडे थडे विद्धान्‌ 
चैीद्धौ ने य्ह श्चाकर, विधमिवे श्रार ब्राह्मण का शाखाथमे 
परास्त पिया था। जह जरह पर णाख्ये हआ वा वर्ह 
बह पर सर्घासाम वना दिये गये द । इनरी सख्या पांच दै । 
यघ्रुना नदी ऊ पूर्वं ८०० ली चरक हमश्गानदौीकै 
तट पर पर्हुचे । नदीकीधारसञ्या ४ली चौडीदै । यह 
नदी दक्षिण पूर्व गी श्रोर बहती हृ समुद्र मे जाकर मित्त ग 
हे जा पर सका पारश्ण्लीसे भीश्रधिफदोा गयादै। 
जलका रग समुद्र-जख ॐ समान नीलाद ञ्ओर छदरे भी 
खमु के समान तुङ्ग वेग से उठती ह । दुध रक्षस तो बहत 
हे परन्तु म्यो के कोई हानि नहीं पर्हुचाते ) जका 
स्माद मीटा रार उत्तम दहै तथा इसके किनारे की रेत यटत 
स्वच्छ है! देश के साधारण दतिद्ास मं इस नदी का नाम 
फोण्युदै ( मदाभद्र ) दै जो अगणित पातको के नाश करं देने 
चातीदै। जो रोग सासारिकि दो सै ढी दिकर दस नदी 
मँ अपना पाणु वि्तजन करते हें चे स्वगं मे जन्मलेकर 
सुषा फा मत्त फरते दे । यदि मदुपष्य मर जाय श्र उसलकफीं 
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दडियाँ दस्र नदी मै डाक दी जाये" ता भी उसका नस्क 
चास नदीं दो सकता 1 चाद को$ शनजानमे भी इस नदी 
मे पड कर वदे जायने भौ उखङी श्चातेमा सुुखपृचेक 
स्वगं मे पर्हुच ज।यगी । किसी समय मे सिहर्दीपनिवासी 
देव नाम प्क बेधिसत्व हे गया रै, जा सदय धमष 
सिद्धान्तो से परीतया भिज्ञ था! वह रोगं की मूर्खता 
से च्युभित देकर सद्य मार्गं काउपदेश देने के लिप दस 
प्रदेश मे श्नाया। लिख समय चेरे श्रार वड़े खरी पुरुप, नदी 
कै भिनारे, जो वडे वेग से यह्‌ रही थी, एकचित थे, उस ठेव 
सधिस्त्वने अपने श्रसावारए स्वरूप से (उसका स्वरूप 
दुसरे न्नोगौ ऊँ स्वरूपो से भिन्न था) सिरर युकाकस्थाडासरा 
जल इधर-उधर फौकना प्रारम्भ किया । उख समय प्क 
विधर्म ने उससे पृङ्का कि श्रापरेसा भयो करते टै? 
वधिखत्वं ने उत्तर।दिया फ "मेरे माता-पिता श्रर सम्यन्धी 
खका में य्हते है, सुभरकेए भय हैष चेल्तोग भूख प्यालसे 
दुखित दाते हैमे, दख कारण मं उनका इसी स्थानसे 
सतुष फिया चाहता हं 

विधर्मौ ने का--“तुम भूलर्ते हा । तुमको श्पनी' 
वेवक्रृषटी का ध्यान नहं हाता रि तुम्दाय देश यद्य से बहुत 
दुर हे, यद चदे पदष्ड शरेएर नदिया वीच म पडती हे ! दतमी 
दूरः कै श्रावमी की प्यास बुभाने के लिप जल लेकर उका 
खना वैसा दी रै जैसे के व्यक्ति सामने पडी इड वस्तु को 
पौरे फिर कर ददे । क्या खव उपाय दहै जो कभी सुना तक 
नही गया 1" 

बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि ध्चेक्तगं जो श्पने पार्पौके 
कार्य नस्क मे पदै पहं यद्वि इस जल से लाभ उठा सकते 


1 
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है त्व उन रोगों तक, जिनफ़े मध्यमे केवट पाड श्रार 
नदियां है, जल क्ये नही परहेयेया ९ 

विधर्म के उच्चर न यन श्राया ! श्रपनी भूक केः स्वीकार 
करके श्र श्रघ्रान को परिलाग करके उसने सद धमै के 
ग्रहण किया, तथा दूसरे खग भौ उसके शिष्य हकर 
सुधर गये१ | 

नदी कफो पार फफ श्रार उसके पूर्वा किनारे पर जाकर 
हम भ्मारी पोलो ्रदेश्च के पुव ! 


माटी पोल { मतिपुरः ) 
इस राज्य का प्ते धरफरु ६,००० ली शरीर राजधानी का २० 
ली है) श्रन्नादि की उत्पत्ति फे लिप यद देश बहुत उपयुक्त 


^ देव का दतिहएस श्निरिचित द । तो भी जो कुद पता चलता 
है वह यदीद फियह नागाञ्चुन का रिष्य श्रौर उसका उत्तराधिकारी 
चौदनं महस्एरप धा । यैसिलीष (४४७5) ९ा) के श्रुसप इसका 
नाम केनदेव भी था, क्योकि इयने श्रपनी पक शपि महेश्वर की मेर 
कर्‌ दी थी। दमक श्रायंदेय भी कटते टै । ङ्द छोग दसीको 
वद्ुकीति' कते है, परन्दे मद चन्टरकीतिं नहीं टौ सकता क्योकि षद 
युद्धपपलित्‌ का चलुयप्यी या, शरीर उद्धपखितत मे श्रायैदेव के मन्यो का 
साप्य बनाया था । यह भी श्रनुमान हता है करि कदाचित्‌ देव सिदल- 
खेएनिधासरी था 1 दसने बहुत से ग्रथ बनाये थे । इसका काट दसा की 
प्रथम सतान्दी का मध्य श्रयवा श्रन्ति आग निश्चय सिया जत्ता है 1 

* मतिभुर का निश्चय मराचर्‌ चचयवा मनर नमक स्यान र्ये कवा 
जगता है ज विजनौर के निकट रुहेखटखण्ड के परिचमी मागें हे । (दौ 
ए 16 8६ हषण कवर्ण, ए 844 (पण्यप्एटुप्कण, 
46 06प् ग णप्‌, 2 549) 

१३ 
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है, कितने ही भकार के फल श्नर एक मी देति है । प्रर्तिकी 
छटा मनोदर शार उत्तम है । मचुष्य धर्मिष्ठ श्र सत्यपरा 
यर ह । ये लोग विद्या का बडा श्रादर करते द श्रीष तन्व्र 
मन्त्र की शरोर बहुत विश्वा रखते है 1 सव्य शरोर श्रसल्यधमे , 
के माननेवाल्ञे सस्या मेँ प्राय वरावर हँ । राजा शष जाति 
का है! वह योद्धधमे के नहीं मानता, वल्कि स्वर्गाय देव 
ताश्रौ की प्रतिष्ठा शरोर पूजा करत दै । वीस सधाराम श्रर 
८०० सन्यासी देश भर मंदहै, जो कि श्रधिकतरः सवां 
स्तिवाद सस्था के दीनयान-सम्प्रदाय के शरदयायी है। के 
५० देवमन्दिर दै जिनमे श्ननेक धमै के ोग मिल ज्लकर 
रते है । 

साजधानी के दक्षिण थ्या ५ ली चर कर दम पक चेरे 
सघायाम म पर्हुचे जिसमे लगभग ५० सन्यासी निवास 
करते ह । धराचीन काल म गुणप्रमः नामक शाखवेत्ता ने 
शल सधासम म रह कर तत्त्वविर्म॑ग शाख तथा श्रन्य 
सैकड पुस्तं कौ स्वना की थी । बहत छटी अवस्था 
मंद विद्धान्‌ की भरतिमा का भरकाश ह चखा था, 
शरोर युवा . होने पर इसने स्वाचरम्बन ही के वलं से 
चियोपाजन ` किया था । यदह च्यक्ति तीव्रबुद्धिमचा, पूरी 
विद्धत्ता श्रर मानव-समाज-सभ्बन्धौ क्ान के लिप बहुत 
भ्रतिष्ठित श्रर परसिद्ध था । पहले यह मदहायान-सम्परदाय का 
श्रभ्यासी था परन्तु इसके मूढ त्वां मं पूरी जानकारी भ्रा 
करने के पटले इसके विभाया-शाख के छध्ययन का श्रवस्लर 
मिखा, जिससे यद श्रपने पटले कर्म का स्याम करके दीनयान 
सम्धदाय का अङ्खयायी द गया । इसने चस पुस्तके महा 
यान-सम्परदाय के विपक्त मे लिखी थो जिससे विदित देता 
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है कि हीनयान-सम्मदाय का यद कट्टर पल्तपाती सि यया था । 
दसके अतिरिक्त शसने षीस पुस्तके पेसी भी वना है जिनमें 
भाचीन कार फे प्रसिद्ध सिद्ध विद्धानें की स्वना की प्रतिक्ुक 
तथा तीन्र समानेचना की गर है । इसने योद्ध-धर्म की प्रगणित 
पुस्तकें का ष्ययन करिया थाःशमौर यद्यपि यह यत समय तक 
प्रठन-पाटन श्रौर मयनमेंख्गारहा ता मी फु प्रशन इसके 
सामने पेसे उपस्थित रदे जिनका समाधान इमं सेम््दाय मेँ 
सर्दी दि सका! उन दिनें देवसेन नामक पक श्रदर यडा महात्मा 
था। वहं कई वार सदेह स्वर्गं को जाकर रौद श्राया था। 
उससे यणभम ने प्रा्नाकी किमेरी शकाश्च फा समाधान 
मैनेय भगवान्‌ से मिल कर कय दीजिए । देवसेन ने श्रपने 
' छाध्यात्मिक घल से उसके स्वगं मं पर्चा दिया । मैरेय भग- 
-चाम्‌ फे सामने जाकर गणपम ने दरुडवत्‌ ता की परन्तु पजा 
नीं की । दस पर. देवसेन ने कहा कि भेत्रे वचोधिसत्वे का 
वद्ध श्रदस्था भ्रात करने मं केवट एक दर्जा बाक्री र्ट गया 
है । पै धमडो ! यदि तेसे च्छा उनसे छाम उटानेकीधीतेा 
"सृते उनकी उच्च काटि की पूजा पयो न्दीकीएय्योनत्‌ 
भूमिम गिर दिया जाय? शुणप्रभ ने उक्तर दिया कि 
महाशय ! छप्रफी सलाह उत्तम है श्रार मै इखके श्रधसार 
करने के लिप तैयार भी दहै, परन्तु म भिल्ल है शरैर शिष्य यन 
कर मेने ससार फी कडा ष! मैत्रेय बोधिसत्व स्वर्गीय खें 
फं श्रानन्द्‌ ले रटे द रार तपस्विये। से मेख-मिराप नदी स्खते 
ट, श्स रारण इन््छा रदते हप भी, श्रनदित्य का विचार 
करके, सने पजा नटी को ।' मेत्रेय उसके मद्‌ के देखकर सम 
यये पि यद शित्ता का उपयुक्त पात न दे । शस फारस 
यद्यपि वह्‌ तीन घार उनके पास गया परन्वु अपनी शकारो 
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का समाधान हप विनादीज्यौका स्यां छोर श्राया। श्रन्त 
भं उसने देवसेन से प्राना की कि सुभको फिर ले चरो 
भे पजा करेगा । परन्तु देवसेन उसके महामद से चिन्न होकर 
पेसला करने पर सहमत नदीं हए । , 

शुणम्रम हतमनेरथ होकर करोधित दहो गया श्रर निजंन 
स्थान मे जाकर समाधि द्धाय श्रयनी शकाश्च का समाधान 
करने लमा, परन्तु उसका बह मद्‌ दुर नहीं हुथ्रा था दस 
कारण उसका फुं खम नहीं इुश्मा । 

शुणब्रभ सधायम के उत्तरमदेयाध्ली की दूस 
पर पक सघाराम २०० सन्यासिये सदित दीनयान-सम्प्रदाय 
कादै। इसी स्थान मे सधनद्र शाखी का देहान्त श्रा था। 
यद्‌ व्यक्ति कश्मीर का रहनेवाला श्चार बडा विद्धान्‌ तथा 
बुद्धिमान्‌ था । यह करी ही श्रवस्या में विद्धान्‌ होकर 
चिभाषा-शाख का पर परिडत हौ गया था 1 इन्दं दिनो वघु- 
यन्घु चोधिसत्य भी दो गया दै । वह पेसी वातकी खाजका 
प्रयत्न कर रदा था जिखका पकड धारना शाब्दिक शक्ति से 
परे धा, श्रथात्‌ शब्दों दवाय वह. ताया नहीं जा सक्ता था \ 
उसकी पत्ति का उपाय केवर समाधिद्धारा। ही सम्भव था ६ , 
इस वोधिसखन्व ने व्डे परिथम से विभाधिक सम्प्दायके 
सिद्धान्ते। गे उखर-युखट कर देने के लिप श्रसिध्मकेषश 
शाख को बनाया । यद्यपि उसकी पुस्तक की भाषा स्पष्ट शरोर. 
ध है परन्तु उखकी तकंना वहत सुष्ष्म शरोर उच्च कोटि 
कीदै। 

सघमद्र^ इस पुस्तक केः पठकरः वड सोच विचार मं पदं 


+ सेधमद, वसुबन्धु च गुर न हो कठा सैसा कि भैक्स 


\ 


१ 1} 


1 


॥ 
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गया! वार्ह वर्थ तक दसी उधेडवुन श्र खोज में रकरः एक 
मुस्त "कोशकारक शसन नामक उसने २५.००० श्ताको मे 
नाई जिस्म ८,००,००० शब्द्‌ ये ! दम कड सक्ते कि इस 
पुस्तक के चनानेवाले ने सद्म से खन्म सिद्धान्तं फाभी 
सहत दी ग्री खोज कर्के छिखा था । श्सफे उपरान्त उसने 
छने शिष्यं से कहा, “ह्‌ मेरे धेर रिष्या, तुम शस पुस्तक 
फा लेकर वघुबन्धु कै पास जारो रार उसके खुदम तरो का 
नीचा दिखा दे, जिम केवल उसी का नाम वदे-चदे पुरुषा 
मे नष्टे)» तव उसके तीन चार सवोत्तम रिष्य उसकी 
पुस्तक का नैकर व्यन्धु की तलाश मे निरुले । वघ्ुवन्धु श्न 
दिनो चेक-प्देश के शकार नगरः मे था! उसकी फति उस 
देश मे वहत दूर तक पली हद थी, परन्तु यष्ट खन करः कि 
छव संघमद्र चदा पर श्रा स्दा दे, उसने श्रपने शिप्यौके 
आषा दी कि यं से हट चलो । शिष्ये को उसकी वात पर 
ची शद्रा इ इसलिए उसके सर्वोत्तम रिंप्य ने दस भकारः 
निवेदन किया कि “श्रापकी योग्यता सय प्रचीन फारके 
खयोग्य पुरुषौ से यदी-चढी दै, सव खग श्रापरो विद्वत्ता का 
सदा मानते दै, श्रापका नाम भो बटत असिद्ध हा गया है, 
फिर प्ये राप सधमद्र का नाम खनते टी इतने भयभीत द्यि 
सये ? हम खव श्राप शिष्य इस वात से बटत दुखित द्ध 
स्े टै 1१ 

घष्ुवन्धु ने उत्तर दिया किर इस कारण से नदीं 
मूर साष्टम (17018, ए] 803, 309, 318) विचार करने ष 1 
श्सुघदरेत, नामक म्यक्ति दाचित्‌ यदी हे जिसका नाम वैनित्रीकने 
१ 0पतेतोप्गया९, 2. 206) सिखा है । 


१६ इन सांग का श्रमण चृत्तान्त 


भागा जाता ह क्वि म उसमे मिरुते डरता षै, यत्कि इसका 
कारण यद दै कि इस देश मे कोर भी व्यक्ति येखा बुद्धिमान्‌ नह 
है जा संघभद्र फी हीन योग्यता की परख कर सके । घट केवल 
मुके कलभः खगायेगा मने मेरी बरद्धाघस्थाः किसी उम 
कर्मे व्यतीत नष्ट दा । शाखफी रीति सेन ता उसके 
श्ररनो का उन्तरशा सफेगा श्रोरन मै उसके श्चपवादोका 
निगल दी कर सक्रुगा। इसि उसको मध्यभारत मेज 
चखना चादि । र्हा पर सुयोग्य श्ररः विद्धान्‌ पुरषो के 
सामने दम दोनो की परीक्ता दाकर निष्त्वयष्टोना चादि 
कि क्यासलत्य हैश्नार क्या भट, श्रवा कैन हाया श्रैर 
कौन जीता। इसलिए पोथी प्रा समेत करर चलष्टीदे) 
सघमन्र दस सघाराम में ने के दूसरे ही दिन श्कस्मात्‌ 
शगभ्नस्त हा गया, श्र्थात्‌ उसका शासोरिक वर जवाव देते 
खगा । तच उसने चञ्ुवन्धु के एक पञ इख श्याशय का 
लिखा-- “तथागत भगवान्‌ के निवांख॒ पराप्त करने फे पश्चात्‌ 
भिन्न भिन्न सम्पदायवालो ने भिन्ने भिन्न पद्धतियें को भरच- 
लित कर दिया रै । श्र प्रत्येक कै श्रखग श्रखग शिष्य वे-रोक- 


सोक मौजूद हे । सवके श्रपनी दी श्रपनी चात पक्षी शरोर प्रिय 


तथा दुसरा की निकम्मी जेचती दै । सुः श्नस्पक्ञ को भी, यदी 
सेग श्रपने पू्ैगाभियें के प्रसाद से लग गया दै। तथा श्रापके 
श्रभिधमेकोश मे लिखे हप सिद्धान्तो के, जा विभापिक- 
सस्था का पश्ास्त कर देनेवाले ह, पढ कर मेरे चि्तमेमी 
यदी भाव उत्पन्न हा नया श्रर विना श्रपनी सामथ्यं का 
विचार क्यि,मेभीद्स कामम खग गया) मने धतत वषो 
कै परिश्रम के उपरान्त उस सस्था का सेंभाखने फे लिप इस 
पुस्तक के छिखा है मेरौ बुद्धि थोडी देने पर भी मेस 


चथा श्रघ्याय १६६ 


बयादरा बडुत्त वडा था, परन्तु मेरा श्चन्त समय अव निकरः 
आया दै । यदि आप श्रपने स्सिद्धान्तें को पलासे इष शचा 
पुष्ट करते हुए छपा करके मेरे पर्थिम को नष्ट नदीं करेगे, 
श्रार उसका ज्यौ क्रा त्यां मविप्य सन्तति के लिए चना 
र्दे देगे, ते शभक श्पनी मृत्यु का कु भी शोक 
नदहोगा। 

द्वये उपरान्त श्रपने शिष्यो मे से येोग्यतम श्िष्यसे 
उसने कदा करि "यद्यपि मेरी योग्यता थोडी थी परन्तु मेने 
पक बहत वदे विद्यान्‌ फै दवाने का प्रयल्ल किया है, इस 
कार्ण मेरी त्यु के उपरान्त तुम श्ल पञ ऊ शरोर मेरे ग्रन्थ 
का लेकर बोधिसत्व चछवन्धु के पास जाना श्नोर उससे मेरे 
श्रपरा्धो की त्तमा मागिना रार इस कायं से सुकीजेा चु 
पश्यात्ताप श्ना दै उसका पूतया विश्वास कया दैना ।' इन 
शब्दा फ कते दी कते वद सदसा चुप हे गया श्रर उसका 
प्राणनवायु निकर गया ! 

गिष्य उस पत्र के लेकर वुबन्धु के पास गया श्रौर उससे 
प्रार्थी हुश्ा कि मेरे शुखं सघभद्र का द्रैदान्त दि गया, 
उसके जा कुड श्रन्तिम वास्य दे वह इस पत्रमे खिद ॥ 
इस पतच मे चह श्रपने श्रपएयाध को स्वीकार फरता है श्रार 
श्रापसे आथैना करता र कि शापं उसके परध कफेा क्षमा 
करके पेसी छपा कीजिष जिस्य उखरफी कीतिं का नाश्च 
नदि) 

चश्चन्धु ने पच श्चोर पुस्तक को पडा । पुस्तकः फे पद 
सकने फे उपरान्त बहुत देर तर विचायं मे निम्र रहकर 
उसने शिष्य फा निकर चलाकर कदा कि शसम शक नी 
भि सघभद्र शाखयसेता, वहत ओग्य विद्धान्‌ श्रार बुदिमान 


२०० हुम्‌ संग का अरमरनृत्तान्तं 
था ! यथपि उसकी त्क॑ना-शक्ति चिगेय भरमावशारी 
है परन्तु भापा जो उसने पुस्तक भ दिखी दे बडी पह 
है! यदि भ चां तो उसके शाख पर उतनी ही सरको ६ 
हरताल कगरा सकता ष जितनी स्ता से शरपनी उत 
से ठगी के दु सकता ह परन्तु उसने शयु के सम्य 
धाश्चना की है उसकी प्रतिष्ठा करने के मै विवश हे पय 
ह्र इसके श्चतिरिक्त एक श्रार भो वडा मारी कष्एर 
1 ४१५ सेमे उसकी छरन्तिम प्रार्भना ५ 
स्वीकारः लेता हैः । श्रथोत्‌ दसं पुस्तक $ द्वारः 
सिद्धान्तं के दुत थकाश पर्ुचेगा 1 इस कारण मँ व 
द्रसको नाम बदल कर “न्यायाजुखार शादय ' नाम 
देका 

शिष्य ने उत्तर दिया किः “सघमद्र की शत्य के 44 
श्राप भागकर ¶तनी दुर चले राये, ओर जव श्राफ 
पुस्तक मिरे गदे तव श्राप उका नाम बदर नाहे 
दे, दम लाग इस श्रपमान कै किस तरह पर सहल 
कर सर्केगे श 

चश्वन्धु ने उसके सन्देह को दुर करने फे लिप. प्क भार 
कहा जिसका भाव यद है कि "यद्यापि खिद शकर के सामने 
से दर कर दूर चरा जाता है परन्तु वुद्धिमान्‌ लेग श्रच्छ 
तरद पर जानते है कि देनं मे कैन विशेष वली है! 


सथमद्र के मरने पर से ने उवे शरीर के जटाः 
शरीर उसकी श्स्थि का सचय करये पक स्तूप चना दिय 


* दसष्ठा श्रनुवाद स्वय इुषन सगि ने चीनी माषा 
ष्या) 


चौथा श्रभ्याय २०१ 


- है जो सधाराम से पथ्िमोत्तर दिशा मे २०० कदम कति वरी 

\ पर श्राघ्रकानन मं रव भी वना हुश्मा हे 

 श्रापघ्सानन के पादवं भागसं पकः श्चरः स्तूप घना 

; जिसमे 'चिमरूमित्र' शास्म का शरीराचशेष खुरुक्तित दै । 
यह विद्धान्‌ कश्मीर का रहनेवाला ओर सर्वास्तिवाद्‌ सस्थां 
को श्रयुयायौी था इसने बहुत से सनो चर शास्यो का 
श्रध्ययन श्चारः मनन किया था तथा सम्पूरौ भारतवर्षं मर में 
याचा करके यह्‌ तीनो पिटं के गूढ श्ाशय में अभिक हे गया 
था} जय यह श्रपनी.कीतिं का फैठाता हुश्चा श्रपने सनारथ 
भे सफर होकर स्वदेश को टोखाजार्हा थते संघमद्रके 
"स्तूपं फे निकटः पर्चा । स्तुपफे ऊपर हाथ फेर करश्चार 
धड़े दुख सै गहरी सासिं लेते हप् उसने कदा कि ष्वास्तव मे 
यदह विद्वान. बहुत दी म्रतिमा्ती था। इसके विचारः 
श्त्यन्त शद्ध श्रार खुन्दर थे । इसने श्चपने सिद्धान्त को 
कटः करफे दुसरी सखस्थाश्रों फो श्रपनी श्रसाधारण 
येोग्यवा से परास्त करना चादा था, यदी कारण दै कि 
हका नाम श्रमर श गया है। निस अकार भुः पसे 
मूर्खं क समय समय पर इसके श्नन्य सिद्धान्ते से 
कषान लाम हाता रहा है, उक्ती प्रकार पसे कितने ही 
परिवार दे जिनभे वशपरम्पय से दके खन्धथतिष्ठ शणो 
का प्रतिपारन देती श्राया दै] वञ्वन्धं यद्यपि मर गया 
दै परन्तु उसका नाम श्रमी तक सास्यदायिक इतिदास 
मे सजीव दै, इसलिप मै भी शपते क्षानाचुसार पेला 
शास्र स कि जिससे जम्बृद्धीप फे विद्धान्‌ महायान 
सम्मदाय को भूल जा्येगे शार चद्धवन्धु फा नाम निषशेपद 
जायगा} इसे साथ हो, बहुत दिनै की ध्यान-धास्णा 


२०२ इएन सांग का स्रमर-वुक्तान्त 


का प्रतिफल स्वरूप मेय यदह काम मेरे श्रमर्त्व फा कार्ण 
भी दगा ।* 

दन शव्द के समाप्त करते कस्ते उसका चित्त विकलं 
ह मया, उसकी दशा पागल कौसीदा गई चर उखकी 
श्तेखी मारनेवादी जी मुह के बादर निक पडी, तथा 
उसके शरीर म गरम गरम खुन ददने टमा ! श्रपनी रत्यु 
निकरः जान कर उसने वदे पश्चाताप फे साथ दस प्रकार 
पन्न ज्िखा--“मदहायाच-सम्पदाय के सिद्धान्त वद्धत पुष दे। 
चाषे फिसी समय में सकी कोति मे वद्धा छग जाय 
परन्तु श्सके सिद्धान्तो को मूढता का पता गना कठिन 
ह। मेने मूखंतावश चसे खयेग्य विद्धानें पर श्चाक्रमण * 
करना चाहा था, मिसे चिप सव लोग दुखित दै, तथा 
यही कारण रहै सि मेँ श्रपने पाणो को स्याग किये देता 
हे । सव वुद्धिमलनेि से मेरी भरथना, रै कि मेरे उदाहरण 
पर ध्यान करफे पने श्रपने विचा री र्खवाली फर्ते रहं 
तरर भूरुकर भी इस सम्प्रदाय फे चिपय मे सन्दे फो स्थान 
नदे ।" जिस समय इसका भराणान्त दुश्रा चा मुमि हिरु उरी 
थी, श्रार जिस स्थान पर इसको शधत्यु हुई उतनी भूमि फट 
कर उखप दरार पड गदर थी । उसके शिष्यो ने उसके शार 
को मरुमसात्‌ करे श्चोर दद्धि को जमा करे स्तूप वना 
दिया दै। 

दसकं यस्य के समय प्क रहर भी उपस्थित था, 
जिसने इसे श्त देख कर उडी सखि लेते इुप कदा था कि ष्टा 
शोकं [ हा हत [ श्राजं यह्‌ शास्नी अपने चित्त को घर्मडसे भर 
कर शरीर मदायान-खम्भवाय के भरति दुचित शब्दं बह कर 
नरकगाभी दो गया । 


चौथा छ््याय |, रण्ड 


इस देश फी परिचमोत्तर सीमा पर शरोर ग्घ नदीके 
पूवीं किनारे पर मायापुर^ नामक नगर दै । इसका कषेत्नरफल 
२० सी श्रार निवास्य की सस्या अधिकः दै। विशुद्ध मङ्गा 
जल इसका धेर कर चारौ थार भ्रवादित ददा है । यहाँ तवि 
श्र उत्तम विल्लीर उत्पन्न होता है तथा वत॑न श्चच्छ वनते 
है । नगर कै निकट ही गद्धा किनारे पक वडा दैवमन्दिर है 
जाँ पर नाना प्रकार के श्रद्थुत चमत्कार दखल दिया 
करते हं इसके मध्य मे प्क तडाग दै जिसके किनारे, पत्थरों 
की जोड कर, वडी वुद्धिमानी से वनाये गये द! गद्धाजी 
काजक दरस तडाग में एक वनावरी नहर के द्धाय पर्हुचाया 
गया है । सको कोग मह्गाद्ार के नाम से पुकारते है। यरी 
स्थान दै जां पर क्लोग श्रपने पातके को दुर करके पुण्य 
संचय कस्ते टे । यहां पर नित्य श्रगणित पुरुप भारत के 
भरस्येक प्रान्त से श्रकिर स्नान करते है । उदार यजाम ने 
शनक पुण्यशालाये' बनवा र्यी है जा परः विधवा श्रार 
इुषित पुरुपा घो तथा श्राश्रय रहित श्रार दस्र सगो के 
शरो पधिर्या श्रोर इच्छा-माजन भिरे का भ्रवन्ध दे । यँ से 
३०० ली फे रखुगसग उत्तर दिशा मे चरुकरः दम "पश्रेा लेादिद 
भे पुल, प्रदे में श्रये । 


पन्पो लोहिह भे पुलो (ब्ह्मपुरः ) 


१ श्र्थान्‌ हरिद्वार । धाज-कल यह ग्धा छे पधिमी तट पर है। 

१ यह नहर श्रय भी वत्तमान षे (दपु, 2 858) 

* केनिघम सादय “विदि ग्द़रवाट श्रे कमाय षो बह्मषुर" 
दमा निश्च करते द} (+४८ षणु ०४ 70०१, 2 856) 


२९०६ ह्ुपन सांग का भ्रमणे-वृत्तान्त 


श्रार कटे हपट नख रखे है । यदां से पव दक्षिण ७०० सी 
न्वलकर दम श्रोही चीटालो पदेश में पर्टूे ) 


रोही षचीटालो ( अरिक्त ) 


यद प्रदेश ३,००० ली के षेरेमेंदः श्चीर राजधानी का 
प्तेवफख १७ या १८ ली है! पटाडी चद्यन के किनारे देने 
कफे कारण यद्‌ भ्रान्तं प्ररुतितः सखुरक्तित रे । यर्दा पर गेह 
उत्पन्न हाता है तथा जद्धछ श्नार नदियां बहुत दै 1 जखवायु 
उत्तम तथा मनुष्य सत्यनिष्ठ दँ । धर्म श्रोर विदयाभ्यास 
से रोगो को बहुत घरेम दहै! सव लाग चतुर तथा विक्ष 
है केर दस सधाराम शरोर १,००० साधु सम्मतीय- 
सस्था फे दीनयान सम्प्रदायी हं। ६ देवमन्दिर दै जिनमे 
पाञ॒पत-सम्पदायी ३०० साधु रहते । ये लोग रभ्वर फे 
निमित्त वलिप्रदान किया करते दे । नगर फे बार पक नाग- 
सील है जिसके किनीरे प्क स्तूप श्रशोक राजा फा चनवाया 
छशा दै । यद्यं पर तथागत भगवान्‌ ने नागराजा फा सात 
दिन तक धर्मोपदेश दिया था । इसके निकर ही चार स्तुप 
शरीर दै र्दा पर गत चासि बुद्ध वैरतेथे श्चार धूमा फिस 
कर्ते थे जिखके चिह्न रभो तक वतमान ह । यां से दक्षिण 
की श्रार २६० या २७० छी चछ करः श्चीर मगा नदी पार 
करने के उपरान्त परिचिमेत्तर दिशा मँ गमन करते दण दम 
भपिक्ताशनन' प्रदेश में पहुचे } 


९ श्िषषेत्र का नाम, महाभारत, दर्विश दइदयादि मे मी श्वाया 
डे । यद्‌ स्थान उत्तरी पदा श्रथांच्‌ रदेकखण्ड की राजधानी था । 
न देखा 1,58580 वप्त 4.1६, एणा 1, 2 तण) 9 


यया श्घ्याय २०७ 


पिलो्नन (कीससनः) 

शस गाज्य का के्फरु २,००० छी शरोर सजधानी क्रा 
१० छी रै । घरति शरीरः पैदावारः श्रहि्ेन फे समान है। 
मचुभ्ये का स्वभाव दरी शरीर क्रोधी दै । यै क्तेग शिल्प द्चेषर 
विद्याभ्ययन मे लगे रहते है} अधिकतर खोग भिक्नधर्मा- 
चरम्यी द, कु थोड़े से बैद्ध हेदो संधासम श्चर ३०० 
साधु दे जे मदायान-सम्परदाय ह) पच दैवमन्विर ह जिनमें 
भिन्न भिन्न पथ के स्मेय उपासना कर्ते है । राजधानी के 
मध्य मे पक पराचीन सधाराम दै जिसके मध्यमे पक स्तूप 
दै । ययपि यह स्त्प भिर गया रै ते भी २०० फीट ऊच दे । 
यह श्रश्योक राजा का बनवाया हुश्रा है! यर्दा पर तथागत 
अगवाच्‌ ने खात दिनि तक ररंधधातु उपस्थानदूनः का 
उषद्रण दिया था । इसफे निफट ही चरसि गत वुद्धो फे चरने 
फिरने शरीर वैरने के चिह्व वने हप है। य्दासे २०० ली 
दत्तिण ककर दम "कई पीथ' प्रदेश में परटुचे। 


कर्दपौय ( कपिर) 

सज्य फा सेत्रफर २,००० री आर राजधानी का पन्ली 

दै । घरति श्रर पेदावार वीरासन अदेश फे समान दै। 
मचुष्परेः का स्वभाव कोमल श्रैर उत्तम है तथा खोग चियो- 
-पार्जंन मे लगे रदते द । १० सधायाम १००० साधुश्रौ-सदित 
१ जनरल कनिघम इस स्यान फा चिश्रम अतरजीषेरा नामक 

टह से करते हं ! यद स्थान करमन सै दिखें चार मोटपरदहै। 
९ यह्‌ स्यान वतमान कालिक श्दकिस' है । जनरल कनिषम साहे 

> दस स्थान की खोज सनु १८७२ ह म कमे धी 1 यह श्रतरजी से पूर्व 


२०८ हुपन सांग का ्रमण-चृत्तान्त 


है जा सम्मतीय सस्या के हीनयन-सम्थदप्य के श्रलुयायी 
है। ल दस देवमन्दिर है, जिनमें श्रनेक पंथ के लोग उपासना 
करते हैँ । ये सच जोग महेश्वर के उपासक शरीर विप्रदानं 
श्रादि के करनेवाले है । नगर फे पूर्वं २० छी की दूरौ पर 
पक वडा सधाराम बहुन खुन्दर चना दै । शिर्पी ने इसके 
वनने मं घडी बुद्धिमत्ता से काम लिया है तथा बुद्ध भगवान्‌ 
की पुनीत सूतिं भौ वडी विचित्रता से स्थापित फी दै] खग्ग 
१०० साघु सम्मतीय-सम्पद्ायी इसमे निवास करते ई । 
इसके चारो श्रार धार्मिक पुरुपा का निवास है 1 सघायम ' 
की घड़ी चहारदीवारी के भोतर तीन वहुमूल्य सीषियाँ पास 
पास उन्तर से दक्षिण ओ वनी है, जिनका उतार पूर्यमुख को 
दै । तथागन भगवान्‌ स्वम से छैत्टते समय इसी स्थान परः 
श्राकर उत्तरे थे । प्राचीन समय मं तथागत मगवान्‌ (जेतवन" 
से म्चगं मे जाकर सद्धम भवन मे खरे थे श्रर श्रपनी माहा 
के धर्मोपदेश दिया था* । तीन मदीने तक वहा रह कर जव 
भगवान्‌ की इच्छा लट कर पृथ्यी परश्रामेकी इई तथ देव- 
साज इन्द्र ने श्रपने योगवल से तीन बद्मरूस्य सीदिये फो 
कैयार किया था । वीच की सेनेकी, वाद श्चारकी विह्लीर 
शरोर दाहिने श्चोर कीर्चादी की थी । तथागत्त भगवान. खद्धमे 


चौथा ध्याय २०६ 


सवन से चल छर दैवमरडखी के साथ वीचवाछी सीटी 
पर्से उतरे थे! दाहिनी धेर माह ब्रह्मज { चरह्मा ?) 
वदी की सीढी से चामर लेकर शीर वरै शनार न्द्र वहमूल्य 
छुच लेकर विन्लीराखी सीढी से उतरे थे ! मूमि पर श्न 
सउ पहुचे तक देवता न्तोग स्तुति करते हष पूं की 
चंपा करते र्दे थे) करं शतान्दियि फे ग्यतीत हैनं तकये 
खीदिरया प्रलक्त द्विखर$ पड्ती थां परन्तु श्च भूमिम 
साकरः लेपो ग हे । निकटवर्ती राजाश्रौ ने उनके 
छदटश्य देनैक इख सरे दुखित दाकर जिस प्रकार कीवे 
सीदियां थीं चैसी दी श्चार उसी स्थान पर "ईट से वयवाकरः 
-स्नजटित पत्थो से उनो चिभूषित कर दिया है । थे लग- 
भग ५० एद ऊंची हें । दनरे उपरी भाग मे पक चिदार 
यना दै जिसमे बुद्ध भगवान्‌ की भूतिं श्चार श्रयरे घगल 
श्षीदिये पर बह्मा श्प इन्द्र की पत्थरकी मूतिं्यो उसी 
श्रक्रार की वनी दई द जिख प्रकार चे लोग उततस्ते दप दिद 
-पटेभे। 

चिदषर के बास शेएर उसी से मिला हुश्चा प्क पव्या 
स्यान ५७० फीट ऊचा श्रोक साजा अनपाय दह्ुश्रा है { 
पसक रद्ध वैगनी चमार है तथा सव मसाला सड शार 
उत्तम लगा है। इसके ऊपरी माग मै एक सिद्द जिसका 


मौचीकमो चिवो में इसका दृश्य पावा सया है। (छप्ठ कयत्‌ 
नक पणय 2४1 1 = चीर (ग 1 ~^ 8, ४ण 
¢, 164) 
१य् यह्‌ मयन है यदं पर श्छ रवा चौर तैतीने स्वगंफे 
ददता भारिक कृत्य क दिए प्फद्रित हेते) 
१४ 


२९० दुपपन साम का भ्रमण-दृत्तान्त 


^. 


सुख सीदियें की तरफ़ है श्रपने पुदध के चरू वैठा दै । इसके 
स्तम्भ क्रे चारों श्रार सुन्दर स्युन्दर चिर बडी विचित्रता से 
चने दुष है । इनक्षी विचिघ्रता यह टै कि खन पुरुष कोते 
दिखाई पडते हैँ परन्तु दुर्जन की दृष्टि मेँ नही शाते । सीदे 
के पश्िममे थोडी ही दुर पर गत चासो बुद्धा के चैरने-उठने 
के चिह्न वने हप हैँ । इसके निकट ही दुसरा स्तूप हे जापर 
तथागत भगवान्‌ ने स्नान किया था। इसके निकरे दी प्क 
चिदार चना है जहां पर तथागत भगवान्‌ ने समाधि गगा 
थी 1 इस,चिहार के निकर पक्र दीवार ० पग लम्बी श्रार 
७ फीट ऊँची घनी है । इस स्थान पर बुद्ध भगवान्‌ हले थे। 
जहां जदो पर बह दले थे वहां वरदां उनके पैर पडने 
कमखपुष्पं फे चिञ्र बन गये हे % { इम दीचार के दाहिने वाय 
दे 'छोरे चो स्तृप ब्रह्मा शरोर इन्द्र के चनवाये दुष हे । ब्रह्मा 
शरीर इन्द्र के स्नपा के सामने चह स्थान है जर्हा पर उत्पठ 
चरण भिद्धनी ने बुद्ध भगवान्‌ कै दशन, जव चे स्वगं 
से सैट श्रा र्दे थे, सवसरे पटले करना चाद्दा था, शरीर 
इस पुण्य के फल से वह्‌ चक्रवत्तिंन हो गरे शी । इसका 
वृत्तान्त रस भ्रकार ह कि*भूति नामक चौद्ध श्रपनी शफा मे 
चैठा था । उसके ध्यान इश्रा कि बुद्ध भगवान्‌ श्रव फिर 
मानव-समाज मे खोटे श्राते हैँ 1 ेवता उनकी सेवा के लिप 
साथ हँ । फिर सभक उस्र स्थानं पर क्यो जाना 
चाष्दिप । सुभे उनके पार्थिव शरोर के दग्शंन से छया पुण्य 


च्पेया ष्टी एक पस्यरी मागं (5६०0० कृष्न) नालन्द में मी 
था, जिस पर कमलपुष्प श्चक्ति ये (देखो 1 1७ ष्टु 7, 4 
8 ‰ 8, ४० शा, 2 50 


~ 


. चौथा श्रध्याय २९१ 
दा सकता द ? मेने श्रयते शान-वल से उनके धर्मकाय+ का 
दशन कर लिया है, इसके अतिरि बुद्ध भगवान्‌ का चाक्य 


ह कि अत्येक सजीव वस्तु (जगत्‌) मिथ्या है।श्स कारण उनके 
निकट जाने की आवश्यकता नहीं । इसी समय उत्पलचरण 


चकवतिंन श्रधीभ्वरी दोग । उसका शरीर सस रलो से 
शार चतुरगिणी सेना से खरक्तित हा गया निकर 
पर्ुचने पर उसने फिर भञ्जनी के से वख धारण कर छिये । 
युद्धे भगवान्‌ ने उससे कदा फ सवसे पदले खमने मेरे दरशन 
नदा किये दे । यत्कि भति ने सव वस्तुं क श्रसार सममं 
कर मेरे खुदम शरीर का दैन किया है इस कारण षी 
भथम दशक है| 
इ्न पुनीत स्थाने की सीमा के भीतर बहधा चमत्कारिक 
रय दिखलयई दिया करते है । धड़े स्तूपके दक्षिणपूर्वं नाग. 
अरु है । यद्‌ नाग एन पुनीत स्थले की स्पा किया करता 
जिस 4 


समण्ण्रीसे ङ कम, पश्िमोन्तर दिशा मेचल कर, ठम 
किन्रोशी' राज्य भे यये! 


"इबदेव ॐ तनं भकार के शरीरें ष्टे शन्त दे जिद देल 
[^ 1, 8; शन शा, 585 ~ 


(न 


२१२ दपन सांग कां घमण-षुखान्त 


पोंचवां अध्याय 


क्रान्यकन्ज, 

दस राज्य का सेत्रफर ४,००० ली है, राजधानी के परग 
गगा नदौ है । इसकी ल्म्वाई्‌ २२० ली श्यार चौडाईध्या५ 
खी दहै नगर के चासं श्रार एक सूखी साई दै जिसके 
किनारे पर मजबूत श्र ऊँचे २ बुजं एक द्रे मे मिले चतै 
गये है । भनोदर फल-पूखो से भरे हप वन, उपवन शरीरः 
फांच के समान स्वच्छ जल फे तडाग शार भीले सर्वत्र वतं 
मान ह । वहुमूट्य घाणिज्य-सम्बन्धी वस्तुना की यहाँ बह 
तायत रदती है! मेष्य सुखी श्रार सतुष्ट तथा निवास 
भवन सब्धद्धिशाली श्रार न्दर दे । प्रत्येक स्थान्‌ पर फल 
पूरः की श्रधिकता दै । भूमि समयाजुसारः वोई शार कारी 
जाती हे । प्रकूति कोम श्रैषर खखद तथा मुय फा श्रा 
र्ण धर्मिष्ठ श्रार सत्यतापरिपूरी है । इन रोगों की सुरत ही से 
भरुमनसादत श्रार बडप्पन प्रकट दाता है । इन लोगो के 
वख बहुमूल्य श्रार मनर देते हं । ये रोग विद्यान्यसनी 
तथा धार्मिकः चचां मे विशेष व्युत्पक्त दे तथा इनकी भाषाषी 
शुद्धता का डका चारो श्रोर वज रदा दै । सख्या में वोद्ध नीर 


रकान्यकुस्ज यतमान समय का कद्नौज } कपिथ श्रथवा सकि 
से यातक की दूरौ कदु फम २०० ली, श्चीर उत्तर-परिचिम दिशा शो 
ुएन साग ने लिखी दै ठीक नहीं है } दिशा दुषिय-पू्ं शरोर दूरी ङ 
कम ३०० क्ली होनी चाहिष्‌ 1 कन्नौज वहत दिनो तक उत्तरी मारत के 
हिन्दू -राज्य फी राजधानी रदा है, परन्तु उसे चिद्ध श्रय युत कम पच 
रदे है (देतो 4० @श्ण्टठ णप्‌, ए 880) 


1 


पाचर्वा श्रभ्याय २१२ 


दिन्द्र भाय चरावर दँ । कईं सौ सघाराम ९०,००० साधु 
कै सद्दित हे जिनमे हीनयान श्रार मदायान दोनों सम्पर- 
दायकफेमाधु निवास करते है, तथा दरो सौ देवमन्विरः दै 
जिनमे क हजार हिन्दू उपासना छते है । प्राचीन ाजधानी 
कान्यङष्ज, जिसमे बहुत दिनो से रोग निवास करते र्दे 
दै, @मपुर" कहखाती थी शरीर राजां का नाम जह्यदत्त था । 
पूवे अन्म फ संस्कारश्च पुण्य ऊ फल से इस राजा में 
विन्ता श्रर युदध-निपुखता का अ्रकाग्छ स्वभावत है गया था 
जिससे खोग सका मय मानते श्रार बहुत सम्मान करते 
ये । लम्पूर जम्बर्धीप मे तथा निकटवतीं मान्ता में इस राजा 
की डी परसिद्ध थी । इसके, चड़ चुद्धिमान्‌ श्रर वीर, एवः 
हजार पुश श्रार एकः से एवः रूपवती १०० कन्यां थीं । 
र्हीं दिनों प्क ऋषि गगा फे किनारे रहना था । यह्‌ 
इतना वडा तपस्वी श? कि सपम्या करते करदे हजारो वध 
न्यतीत हो गये थे, ययो तक कि उसका शरीर भी सूख कर 
ल्फडी ष्ये गया था ! पक समय कुक पक्ियों का शुरुड उडता 
~ श्रा उस स्थानं पर पर्हुचा ! उस युर्ड मं से पके सुख से 
न्यग्रोध (श्रजीर) वृक्ते चा फर तपस्वी के कथे परः गिर्द,पडा । 
छं धिनि के उपरात्त उस - फट से चृच्त उतपन्न हो गया श्रैषरः 
चह बहकर इतना चडा हुए कि जाडा श्चोारः गर्मी भं उसके 
कारण ऋषि के ऊपर छाया वनी शती थी । वहुत्त समय कै 
उपरान्त जव च्छवि की रश्रंख खल्ली तव उसने चदा फि 
चत्त फो श्रपने शरीर से श्रकग करः दे पचन्तु चृष्ठ मे के पक्तिये 
केखेते नाश देने के मय सेवह देलान कर सकाशा 
छत ज्यां फा स्यो वना श्दा । उसकी दस मदान्‌ तपस्या 
शार अनिर्वचनीय ठया के काम से उसका नाम बदावृष्ठ 


~ 


२१२ दप्न सांग का श्रमण-घचान्त 
पंचव ध्याय 
पन्यङु्ज ह 


इस राज्य छा ोघ्रफरु ४,००० ली है, राजधानी के परिमर 
गगा नवी है } इसकी लम्बाई रज्जौ श्चैर चोडाै४्या१ 
लीद । नगर के चारों श्रोर पक सुखी खाई दै जिसके 
किनारे पर मजबूत शरोर उखे २ चुजं पक दु सरम मिले चते 
गये है । मनोहर फल पूछा से भरे हु वन, उपवन श्र 
कांच के समान स्वच्छ जल के तडाग श्रीर भीले सर्वत्र वतं 
मान हँ । बहुमूल्य घारिज्य सम्बन्धी चस्तुश्ां की यदीं यदु 
तायत रदती है ! मध्य सुखी शश्रार सतुष्ट तथा निवास 
भवन सम्ृद्धिश्शाखी श्रार खुन्दर हे ! घल्येक स्थान पर फल 
पूरु की श्रधिकता है । भूमि समयाुसार वोर श्रीर कारी 
जाती दै 1 रङूति कमल श्रारः खद्‌ तथा मय्यो फा श्राय 
रण॒ धर्मिष्ठ शरर सत्यतापरिपृूर है ! इन छोगों कौ सूरत ही से 
मरुमनसाहत श्चार वडप्पन प्रकट दाता है| इन रोगों फ 
ष बहुमूल्य श्रारः मनेदरः देते हं । ये छोग विद्यास्यसनी 
तथा घाभिंक चर्या म विशेष व्युत्पन्न रै तथा इनकी आधानी 
शुद्धता का डका चायो श्रोर वज र्दा है] सख्या मेँ चैद्ध शरीर 


१कान्यङ्म्न पत॑मान समयका कग्नौज } कपिध श्रथया दकि 
से यदा तकी दूरौ कुच कम २०० ली, शचोर उत्तर-परिचम दिश जौ 
इन साग ने लिगयी है ठीक नहीं है । दिशा दविय-पूषं श्रीर्‌ दूरी र्व 
कम ३०० खली होनी व्हिष्‌ । कोन यद्ुत दिनो तक उत्तरी भासत ॐ 
हिन्दू राज्य की राजधानी रदा है, रन्त॒ वसे चिद्ध अव बहुत कम धच 
रे ह (देते 4० ७९०४ ण [प्व , ए 380 ) 


पाचर्वा श्रभ्याय २१२ 


चन्द प्राय बरावर दै । कद सौ सधारम ९०,००० साघु 
कै सदिव हे जिनमे हीनयान श्रार महायान दोनो सम्प- 
दायकेसाधु निवास करते हः तथा दो सौ देवमन्िर दै 
जिनमे कर हजार हिन्दू उपासना करते है ! प्राचीन राजधानी 
कान्यङ्गग्ज, जिसमे वदत दिनो से खोग निवास करने रदे 
है, छुखमपुरः कहछाती धी शरीर राजा क्ता नाम चह्यदत्त था । 
पूवे जन्मके सस्कारश्रीर पुण्य के फट से इख राजा मे 
चित्ता शरोर युद निपुणता आ प्रकाश स्वमावत द गया चा 
जिससे छोग इसका मय मानते श्रेार बहुत सम्मान करते 
थे । मम्धूती जम्बृह्ठीप में तथा निकर वरती भ्रान्ता मे इख णजा 
की वी पसिद्धि वी । दसके, बडे वुद्धिमान्‌ शरोर चीर, पक 
हजार पुत्र श्रार पकः से पक रूपवती १०० कन्यायं थीं । 

शन्दी दिनों प्क पि गया के किनारे र्दता या । यह 
द्रतना वडा तपसी था क्कि नपस्या करते करते दजासे व॑ 
व्यतीत हा गये थे, य तक कि उसका शरीर भी सूख कर 
छकडी ह्ये गया था ! एक समय कुं परिये का भुएड उडता 
श्रा उस स्थानं पर पर्चा । उस ऊरड मेते पक के मुख से 
न्यग्रोधं (श्रजीर) ब्त ऋ फल तपस्वी के कषे पर गिर पडा । 
क्छ दिने ॐ उपात्त उस फट से दुत्त उत्पन्न हा गया श्चार 
चह उढकरः इतना यडा श्ना कि जाडाश्रारं गर्मी मे उसके 
फारण्‌ पि फे ऊपर छाया तनी स्दती थी । बहुत समय के 
उपसन्त जम ष्रि की श्रीख खुली तव ॐसने चदा कि 
बरद कतो श्रपने शरीर सै ्रलगः कर दे परन्तु चरु मेँ के पक्तिये 
केखोते नशष्टने फे भय सेवद पेखान कर सकाश्चार 
वर्त ज्याका स्यो वना र्दा { उसकी शस मदान्‌ तपस्या 
शरोर अनिवंचनीय दया फे ववम से उसका नम महादृ् 


^ 


२१४ हुप्न साग का ्रमण-वत्तान्त 


ऋषि पडं गया था 1 प्क समय महाचृकत्त ऋषि के सधन 
कानन मं विचरण करते हुए गगा के किनारे से कु दरी पर 
श्मनेक राजकन्यायं दिखाई पड़ीं जो परस्पर ्मामोद्‌ प्रमदे 
छार वन विहार फर रही थी । उन राजकन्याश्रौ को देखते दी 
महदपि के चित्त मे, सम्पूरी ससार फे चित्त का विदल करने- 
वाका, कामदेव उत्पन्न दगया । इस वेदना से विकल दाकर 
ह महपिः राजा से भेर करने श्रैर उसे उसकी कन्या की 
याचना करने के लिप कुङ्धमपर की शरोर परस्थानित इश्रा। 
जिस समय साजा का महदपि के श्रागमन का समाचार विदित 
द्ुश्या चह प्रेम से उसकी श्रभ्यथेना कस्ते के .लिपक्क दुर 
पैदल गया तथा दृख्डचत्‌ णाम करके इख प्रकारः निवेदं न 
करने रगा, हे महिं श्राप ते पृण शान्ति के साथ तपस्याम्‌ 
निमग्न थे,श्राप पर कौन सा पेसा कट पडा जिससे श्रापक 
मेरे स्थान तंक पधारना पडा महदपि ने उन्तर दिया, 
“पृथ्वीपति } बहत समय तक मे श्रानन्द आर शान्ति के 
साथ तपस्या करता रहा, समाधि के रखने परः पक्रदिन मे 
वन में इधर-उधर चिचसर्ण कर र्दा था कि कुक्छु राजकन्या 
मुभका दिखाई पडी । उन खन्द ओ देखते ही मेरा मन 
हाथ से जाता रहा शरोर मेँ कामदेव ॐ श्रच्वृक वाणां से विद्ध 
देकर विकर दो गया 1 यी कारण दै कि मै वहत दुर चल 
कर श्रापके पास यह्‌ याचना करने श्राया हैः रकिश्चाप श्रषनी 
किसी कन्या फे खाथ मेरा चिवाह्‌ कर दीजिषपः 1" “ 
साजा ने मपि के वचने को सुनकर शरीर उसकी शश्व 
"के उट्लद्कन मं श्रपने के श्चस्रमथै पाकर उत्तर दिया कि नहे 
तपस्वी 1 श्राप पने स्थान पर जाकर विश्राम कीजिपः शरोर 
समके किसी शुभ हतं के श्नाने का श्चचकाशं दीजिप 


पचर्वां ्रघ्याय “ २१४ 


मँ श्रापकी आह्वा का श्वश्य पान करगा)" महिं 
साजा के वचने के स्वीकारः करके फिर वनका कौर गया। 
फिर याजाने वारी धारी से श्रपनी भस्येक कन्याको वुखा करः 
महि फे साथ विवाहं करने फे लिप पृच्छा परन्तु उन्म से 
कोई भी विवाद करने के लिए जी न हुई । 

याजा महिं के परमाव फो विचार कर बहुत भयमीत श्ररः 
शेए्काकुख हे! गया, परन्तु कोई युक्ति नदीं दिखा पडत थी 
जिससे उसको श्राश्वासन मिल सङ! एक दिन जव सजा 
सुपचाप वैखा दुश्रा विचारसागरमे गोते खा र्हा वः, उसकी 
सधसे छारी फल्या उसके निकट च्या श्रार समयानुस्ार षटुत 
उपयुक्त रीति से कहने रुगी कि "दे पिता, दजार पुत्र शरोर दसे 
हार राज्य श्रापक्े श्रधीन है, सव लोग सेवक के समान 
श्मापकी श्राक्ञा के घशीशूत हे, फिर क्या कारण है कि श्राप 
बस प्रकारः सिन्न रार मलीनदहा रदे दे मने केश्वडा भारी 
भय श्राप क सामने उपस्थित हा ।* 

साजा ने उत्तर दिया कि मदाद्रृ्त ऋषि तुम लेगा पर 
मोदित दृशा दहे श्रार तुमने से-किसी प्क फे साथ 
विवाह करना चाहता है, परन्तु तुम सवकी सव उसफो 
न्पपमन्द करती द्धि शीर उसरी याचना के स्वीकारः नती 
करती हे ! यदी मेरे शेकं का कारण ह । वह मदपिं तपस्या 
फे चल से वडा पभावशाली दै, खुख को दुख धरः दुख का 
, सख॑ भ पस्वितंन फर देना उसके लिए सामान्य कार्ये । 
यदि उफी छक्षामेन पाठनं कर सङ्गा ते श्रवश्य चह 
प्रथित हो जायया । शरोर उसका कोथ मेरे सज्य के नाश 
कर देगा, मेय श्रमे जाता रहेगा तथा मेरे वापदार्दौ 
की श्चार मेरी कीतिं मिदी मे मिक जावेमी) जिस समय 


१ 
[षये 


२१६ इपन सांग का च्रमण-द्तान्त 


मँ भविष्य की इस विपद्‌ का विचार कर्ता हं उम समय मेरा 
चित्त ठिकाने न्धी रहता । ; ४ 

उस छोरी कन्या ने उत्तर दिया फि "हे पिता, शप शाक 
को दूर कीजिप, यह हमारा श्रपयाधं है देसके प्तमा कीजिप 
शरर सुमे श्चाक्षा दीजिप कि मै देश की खुख-सखुद्धिकी 
चद्धि श्र स्तता रसने म समथ हा सक्ष । रजा उसके वचनं 
का सुन कर पररि हो गया शरीरः श्रपने स्थ के मेगचा फर 
तथा विवाद के योग्य सामग्री सदित उस कन्या को, लेकर 
मपि के श्राश्चमर के गया, तथा बडी भक्ति से चरण-चन्दना 
करये निवेदने करने खगा कि ष्टे तपोधन ! यदि श्रापका चित्त 
रौकिक घस्तुश्मौ पर श्रासक्त दुश्रा दै, श्र श्राप सांसारिक 
आनन्द में लिप्त हुच्मा चाहते हैते श्रपनी छोरी कन्या 
श्रापकी सेवा-शुश्रूषा कर्ने के लिप समर्पण करता द।' 
भदयि उस कन्या के देख कर करोधित दगया तरर सजा से 
कहने खगा फि भालू रोता है तुम मेम बृद्धावस्थाका 
नाद्र कर यह श्रजुपयोगी छोरी सी कन्या दिया 
चाहते दो ।' 

राजा ने उत्तर दिया, “मेने रपनी सच कन्ययो - से रकग 
छखग युदा, परन्तु उनमं से कदे मी श्रापके खाथ विवाद 
कशने का सजी मीं इद केवट यह छारी कल्या आपकी 
सेवकाई के लिप स॒स्तैद्‌ दै 

इस वात,पर श्ल्यन्त करुद्ध होकर महिं ने शाप दिया 
कि "वह्‌ निन्नानवै कन्यायं (जिन्दाने सुकको श्रस्वीकार किया 
है) ¡ सी क्षण ङुवडी दे जावै श्रेषर ससार काके मी 
मचप्य उनके इस कुद्रपप॑न के कारण उनके साथ विवाद 
न फरे।' यजा ने शीघ ही सदेशा भेजकर श्सका पता रुगाया 


, 
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ते माद्य दश्रा फि वे सवकी सव कवडी दा गर है) इस. 
समय से इस नगरकां दूपख नाम कान्यकुम्ज श्रत्‌ 
श्ुबडी सियो का नगर ह्या + । 

इस समय का राजा वैश्य" जाति रा है जिसका नामः 
हय॑बद्धंन* है । कर्मचारिथा की समिति राज्य का म्रचन्ध 
करती है । दो पीढी के श्चन्तर में तीन राजा राज्य फे स्वामी 
दु । राजा के पिता का नाम यभाकरवरधन चरर वड माका 
नाम साज्यवद्खन था। 

साज्यवद्धन वडा चेटा होने कै कार्ण पिता फे खिहासन 
का श्रधिकारी हुश्रा था । यह याजा बहत योग्यता फे साथ 
शास्तन करता था जिससे पूर्वी भारत फे करी शखवर* नामक 


१ पुराणों लिखा ष्टंकि "वय" षटपि न राजां कुणनाभ की 
सौ कन्याश्रोः फो शप ठेकर रदी कर्‌ दिया था । 

२ कदाचित वेश्य से तात्पय वाणिज्य करनेवाले यनिपरे से नदीं 
वल्क वैस कदलनेचाे चच्रियेसे है जिनके नामस लपन से 
लेकर कड्ामानिकेषुरं तक श्रौर श्रवध का ममम्त दषिणी भगं यैमवारा 
कदलाता है । 

° यही व्यक्ति शिलादिलय पपरन के नाम से प्रमिद्ध टे । भियः 
योरषीय विद्वान्‌ सैक्पमूखर दमके राज्य का श्रारम्म ६१९० न्मे 
शरोर धन्त सन्‌ ६९० ई० में ।निदिचित करते ह, तथा कुठ दूसरे 
विदान्‌ इसके राज्य का श्रारम्म सन्‌ ६०६-६०७ ० से मानते दै ) 

४ बङ्गालर्मे सुरिंदायाद के उत्तर 9२ मील पर रञ्ञामत्ति नाम 
का नगरं ष्क मआाचीन नगर के खीद पर बसा हृश्रारै, जो स्न 
का गद कव्छाता था । कदाचित्‌ यह शब्द कर्णं सुवर्णै" का थगय 
श्रपचश षा । 


२०५ पन सांग का म्रमल-दृष्चान्त 


श॒ के साथ राज्यासन का खशोाभित कीजिप, तथा श्पनेः 
रिवार के शचश्मो को पराजित करके, श्रापके राज्य श्चार पिता 
कर्मों पर जो कंक की काक्लिमा कग रदी है उसको, दुर 
जिप^ । इससे श्रापका वडा पुरय, दोगा । दमं पाथना 
स्ते है फि श्राप हमारे निवेदन को श्रस्यीकार न करे'। 
जकुमारः ने उत्तर दिया, “राज्य-प्रवन्ध बडी जिम्मेदारी 
7 काम है, दसम भत्येक समय करिनार का सामना रहता 
¡सजा का क्या क्त्य दै इसका पहले से क्षानरोना 
हृत श्रावश्यक रै । यद्यपि मेरो योग्यता वहत ओडीं है 
रन्वु मेरे पिता श्रार भ्राता श्चव समार मे नहीं है, पेते 
मय मे राज्याधिफार को अस्वीकार करने से रोगो की वड 
नि दहेगी । इस कारण मे श्रपनी अयोग्यता का विचारन 
रके श्राप लोगो की सम्मति पर श्रवश्य ध्यान दूंगा । श्रव 
गा कै तट पर श्रवल्लाकितेश्वर बोधिसत्व की भूतिं के निकट, 
सके श्रदूुत श्रद्भुत चमत्कारो का परिचय समय समय पर 
मेला कर्ता है, चलना चादिण, रार भगवान्‌ की मी श्रा 
प्त करनी चादहिपः। बोधिसत्व प्रतिमा ॐ निकर "पर्त कर 
जङ्कमार निरादार्रत कर्ता हु पमराथैना मे लीन दो गया। 
सके सत्य विश्वास परः प्रसन्न होकर केधिसत्व ने मदुष्य के 
रूप म उसके सामने श्राकर पुद्का, “किसकिप तृ इतनी 
पि से प्राना कर्ता दै, नेरी क्या कामना है ९" राजकुमार 
{ उत्तर दिया, “मरै चदे भारी दुखके भरसे द्वा श्राह 
तरका दयार से देनेवाले मेरे पूज्य पिता का देदयन्ते हे 
या श्रर मेरे यदे माई, जिनकी कोमल शरोर शद्ध पररूति सय 


१ समक ओ नदीं श्राता कि राज्य श्यौर पिता परक्याकल््ु था + 


पिर्घा श्रष्याय २१ 


पर विदित है, डी नीचता श्चीरः निर्दया से मार डाले गये । 
षन सव दुख मँ पडे होने पर भी, शरीर मेरी न्यूनातिन्यून 
येम्यता का फु मी विचारः न करे, लेग सुका रज्य 
पद पर प्रतिष्ठित किया चाहते है । मेरी श्योग्यता श्चीर 
मूर्खता की श्चार ध्यान न करफे मुमको उस उच्चस्थान पर 
वैडाया चाहते ह जिसके मेया सखप्रसिद्ध पिता खुशशेभित 
करता था । पेसे दुख ॐ समय म भगवान्‌ की पूज्य श्रक्षा 
श्राप्त कर्ने केलिपरे प्रायीं हु ह 1" 

बोधिसत्व ने उत्तर दिया, “हे राजकुमार, पूर्वं जन्मे तू 
सी जङ्गर मे योगिथे। के समान निवासत करता था । श्रपनी 
-कठिन तपस्या श्र श्रविचरू योगाभ्यास फे वर से तु. सिद्धा 
घस्थाकोाभप्तहा गया था। यह उसी का फठदकित्‌ 
जयपुर हुमा) की खरी पदेश फे राजाने वौद्धधमै फो 
परित्याग करः दिया हे । श्रव तुम याज्य ओ संभाला श्रार इस 
र्म सेभरेम करके उसी प्रकार इसका स्वेन्यापी यनाभ्रो 
जिस धकार उसने इङ विपरीत श्राचरण किया दै । यदि 
तुम दुखी पुरूषो की श्रवस्था पर दयार्दृचित्त रदेगे श्र उनकर 
-पारन पोधण करते स्देगे तें तुम बहत शीघ्र समस्त भारत 
कै श्रभिपति द जाश्नागे । यदि तुम मैरी शिता ङे श्वेसार 
राज-काज सम्पादन फरते रहोग, श्रर मेरे श्रत्यन्त शुष 
भाव से विवेक-सम्पन्न देगे, तो कई भी वुम्दाया पदासी 
-वुम परः कभी विजय न्दी प्राप्त कर स्फेगा ^ । सिदासन परः 
मत बैठे श्रीर पने फो महाराजा न कराश्च 1"? 

१ वाद्छव से रिखादिल्य ने सम्पू उत्तरी मारत फो विजय करं 
ग्िया था ! केवल इषि देशवासी एुखकेशी पर उसका वण नहा चरला 


२२२ इएन सांग का चरमरण्-इत्तान्त 


इन शित्ताश्रा को अ्रहण करके राजङ्धमार लौट श्राया 
श्रार राज वन्ध ओ देखने रगा । वह पने फा राजकुमार 
ही कहता था तथा श्रपना उपनाम -शिलादित्य रखता था} 
कुच्ध दिनें वाद उसने श्रपने मजि से कहा कि “मेरे भाईके 
शरु अव तक दडित नदीं किये गये हे, शरोर न निकरवतीं 
श्रदेश मेरे श्रधीन एद जव तक यह कायन दो जायगा 
मँ श्रपने वाहिने दाथ से मोजन नहीं करछमा । दरस कारणं तुम 
सव पजा श्रार दरवारी लोग पक टिल दाकर इस का्यके 
लिप कटिवद्ध दो जाश्ना श्रर श्रपने वल के प्रकट करो । 
शस श्रान्ता को पाकर उन लोगो ने संव सिपादिर्यो श्रार राज्य 
के खम्पूरी युद्धनिषुण बीरों को पकचित किया । इख अकारः 
५५००० हाथी, २०,००० चुडसवारः श्रार ५०,००० चैदल सेना 
के साथ लेकर राजकुमार ने पूर्वं के सिरे से पश्चिम के सिरे 
तक सय विद्रोहियों को परास्त करके श्रपने श्रधीन किया । 
पक दिन फेकिपभी न दायिधो कौ गदि्यां उतारी गह्‌ श्चर 
न स्िपादियेों मे श्चपनी कमरे खोलकर विश्रामं लिया । केर च. 
चप के करिने परिश्रम मे उसने समस्त भास्त फा विजय 
करिया । जिस भ्रकार उसका राज्य विस्ठृत श्रा उसरी प्रकार 
सेना की भी सख्या वड कर ६०,००० हाथी श्चीर १,००,००० 
घुडसव्पर देगये । तीलं वधे के उपयान्तं उसने दथियार 
्बाधना छोड दिया श्चीर शान्तिके साथ सव श्रार शासन 
कृस्ने खगा 1 सदाचार के नियमे को खता से पाटन करते 


था । इसलिए पुटकेशी का नाम परमेध्वर षद्‌ गयाथा। (देखा 
(प्राह, 416 इपर, ए 1, = 261, 1४ 
474 , ए५) $ 11, 2] 16, 219, €&६५) 


-रपाचवों अध्याय ष्ट्रे 


प धमं कै चैधे फा, परिवर्धित करने के चिप राजक्तुमार 
इतना श्रधिक व्यन्र हुश्या कि उसका खाना श्रर साना तक 
छुट गया। उसने श्रान्ना दै दरी किं समस्त भारत में कहीं पर भो 
जीवदिसा न गी जावे, श्रार न केर व्यक्ति मांसभत्तण करे, 
श्रन्यथा पाण दंड दिया जावेगा ! इन आर्यां फे करमेबाले 
काश्रपराध कदापि नही त्तमा किया जयेगा। उसने गगा 
के किना पर फर हजार स्तुष सौः सो फीट ॐखि वनवाये । 
भार्तबव के भव्येक वदे नगर श्रार त्राम्‌ मे उसने पुरयशाखायें 
चनवाई जिनमे खाने श्चार पीनेकीसव अकारकी सामप्नी 
भ्रस्तुत स्टती थी, तथा चैयं लोग श्चोपभ्चियि फे सरित सदा 
तैयार स्तते थे जिखसे याध्ये धर निकटवर्ती दुखी दसि 
पुरुषौ ॐ चिना किसी पकार की सख्कावट के श्रपरिमित छाम 
पर्हुयत। था । सच स्थाने मं जरां जदा पर बुद्ध भगवान्‌ का 
शुचं भी चिह्न था उसने सधारामर स्थापिते किये } 

भ्रत्येक पाँचवं घं वहं मक्त नाम क्षा णक हुत वडा मेला 
कर्ता था, जिस्म चह श्रपना सम्पूरी खृजाना दान करः देता 
था, करेल सेना के हथियार शेप रते थे जिनका दान करना 
नते उचित दीधाश्रारनदान कर देने परसाधुश्रोकेदी 
किसी काम फे थे। प्रस्येकं वपं सच प्रान्तो के श्रमणा 
धक्टरा कस्ता था शरोर तीसरे तथा सातवें दिन सवका 
चासें प्रकार क्री चस्तुप्ः (शन्न, जर, श्रोषधि श्रेर घस) दान 
कस्वा था} उसने कितने दी धमे सिष्टासनां फा सेनेसे 
मढडवा दिया तथा श्ननेक उपदेशासनें फा स्तनं से जडवा दिया 
था। उसमे साधुश्च के 'वावाुवाद करने के लिए श्चा 
दे रक्सी थी, तथा उनके अनेक सिद्धान्तो ` परः स्वय विचारः 
करता था किफौन सा सिद्धान्त सवर शार कौनसा निट 


( हुन सांग का भ्रमख-वृसान्त 


ड! साधुद्मां के दान, दुरो को द्रुड, नीचा का नाद्र श्रार 
श्चानियेो का आदर करने के लिपट वद सव प्रकार से तैयार 
रहता था । यदि कोद साधु खदाचार के नियमाुसार 
श्राचरणु रखते हुए धम के मामले म विशेष प्रसिद्ध दै जाता 
थाता यजकुमार उस साघु को वडी प्रतिष्ठा फे साथ 
प्सिदासन पर वैखा कर उसके धार्मिक उपदेशा को ववर्‌ 
-कस्ता था। यदि केोदै साधु, सदाचारी ते पूर रीति से 
देता था परन्तु विद्धान्‌ नदीं दता थात उसकी प्रतिष्ठाने 
ददी थी परन्तु बहुत विष्तेष नही । यदि केदई व्यक्ति धमैका 
तिरस्कार करता था श्रेर उसका वह तिरस्कार सघ॑साधारण 
पर भ्रकर द जाता थाता उस्र न्यक्तिकेा फटोर दरद देश- 
निकाले का दिया जाता था, जिसमं उखरी वात किसी के 
"कने तक न पर्हुच सके ओर न उसके किसी देशमा को 
उसका भख दी देखने को मिले ¡ यदि निकटवरतों नरेश 
श्मार उनके भी धामिंक कायौ मं विशेष तत्परता दिशा कर 
वमे को उन्नत श्रोर सखुरद्तित रखने "मं मद्ायक होतिधेते 
उनकी ,वडी प्रतिष्ठा दती थी। राजकुमार बद श्रादरसे 
उनका दाथ पक्रड कर श्चपने वरावरः शरासनं पर बैठा लेता 
था श्रार "सच्चा मिज के नाम से सम्बोधन करता था। परन्तु 
जा साग इखरे विपरीत शअरचरणएवाले हाते थे उनकी श्वप्रतिष्ठा 
देती थी । यो ता^राज्य का खम्पूरी काय, दरकासो कै दाया, 
जे शधर-उधर श्राया-जाया कर्ते थे, दाता था परन्तु यदि 
सख्य नगरः के लोगों में कु गडवड दाता था ता उस ॒लमय 
प्पजकछुमार स्वय उनके मभ्य मं जाकर सव यात टीक कर 
देता था । राज्य भ्रवन्ध को देस भाल के.लिप जर्दा की सज- 
कुमार जाता था वदां पर नचीन मकान पहलेष्टीसे बना 
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दिये जाते थे} केषर चरसात के तीन मदीनों मं, जिन दिनों 
अधिक घां देती थी, पेखा नदीं हे सकता था । इन मकानों 
मं सव अकार की भोज्य वस्तुः सव धमां कै मन्ये वो लिए 
सदत र्ती थीं जिनसे भराय पक हजार वीद्ध-सन्यासी 
शरीर ५०० चाहम का निर्वाह हाता था९॥। 
साजकुमार मरे श्रमे समय के नीन विभाग करः क्से 
थे) प्रथम माग म राज्य-सम्धन्धी कायां का निरीक्तण्‌, शरोर 
द्वितीय भाग मे धार्मिक पूजा-पाठ । पजा पाठ के समय कई 
भी व्यक्ति उसका नदीं छैड सकता था, आर न उसरी ठि 
हयी इस कायं से हाती थी) 
जिस समय सुकरा भरथम निमन्धण कुमार यजा की 
श्रोर से मिखा था उस समय मेख विचार हश्च थाक्रिम 
मगध दधता दुश्चरा कामरूप जाता । राजकुमार शिलादित्य श्न 
दिन श्रपने सज्य फे चिचिध प्रान्तों म यात्रां श्चार राय्यभवध 
का निसीप्तण कर्ता दृश्रा "कभी श्रेकीकलाः स्थानमेंधा। 


+ ससे विदित शेता ह कि यदपि रिलादित्य का श्रधिक 
शुफाव वौद्धधमे की शरोर था परन्तु चद शन्य धर्मो की भी राक्ता 
था 

१ छार राजा जिसने इषएन साग फो निमन्त्रित किया था कामरूप 
का राजा था जै श्रासाम का परिवमी भाग है! शिादिय भी ङमार 
कटछात्ा है परन्छ॒ इस निमन्त्रण का सुस्पष्ट इचान्त हुन साग की जीवनी 
फे चोमे खण्ड के श्चन्तिम भाग मं सिस्व इुध्यादहै। 

३ यष समी" अदयद्ध है, कदाचित्‌ ५च्‌/ हाया जिसका तात्प्थं 
ग्कजूधिरः श्रयवः काजिनयरः दाता ह । चह चोयासा राज्य गमाकरै 
किनारे भ्वम्पाः से ठराभग श्र मील दूरथा। ९ 

६५ 


; 


२२ प्न सांग का श्रमण-इत्तान्त त 


उसने कुमार राज्ञा जे पच भेजा कि “मेरी इच्छा दहै किश्राप 

तुरन्त मेरी समभा मे उपस्थित होवे शर अपने साथ उस 

नवागतं श्रमण को भी लेते श्राके' जिखका श्रापने नालन्दा कै 

खथघासम मेँ ननिमन्ित करके श्रातिथ्य-सत्कार किया है।" 

इस शाक्षा के श्रञुसार दम कमार राजा फे साथ समामे 

पचे! दम रोगो का मागंजनित श्म दूर हो जाने परः 

हमसे श्रार शिरादित्य से निम्नलिखित चात-चीत हुई । ४ 

शिखादिव्य-श्राप किस देश सरे श्रातेदे श्रार इस यात्रासे 
श्रापका क्या श्रभिपायदै? 

हुपन खांग-मे द्नदेश से श्राता हं श्रर वौद्धधमम कफे 
सिद्धान्तो को खोजने के लिए श्राक्ञा चाहता हैं । 

शिखादित्य--ग्न देश कहां पर है? क्रिस भागं से भ्रमण 
करते हुए श्राप श्राये हँ ? चह देश यरा से 
दुरदै श्रथवा निकट? 

प्न खांग--यर्दा से कई दजार ली १ पूर्वोत्तर दिशा मे मेस 
देश र 1 यह वह सज्य हे ज्ञा भास्तवपं मे महा- 
चीन फे नाम से परसिद्ध 

शिलादित्य-मेने खना है कि महाचीन देशे राजा देवपुत्र 
ट्रसिन ह+ । इनकी छ्ाभ्यास्मिक योग्यता युवा- 


१ प्रसङ्ग श्चौर इुपन माग के उत्तर से विद्वित शाता है कियद 
वार्तालाप रसिन-वश के अयम राजा की वायते है जिसने जारीरदसि 
के तदस-नहस करके साम्राज्य को स्थापित किया था। उसने श्रुश्रो 
खे सुरति रटने के लिण पु उदी भारी दीषारं यनव, देशका 
षाया श्वर टतिन-रपज्य के कायम क्रिया। इख राजा की प्रशसा 
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वस्थादहीसे प्रकट दहा वली थी, श्चर ज्यों ज्यों 
श्रवरूथा बढती गई त्यां त्यं उच्तरोनत्तर वटती ही 
गर, यहां तक कि लोग उना दैवी शक्ति-सम्पन्न 
योद्धा५ कहने खगे । पहले समय मे राज्यकी 
न्यचस्था गंडवड श्रेर श्रसखम्बद्ध थी । छेटे छेरे 
विभाग होने फे कार्ण सर्वत्र श्रनैक्य का निवास 
था। सत दिनि सय्राम मचे रहने के कारण भ्रजा 
दुख श्रैएर दष्सद्रता से जजरिति हो गदं थी {उस 
समय सथसे पहले दैघपुत्र श्सिन राजा को 
उपयोगी श्रर महर्व के कायो का ध्यान दुश्रा | 
उसने द्या श्रार प्रेम फे वल से मचुप्योँ फ सममा- 
^ चाकर कतव्य का क्षान कराया जिखसे सय 
श्रोरः शान्ति विखजने कमी तथा उसके उपदेशं 
शरार कानून का सवने प्रचार हुश्ा । दखरे देश 
के ज्तोग भी उस्म श्रभाव प्रर गुणो पर मोदित 
दाकर उसकी वशवक्तिता स्वीकार करने को 
सहर्षः, ्रस्नुत हा गये । रजा का उदारता फे 
साथ पालन कर्ने से सीगों ने श्रपने श्पने 
भजने में रसिन राज कै प्रमाव का श्रच्छा 
। वखान किया है| वहत दिन हुए जव उसके 
गुणगान की सविता का हमने भी पडा चा। 


मे ज भनन गामे जाते दह उनसे शिटादिघ्य के मी चरित्र का 
पता छगता है, जे स्वयभी क्वि था। 

¶ चीनी मापा का शब्द्‌ दांगी अथवा ब मनुष्य जौ युद्धनिष्रएता 
मेरभ्वरके तल्यष्। 


#, 


२२६ हएन सग का भ्रमण-दृन्तान्त ८: 


उस्ने छमारः राजा को पत्र भेजा कि "मेरी दच्छारैकिश्चाप 
तरन्त मेस समा मे उपस्थित होवे श्रार श्रपने साथे उस 
नवागतं श्रमण का भी लेते श्रवे' जिसका श्रापने नालन्दा के 
सधाम मे निमन्वित करके श्रात्तिथ्य सत्कार किया है| 
इस आक्षा के ध्रुसार हम कुमार रजा के साथ समामे 
प्ख । हम लोगो का मार्गजनित श्रम दुर हौ जाने पर 
हमसे शरार शिरादित्य से निम्नलिखित चात-चीत इई । \ 
शिखादित्य--श्राप किस देश से श्रातेदहै श्चोर इस यात्रासे 
श्मापका क्या अभिप्राय दै? 
हृप्न साग रद्नदेश से श्राता ह श्रेर वौद्धधमे के 
सिद्धान्तो को खोजने फे लिप श्राक्ना चाहता ह । 


शिलादित्य--यङ्ग देश करटा पर दश क्िल मागं से भ्रमण 
कर्ते हप आप श्राये है ? बह देश य्ह से 
दूर है श्रथवा निकटः ? 
इपन साग--यर्ो से कद जारः ली द वोत्तर दिशा में मेस 
देश्ष दै । यह वह्‌ राज्य है जा भारतवर्षं मे मदा- 
चीन के नाम से प्रसिद्ध है। 
शिलादिव्य-मैने उना है कि मदाचीन देशं के राजा देवपुत्र 
रसिन ह+ 1 इनकी श्राध्यात्मिक योम्यता युवा- 
१ प्रसङ्ग शरोर हुएन साग फे उत्तरसे विदित होता देकरियह 
यार्तालाप टसिन-वण के गरम राजा की वावत ष्टे जिसने जागीरदारो 
को तहस-नदस करके साच्राज्य को स्थापितकिया था। उसने शच 
से सुरित रहने के किए एक वदी भारी दीवार वनवीईष्देशक्रे 
साया श्चौर रसिन-राज्य का कायम क्रिया} इस राजा की प्रशसा 
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चस्थाहीसे प्रकट हे चली थी, श्ररःज्याँ ज्यों 

चस्या यढती गर त्यो स्यो उत्तरोत्तर यती ही 

गर, यहां तक कि लोग उनके दैवी शक्ति-सम्पन्न 

योद्धा^ कहने लगे ! पहले समय में राज्यकी 

उयवस्था गडवड श्रार श्सम्बद्ध थी । कटे चेरे 

विभाग होने फे कार्ण सवं श्रमस्य का निवास 

था। रातं दिनि सप्राम मचे रहने के कारण प्रजा 

दख श्चार दरिद्रता से जर्जरित हे गई थी । उस 

समय सथसे पहले देवपुत्र रसिन राजा फो 

उपयोगी श्रार महरव के कार्यो का ध्यान हश्च । 

उसने देया श्रा्भेम के धल से मदु्यां क समभा- 

॥ चुभाकरः कर्तैञ्य का क्षान कयाया जिससे सव 

शरोर शान्ति विराजने ठगी तथा उसके उपदेश 

शरोर कानून का सर्व॑ भचार दुध्रा । दूसरे देश 

के लोग भी उसके प्रभाव श्रोर गुणो पर मोदित 

होकर उसकी वशवतिंता स्वीकार करने को 

सहर्ष, भ्रस्वुत दै गये । रजा का उदारता फ 

साय पालन करम से जगां ने श्रपने श्चप्ने 

भजने मे रसिन राज के प्रभाव का श्रच्छा 

वसान करिया ह! बहुत दिन हए जव उसफे 

गुणगान की कचिता का दमने भो पडा चा। 

ओ ओ भजन माये जाते द उनसे शिल्यदिल फे भी चरि का 
पता छमता है, जा स्वयभीकपिथा। 

, १ चीनी भाषा क्रा ब्द द्वागदी यवा वह मयुभ्य जे युद्धनिषणता 

-मे ईश्वर के दुस्य टो । 


ररम पन सांग का भ्रमण वृत्तान्त 


क्या उसके "चरि से सम्बन्ध रखनेवाली 

सम्पू कविता भती भाति शद्ध है ९ क्या यदी 

ट्च राज है जिसका श्रायने वरीन किया है? 
दरपन सांग--चीन हमारे पले राजाश्रौ का देशदहैश्रेर ण्न 
हमारे वर्दमान नरेश कादेश है) प्राचीन काल 
म हमास सजा, वंशपरम्परागत राज्य का 
स्वामी होने के पहले ( साघ्राञ्य की स्थापना 
हाने के पूर्वं ) रसिन-महाराज कहकाता था, 
परन्तु श्रव देवराज ( सघ्राय्‌ ) कहछाता है । 
प्राचीन राज्य के समाप्त हनि पर जवदेश 
का केर स्वाभी न रहा श्र सर्वच श्रा 
जकता श्रआरं रडाई भगडे के कारण भ्रजा का 
चिनाश्त दाने खगा उस्र समय टसिन-सजने 
छपने दैवी वरु सेसव रोगों को दया भरर 
प्रेम का पाच बनाकर खी किया । उसके प्रभाव 
सरेसवश्चोरके सारे दुष्टौका नाश दो गया 
श्रार चषटलाक^ मं शान्ति छा गई तथा दसं 
सहस राज्य उसके वशवर्ती हप । उसने सव 
भरकारः के प्राणिये को रलत्रयीर का भक्त यनाया 
जिससे ज्लागों पर से पातक का भार उतरनेके 
साथ दी द्रुड व्यवस्था मं भी कमी हा गई) 
यह दसी राजा का पभाव था जिससे देश- 


१ श्मर्थात्‌ राज्य के श्राठों देश, थवा ससार फे श्रटलाक। 
₹ चीनयाल्ना का इसं यात प्र पूर्णं विश्वास ह कि मौद्ध-उपदेगक 
ससे पदले रसिन-राज्य के समयमे चीन केगयेये ष 


५ 
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निवीती निर्चिन्ताई के साथ सुखनसमद्धि के साग 
करने मे समथ हुए जा छदं म्य के कार्य इस 
यजा ने किये थे उन सयका वखान करना 
कटिन है । 
गिलादिय--विलकुल सय है ! पज्ञा फेस री पुनीत खजा 
फे पाने से खुली होती हे। 
शिखादिलय साजा जव श्रपने नगर कान्यकुन्ज फो जाने 
खगा तव छपने सम्पण धर्मनेता को पएकच्चित करफे तथा 
करई लाख श्रन्य पुख्पो के साथ लेकर गङ्भा के दरिणी किनारे 
किनारे चा, श्रर कुमार यजा श्रपने कर सहस्र मवुष्यो के 
सित उत्तरी किनारे किनारे गया । इस तरह परः उन देने 
केसध्यभेनदीकी धारः थी तथा क्ुदध लेाग पानी परश्चर 
कुद भूमि के मागं परः रवाना इष । देने राजाश्रौ की सेना 
नावो श्रेार हाथियों पर सवार हकर नगाडा, नरसिहा, 
वोखुरी श्रार वीणा जाती हरं श्राये श्रगे चरती थी | नन्यै 
दिन कौ धात्रा फे उपरान्त सव लोग कान्यङ्कक्ज नगर मे पर्व 
कर ग्वा फे पश्चिमी किनि फे पुष्पक्ानेनं मे जाकर ररे । 
इसी समय चीस न्य दर्शो के यजा भी शिादित्यफी 
श्चानाञ्चसार श्रपने श्रपने देशं के सुप्रसिंद्ध शरैर योग्य विद्धान्‌ 
श्रमण शरीरः राह्मण तथा शूरवीर सेनापति शरीर सरदार के 
सददित श्राकर दक दुष्प । राजा ने पटले ही से गह्वा फे पल््विमी 
किनारे पर एक यडा सधाराम श्र पूर्वी तटपर १००फूद्र 
ञ्चा पक स्तूपं वनवा दिया था, जिखके मध्य मे भगवान्‌ 
शुद्ध की उतनी टी ऊनी सेने की सूतिं, जितना ऊँचा राजा 
खुद था, स्क्ली टदे थी । बुद्ध भगवान्‌ फी सतिं के स्नान 
के निमित्त शजं के दक्तिण में प्क वहुमुख्य द्ुन्दरः येदी घना 


॥ 
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ग थी, तथा इससे १४ या १५ सी पूर्वोत्तर दिशा मे दसय 
विश्ामणगह वनाया गया धा ! श्चाज-फल चसम्त-ऋतु का 
दुखरा महीना व्यतीतदारहा था। इस महीने कीध्रथम 
तिथि से ्नमणौ शार चाह्यणौ का उन्तमोचम मजने दिया 
जाने लगा शरीर वरावर २१ वीं।तिथि तक दिया गया । संघा- 
राम कै निकरवतीं खम्पूं श्रस्थायी स्थानें के सिदद्धार 
चष्ुत खन्दर्ता से खाये गये थे जिनके ऊपर वैटकरः गाने 
यजानेाल्ते छ्रपने विविध भरकार फे चाद्ययन्तरौ से शआनन्द्‌ 
क प्ररिविद्धिंत करस्टेथे। 

साजा ने श्रपने विश्चामणृह से बाहर आकर दुकम दिया 
कि बुद्ध भगवान्‌ की स्वणंमूतिं, जे तीन फीर अची थी, 
पक सर्वोत्तम श्ररः सर्वप्रकारः से खलित हाथी पर चटा 
कर छाई जाय । उसके वादैः श्रार सजा शिखादिस्य शक्र के 
समान घलराभूषण धारण करके श्रार बहुमूल्य चच हाथमे 
लिये हप चले, श्रर कमार राजा ज्या का स्वरूप चना 
करः एक ग्वेत चमर हाथ में ल्लिये इष्ट दाहिनी श्रार चले । 
दासौ ॐ प्रागे श्रागे ५०० रुडाक्र हाथी ख॒न्द्र ठं डले 
इपर रत्तक के समान चले अत्ते ये, शरोर बुद्ध भगवान्‌ की 
भूतिः के पीछे १०० वड़े वड़े हाथी वाय-यच्रा से ठदे हुए चकते, 
जिनके नगाडों शरार चाज का तुस निनाद गगनव्यापी हो 
स्ड्था। 

सजा शिखादिलय उपासना के तीनों फर प्राप्त कसनेके 
लिप मोती तथा बह्ुमुल्य रते रर सोने चांदी के पक मागं 
मे लुटाता जाता था । वेदी पर पर्हुच कर मरतिः के सुगन्धित 
जल से स्नान कस्या गया । फिर साजा उसका अपने कन्ध 
पर उराकरः पदिचिमी बुज के ले गया जहां पर सैको 
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दां रेशमी वख शार बहुमूल्य रत श्रायूपणो से वह मृतिं 
छभूषित श्रार खसच्ित्त की गई । इख (वारी के टाठमे 
केवल २० श्रमण साथ थे, तथा अनेक प्रदेः्तों के राजा स्कं 
कराकाम करते धै । यह रायै समाप्त हो जाने पर भोजनका 
समारोह किया गय, श्र तदनन्तर अनेक विद्धान्‌ घुकये 
गये जिन्हने धम फे भूढ विपये पर ललित भाषा मे 
ञ्याख्यान दिया । सभ्या होने परः राजा श्रपने यात्रा^-भचन का 
लेटः गया | 

दस तरह अत्येक दिन स्वणंशरूति का इसी भाति समा- 
रोह श्रार खरवार हाता रदा) छन्तिम दिन वु्जं श्रार 
सघासम ऊ फाटक के ऊपरी माग सिहपौरः परः पकाष्क 
यी भारी श्राग रग गै । ख दुधैटना.के देख कर राजा 
चदे श्रातैस्वर से कहने गा भने प्राचीनं नरेशो के समान 
देश का श्रगणित धन दान करके यद सधाखयम बनवाया था। 
मेरी शच्या थीकिश्स शभ काय से ससार मे मेरी कीतिं 
ह, परन्तु मेय प्रय्न व्यथं दुश्रा, उसका कु फट न निफखा। 
पसे भीषण दुखकेसखमयमभीमेरी ख्त्युन हद श्रेररम दसं 
खद दृश्य फा श्रपने नेत्रां से दैखता र्दा, ता मेरे चराचर 
श्रधम श्रोतर फौन हेमा ? सुक श्रय श्रधिक जीयन की स्या 


श्रावश्यकता है ।*? 
इन शन्दो के कने कहते राजा फा हृदय भर श्राया तथा 


सम्पूण शरीर म क्रोध फी ज्वाखा उठने ठगी । उसने वदै 


१ पहले किमा गया ह कि राजा जरह जदं जातत धा वहं नरी 
मश्टान यनाया जाता या, यारा मन, विध्ाम-ग् त्यादि से तात्पयं 
उन्हीं मकानासेदहं) 
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जाश में प्राकर यह ध्राथैना की कि मेने पूवं अन्मके फक से 
सम्पूणं भारते का्ज्य दस्तगत किया है, मेरे उस पुरय मे 
यदि सामथ्य॑हातो यह श्रग्ि इसी क्षण शान्त हा जाये, 
न्यथा मेय प्राण निकर जावे ।' यष्ट कह कर णजा सीधा 
फाटक की श्चोर दौडा, देदल्ली तक पर्हुचते दी श्राग सहला 
लुभ गई, जैसे किसी ने पक मार कर दीपक बुभा दिया हा, 
शरोर धुर्बो नदार्द्‌ दो गया । 

उपस्थित सजा लोग इस श्रदुभुतं का्यैको देखकर 
शिखादिलय के दूने भक्त ह गये, परन्तु शिलादिल्य कै मुख पर 
किसी प्रकारः के विकार के चिह्व दिखाई न पडे । उसने 
साधारण सीति से रजा र्गो से कहा कि शछग्निने मेरे, 
परमेत्तम धार्मिक कायै ॐ नष्टकर दियादैः ्आपलागोका 
इसी वावत क्त्या विचार है 

राजा लोगों ने सज नेना से उसके चरणों प्रर गिर कर 
उत्तर दिया कि "वह्‌ काम, जो श्रापके पूणं पुण्य का प्रकाश 
करने वाखा था, श्रार जिसे लिष्ट हमको आशा थीकि 
भचिष्यमर भी चना रहेगा, पठ-मात्र मे राख हा गया, इस दख 
को हम रसे स्न करः खगे इसका विचार करना कठिन दै, 
बल्कि हमारा दुख श्रर भी श्रधिक देता जातादै जव हम 
श्रपने चिसेधिये को इस घटना से प्रसन्नता मनाते श्र 
परस्पर यधयाई देते देखते दे ।' 

राजा ने उत्तर दिया--“शछन्त म हमको भगवान्‌ बुद्ध 
दैव ही के वचनो मै सखल्यता दिखाई पडती है । विधी त्था 
अनन्य जोग इस वात पर जोर देते दै कि वस्तु नित्य है, परन्तु 
हमारे मदापदेशक का सिद्धान्त है कि वस्तुपं अनित्य हे । सुखी 
को देखो, ओने श्पनी कामनाद्सार श्रस्ख्य दन्य दान करके 
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पागख है, कर्तैव्याकतैम्य का विवेक मुका सीं 
है, इसी से मँ विधियो के वहकाने मेँ पडकर 
प्रष्रमागं हागया, शरीर श्रपने राजा के विरुद्ध 
नीच कमै करने को तैयार रा गया 1 
राजा ने फिर पृा--चिरोधियें म इस श्रधम कायै के 
करने का विचारः कयो उत्पन्न हु ? 
उसने उत्तर दिया--है राजराजेश्वरः ! श्रापने श्यनेक देशो 
के लोगों को वुलाकरः पक किया श्रर श्रपना सम्पूरी खजाना 
श्रमणो को दान देने शनर बुद्ध भगवान्‌ की भूतिं के बनवाने 
मे खच कर डाला, परन्तु विरोधी जञा बहुत दुर दूर से श्राये 
है उनकीश्रार कुष्ठ भी ध्यान न दिया गया। इस कारण 
बे लोग कुपित दागये शरोर सुभः नीच को पेसे श्चदचित कायं 
के लिप उन्दने नियुक्तं किया।' 
तय रोजा ने चिरोधियो रर उनके श्रुयायियों को 
चुखाया । कई ५०० व्राह्मण, जो सघके सव पेसी दी शद्धत 
व॒द्धिवाले थे, सामने ये गये} उन्दी लेग ने धमण 
से, जिनकी सजा धतिष्ठा रस्ता था चर जा इस समय 
भी सम्मानित हप ये, देप करके धुजं में श्रम्निवाण फंका 
था। इन खोगों का विश्वास था किश्राग छगने से घवा 
कर जव खव जोग इधर-उधर दौडने लर्गेगे श्चार सजाफे 
निकर से भीड हट जायगी उसं समय राजाके प्राणघातः 
करे का श्च्छा मौका दागा। परन्तु जव यद्‌ कारवाई टीक 
नी उतरी तव इन लेभे ने राजा का प्राण लेने'केलिप 
इस मभ्य ऊ इस भकार भेजा । , 
म्रिये श्चारः दुसरे, राजाश्मों ने निचेदन किया ककि सव 
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विरोधी पकवारगी नाश कर दिये जाये । परन्तु राजान 
मुसियाज्ोगी के द्डटेकर शेष को छोड दिया, श्चीरयेः 
२०० ब्राह्मण भारत की सीमा से निकाल दिये गये । इसफै 
उपरान्त राजा श्यपनी राजधानी को रीर श्राया। 

संजधानी से पर्चिमोत्तर दिशा मे एक स्तृप सजा 
श्य्तोकका चत्तवाया श््ा है । इस स्थान पर तथागत 
भगवान, ने, जव चै समार मै ये, सात दिन तक सर्वोत्तम 
सिद्धान्तो का उपदेश दिया था । इस स्तूपं के निकट चार्यो 
गत वुद्धो के केठने उठने चलने-फिसने श्त्यादि के चिह्न यने 
हप है । सके श्रखावा पक शरोर छीर स्तूप हे जिसमे बुद्ध 
भगवान. फे शरीरावशेष, नख श्रर वाख रक्खे हण है, तथा 
पक श्योर स्नूप ठीक उसी स्थान परः वना हश्रा ह जहाँ परः 
घुद्ध भगवान्‌ ने उपदेण च्या था। 

दक्षिण श्रर गंगा के किनारे तीन सघाराम पक ही दीवार 
सरे घेर कर घनाये गये है, केवट फाटक तीनो फे श्रलग श्रल्ग 
है । इनमे बुद्ध भगवान्‌ ऊी सर्वाद्न खखजित मूततिं्यो स्थापित 
हे । श्नके निवासी साधु, तपस्वी श्रर प्रतिष्ठित हं तथा 
कंद हनार उपासकः इनके श्राधित हे । चिदार रे भीतर पक 
खुन्दर डिनव्वे म भगवान्‌ युद्ध का पक दत करीव उद द 
दभ्या श्रार बहुत चमरीला रक्खा है । इसका रन्न दिन मे श्चैर 
तथा रातमें श्रीर हता दे। निकट रर दूर सव दैशोँके 
दश्श॑नाभिखापी यर्दा बहुतायत से श्रते हे । वदे बडे श्ादमी 
श्रगणित मदुष्ये फे माथ समान रूप से उपासना करते दँ, 
किसी पक्रार का मेद माव नदीं हेता । पत्येक दिन सैको शरोर 
दारो उपासका कए श्रावायमन वना र्दता दै । यद के रके 
ने श्थिक भीड हाने से जो गडवडी होती दै उखसे घ्राण पाने 


२६ पण सागमका चरमर-दृत्तन्त 


के लिप दर्शका पर वडा भारी कर वाध रक्खाहै, तथा दुर 
दुर तक इस वात कौ सूचना ह गई है कि दुद्धं भगवान्‌ के 
दति कै दशनो की इच्छा सेजो लोग यहो आवेगे उनको एक 
स्वगीमद्रा श्नवश्य देना पद्ेगी, तो भी दशक लोगे! की सस्या 
श्रपरिमित दी रहती है । लोग प्रसन्नता से स्वरीमुदादेदेते 
ह । प्रत्येक चतोत्सछव के दिन वह दत बाहर निकाला जाता 
है श्चर पक ऊचे खिदासन पर रक्खा जाता है। सैकडो 
हक्ञासौ दशक उत्तमोचम खगधित वस्तु जरते है, धार 
चुष्पौ की चष्ट करते है । यद्यपि पलो केडेरकलग जति रि 
-परन्तु डिव्वा पलो से कभी नही ठकता । 

सघासम के गे दाहिनी श्रार वार दोनींश्चारदो 
"विहार सौ सौ फीट ऊचे वने हे। इनी बुनियाद तो पर्थर 
कीदहै परन्तु दीगरंष्ट की वनी दे! वीच में रलो से खसः 
जित बुद्धदेव की मूतियां स्थापित हैँ। इन मूर्तिंयोमंसे 
पक सेने श्चीर चोदीकी दहै, तथा दुसरी तबि की दै । भ्त्येक 
विक्षर के सामने एकः एक छटा सघाराम है। 

सधाराम से दक्षिर-पू् दिशा में योडी दर पर एक बडा 
विहार रै जिसकी नीव पत्थर से वनाकर ऊपर २०० फ़ीर 
ऊॐन्ीष्टो की मास्त चनाई गर है । सके भीतर ३० फीट 
ङन्वी बुद्धदेव की मृतिं है। यदं मृतिं तावे से बनाई गरैहे 
तथा वहुमुस्य रलौ से श्राभूपित है) इस चिदार कीस 
श्रार की दीवा पर न्दर खन्दर मूर्तयो खुदी हई रै जिनसे 
तथागत भगवान. के उस्र समये बहुत से चरि्बाङ्गा 
पता लगता दै जव बह एक बोधिसत्व के शिष्य होकर 
तपस्या में श्रवृत्त थे । 

इख विहार से येाडी दूर पर दक्तिस दिशा में सयैदेव 


¢ 


पंचर्चो भाग २३७. 


क्षा एक मन्दिर हे शर इस मन्दिरः से दक्षिण की श्रोर थोडी 
दर पर दूखसा मन्दिर महेश्वय्देव का है । दोन मन्दिर बद्- 
सरुख्य नीले पत्थर से वनाये गये तथा श्रनेक भकार की न्द्र 
खुन्दर मूतियो से शोभित भिये गये है । इनकी रम्बा 
चोडाई बुद्ध विहारा के धरावर ही है, तथा हर एक मन्दिर 
मे पक हजार मसुप्य सय प्रकार की सेचा-पूजा के चिप 
नियत हँ । नगाडों शरोर गाने-वजाने का शब्द्‌ रातदिनि मे 
किसी समय भी वन्द्‌ नहीं दाता! 

नगरः के दत्तिण पूवै ६७ ली दूर गद्ा के द्त्तिरी तड पर 
श्रश्ोक राजा का २०० कीरः ऊँचा पक चडा स्तूप बनवाया 
हश्चा है । तथागत भगवान्‌, ने इस स्थान पर चछ मदीने वक 
श्मनात्मा, दुख, श्रनित्यता श्रार श्श्रुद्धता पर व्याख्यान 
दिया था) ४ 

इसके पक श्रार चह स्थान हैः जहां पर गत चारों बुद्ध 
उठते-वैठते श्हे ये ! इसके तिरिक्त एक श्चार चोरा स्तूप 
घना है जिसमें तथागत भगवान्‌ के नख श्रर चार स्फ्ये हें । 
जो फे रोगी परुष श्रपने सत्य विशवास से इस पुनीत धाम 
की परिक्रमा करता दै वह शीघ्र ्राराग्य हाजाता हे, तथा 
श्मपने धार्मिक फट फो प्राप्त करता है। 

राजधानी से दक्षिणपूर्वं १०० ली जाने परः दम (नवदेव- 

छुख'१ कूखबे मे पटे ! यह्‌ नगर छगसग २० खी फे घेरे 


॥ 
¶ दस स्थान फे दृन्तात्त के लिण देखो--8६ {47 46- 
प्राणा, 2 850 3 ठण्णपदग्ा 476 660 ग पवद, 
2 589, धा इपप्कक म तार ४०]. 1, 1 294 


पदे हुपन सांग फा भ्रमख-चत्तान्त 


मे गगाके पूर्वा किनारे पर बसाह्श्रा द| यँ पर पुष्प 
चारिका तथा खुन्दर जख की छनेक कीरं दै । 

इस नगर फे उत्तर-परविम में गंया के पूर्वी किनारे पर 
पक देवमन्दिर रै । इसमे बुर्ज श्रार ऊपर्वाले कंथररे की 
चिरकारी वडी ही बुद्धिमानी से की गई दै। नगर फे पूर्व 
श्छीकीदुसै पर तीन सधाराम वने परै जिनके घेरे 
की दीवार एक दी है, परन्तु फाटक श्चकग श्रलग है। ठलग- 
भग ५०० सन्यासी निवास करते हैँ, जो सर्वास्तिवाद संस्था 
कै दीनयान-सम्पदाय के श्रसुयायी हे । 

संधायम के सामनेदो सौ कृदम की दूरी परः पक स्तूप 
शश्षोक राजा का वनवाया हुश्चा र । ययपि इसका निचला 
भाग भूमि मे धस गया है ते भीश्रमी केर सौः फीट 
ऊचा है। इस स्थान पर तथागत भगवान्‌ ने सात दिन 
"तक धमांपदेश दिया था ! इसके भीतर बुद्ध भगवान्‌ काज 
शरीर वन्द्‌ है उसमे से सद! स्वच्छ प्रकाश निकटा करता 
है । इसके श्रतिर्क्ति इस स्थान पर गव चारों बुरद्धाकेभी 
चरने-फिरने श्रर वैठने के चिह पाये जति है । 

सधाराम के उत्तर ३-४ ली प॑र, गगा के किनारे, २०० फीट 
न्वा श्रशोक साजा का वनवाया हुध्रा एक स्तृप है । यर 
"पर बुद्धदेव ने सात दिन तक धर्मोपदेश दिया था । इन दिनं 
कोई ५०० रद्तस बुद्ध भगवान के पास धमोंपदेश खनने के 
लिए श्चाये थे, तथा धमे फे स्वरूपं को भराप्त करते ही उन्दने 
ऋअपने सात्तसी स्वरूप को परित्याग करे स्वं मं जन्म लिया 
-धा९ । उपदरैश-स्तूप के निकट गत चाये बुद्धो फे चलने-फिरने 


१ “स्वगं मे उष्पद्न टाना? यह वाक्य बोद्ध पुरूको मे वहुधा 


पचिर्वा भाग २३६ 


के चिह्न नेह तथा इसे निकर ही एक श्र स्तूप है 
जिसमे तथागत फा वाठ श्रार नख स्क्खा दै । 

यर्दा से दक्षिण पये ६०० ली चकर, गद्धानदौ कै पार, 
दकतिर दिशा मे जाकर हम शत्रोयुरो ' देश मे पर्हैचे 1 


्रोयूटे ( खयेध्या? ) 


दस सज्य का त्फलं ५५००० ली श्चार साजधानी का 
चोध्रफर ०० ली है । यर्दो पर श्रन्न वहुत उत्पन्न हाता हैतथा 
सव प्रकार के फ़ल पूर्खो की श्रधिफता है । परति कोमरु तथा 
सह्य श्रर मच्यो का श्राचरण शद्ध श्रार खशील है । यहां ऊ 
साग धार्मिक छत्य से वडा मेम रखते है, तथा विधाभ्यास मेँ 


मिद्ता दै { बुद्धगया मे एक चीनी यात्री का लेख षे जिममे ३०,००० 
मनुष्यों की हस रत्ना का वृत्तान्त दह किवे लेग शुभ कर्मादारा 
स्वम में उत्प्रे ( [६४ + 8, एण्‌ 111, 7 558) चम्पपद्‌ 
मेँ भी यह वाक्य बहूधा श्राया हे । 

१ कन्नौज से या नवदेवछुल से घाघरा नदी के किनारे 
श्चयेष्या का फासला पूर-दक्तिण षम की श्चोर १३० मील रहै, परन्तु 
श्रयेाध्या ही भोयूटो है यह ठीफ समक में नहीं चात्वा । यदि मानसी 
लिया जाय कि घाघरा ही इन्‌ साग की गङ्गानदी हता भी यहं सममः 
में नटी राता कि उसने स्यो यदह नदी प्र की श्र दुिण दिशा मे सया । 
यदि यदह मानाजय करि यानी ६०० ली गगाके किनारे किनारे गया 
श्चौर फिर नदी क पार किया, तो हम उसको प्रयाग के निकट पावे है 
जो सम्भवे नहीं । जनरल कनिघम की राय हैकिदूरी ६० ली मानी“ 
जाय श्चोर भ्योयूटो" एक पुराना कलवा कादर नामक सममा जाय 
ले छानयुर से उत्तर परिचम २० मील दहै! 


# 


श्रेत एन सांग का भ्रमण-द्रत्तान्त 


म गगा के पूर्वौ किनारे पर वसा हुश्रा है! यक्षीं परः पुष्पः 
-चाटिका तथा खुन्दर जल की श्ननेक भीख है । 
इस नगर फे उत्तर-परटिचिम में गगा के पूवीं किनारेपर 
पक दैवमन्दिर दै। इसमे युजं शरीर ऊपरवाते कुरे की 
चिच्रकारी वडी दी वुद्धिमानी से की गई है| नगर के पूर्व 
खीकीद्ूरी पर तीन सघाराम वने हणहै जिनके धेरे 
की दीवार एक दी रै, परन्तु फाटक श्रल्ग अगर) छग 
भग ५०० सन्यासी निवास करते हे, जो सवाँस्तिवाद सस्था 
क़ हीनयान-सम्पदाय के श्रचुयायी है । 
सधाराम के सामनेदो स कदम की दूरी पर एक स्तूप 
सशोक साजा का चनवाया इश्च द । यद्यपि इसका निचला 
भाग भूमि मे ध्रस गया दै ते भीश्चभी कोई सौ फीट 
चा दै। इस स्थान पर तथागत भगवान्‌ ने सात दिन 
-तक धर्मोपदेश दिया था । इसके भीतर बुद्ध भगवान्‌ का जे 
शरीरः न्द्‌ है उसमे खे खदा स्वच्छ प्रकाश निकला कर्ता 
-द । इसके श्रतिस्कि इख स्थान प्र गत चारो बुद्धं के भी 
-चलने-फिस्ने श्र वैरने के चिह पाये जाते है । 
सथधाराम के उत्तर ३-४ ली पर, गगा के किनारे, २०० फीरः 
ऊँचा च्रशोक राजा का वनवाया हुश्रा एक स्तृप दै । यहाँ 
-पर वुद्धदेव ने सात दिन तक धर्मोपदेश दिया था । एन दिनें 
कोई ५०० राक्तस बुद्ध भगवान्‌ के पास धमोंपदेश सुनने के 
लिप प्राये थे, तथा धम कै स्वरूपं को थास करते ही उन्दोनि 
पने राच्तसी स्वरूप को परित्याग कर स्वर्ग मे जन्म लिया 
-था९ । उयदेश-स्तूप कं निकर गत चाये बुद्ध फे चलने-फिस्ने 


# “स्वगं में उष्पन्च हाना" यह वाक्य भौद्धपुरूको में बहुधा 
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यो चिह्न चनेह तथा इसके निकर ही पक श्रार स्वुपदै 
जिसमे तथागत फा वार श्रार नख रक्खा है । 

यरो से दक्तिण-पवं ६०० ली चलकर, गद्भानदी फे पार, 
दरि दिशा मे जाकर हम श्ोयूसे' देश में परहचे । 


श्रोयुटे ( खयेध्या? ) 


इस राज्यका क्ते्फल ५,००० ली शरोर राजधानी का 
सोन्नफर २० ली है । यहा पर अन्न वहुत उत्पन्न होता दै तथा 
सव प्रकार के फल-पएूलो ॐ अधिकता रै ! परति कोमरु तथा 
सदय शरीर मद्यो फा श्राचर्ण शद्ध रार खशील दै । यर्दा ॐ 
ज्ञोग धाभिकः कृत्य से घडा परेम रखते है, तथा विद्याभ्यासे 


भिखुता दै । बुद्धगयामें ण्कं चीनी मातरी कालेय दहै जिसमे ३०,००० 
मनुप्यो की इस प्रतिना का बृत्तन्त टे किदे लेग शभ क्मद्ारा 
स्वगं मे उप्पन्न हेगे (1 1४ ^ ऽ, एण उ, 7 538) धस्मपद 
भ भी यह वाक्य बहूधा श्रायाहै। 

१ क्रीज से या नयदेव्छुल से धाघरा नदी के किनारे 
श्रयेषध्या का फासला पू्॑-द्धिण श्वं की पोर १३० मीलदै, परन्तु 
श्रमेाध्या ही धोवृटो है यह दीक समर में नीं भाता । यदि मानमी 
कियानजायकि धाघरा्ी एन साग की गद्रानदी हैते मी बह समम 
भें नष्टं धाता कि उसने क्यों यष्ट नदी पार की श्चार ददिश दिशार्मे गया । 
यदि यदह मानाजयिकरि यामी ६०० क्ती गगाके फिनारे किनारे गया 
श्चीर फिर नदी फे पार म्या, चो हम उसको प्रयाग के भिकट पाते है 
जो सम्भव नष्टं । जनरल किवम की राय हैकिदूरी ६० की मानी 
जाय श्रीर श्योयूटो' एक पुराना कसय कषुर नामक सममा जाय 
ञ्ज कानपुर से ऽत्तर पस्वचिम २० मील दहै । 


1 


२४० प्न सांगका भ्रमण-बत्तान्त 


चिश्चेष परिथम करते है । सपं देश भर मे कोई १०० सयवा. 
शाम शरीर २,००० साघु ह, जे दीनयान शर दायान दोनें 
संप्रदायो की पुस्तकों का अध्ययन करते है । कोर दस देव- 
मग्दिर ह जिनमे नेक पथां कै श्रतुयायी ( वद्धध्मंके 
विरोधी ) निवास करते है, परन्तु उनी सख्या याड है । 
सज्धानी में प्क प्राचीन सधाम है। यह वह स्थान 
है जद पर चखवंघु^ वोधिसत्व ने कट वर्प फे फटिने परिथिम 
से शछनेक शास्र, हीनयान श्रर महायान, दोनों सम्प्रदाय- 
चविपयक निर्माण पयि थै । इसरे पास दी कुद उजडी. 
पुज्ञडी द्वारे श्रव तक वर्तमान हैँ ! ये दीचारे' उस मकान फी 
हं जिसमे वसुबन्धु वाधिसत्यने ध्म फे सिद्धति का पकर 
किया था, तथा श्रनेक देश के राजाश्रो, वड़े ्रादमिे, मणो 
श्रार बाह्यो के उपकार फे निमित्त धर्मोपदेश किया था। 
नगरः के उत्तर ० जी दुर गद्गाके किनारे पफ वडा 
सद्वारम है जिसके भीततरः श्रशोक साजा का यनवाया इद्र 
पक स्तूप २०० फुट ऊँचा है । यह चह स्थान है जहाँ परः 
थागत भगवान्‌ ने देव-समाज के उपकार के तिप तीन 
मास तक ध्म के उत्तमोत्तम सिद्धातो का चिवेचन किया था। 
स्मारक स्वरूप स्तूप के निकट बहुत से चिह्न गत चर्यं 
बुद्धो के उटने-वैटने श्रादि के पाये आते दै । 
सधाराम के परिम ध-५ली दुर पक स्तूप दै जिसमे 
तथागत भगवान्‌ के नख श्रर चार रक्खे है । इस स्तूप के 
उन्तर पक खधासाम उजडा इश्मा पडा है । इस स्यान पर 
१ वसुवंघु का श्चध्यापन परिश्रम रादि श्चमेशध्याद्धीमें इच्ाया। 
(प क58थार्थ एपताप्डण6, १ 220, प्ल, प्र भात्‌१००) 


५ ॥ 
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श्रीखन्ध शाखी ने समौवान्तिक सम्प्दाय-सम्बन्थी विभाषः- 
शास का निर्मा क्किया था। 

नगर के दक्षिण पञ्चम ५-ष्लीकी दूरी पर पक वड 
श्रान्रयारिका मे प्क पुराना संघाराम टे । यह वह स्थान 
अट श्रसद्ध सापिसत्व ने वि्याध्ययन कियाथा।किरभी 
जय उसका श्ध्ययन परिपूरौता फे नदीं परेवा तथ वह 
खानि मैवेय चोधिखत्वफेस्थानको, जे स्वगे था, गया 
ध्रार वहा पर यगचार्य॑शासखर, म्टायन सू्राखद्भार रीका, 
मद्यन्तं चिभद्धस्छासख शरदि के उसने प्राप फिया, श्चेषर श्रपने 
गृ सिद्धान्ते फे, जे दस शवभ्ययन से भाक्त ए ये, समराजर्मे 
श्रकट्‌ प्किया। 

श्ाच्रवाटिका से पििखमेत्तर दिगा मे खरमग १०० कृदम 
ची दुर परः एफ स्तूप दै जिसमे तथागत भगवान के नल 
शरीर वारु रे दुय द । इसे निकट ही कुदं पुरानी दीवारों 
क्री घुनियाद्‌ दै । यह वह स्यान दै जहां पर वसुबन्धु बोधि- 
सत्वं तुपित२ स्वर्गं ले उतर कर श्रसद्ग वोधिसत्व कौ मिला 
शा । श्रसङ्ग योधिसत्व गन्धार प्रदे का निवासी था। 
बुद्ध भगवान्‌ फे शरीरावसान के पांच सो वपं पीछे ऽसफा 
जन्म हुश्या था, तथा श्चपनी अयुपम प्रतिभा फे वल से यह 


* श्रसङ्ग भाषित्व का दयोटा माई वघुवघु भोधित्त्व था | 
२ प्राचीन काङके योद्धोः की यह मरत्‌ कदा रदी थीदकिवे 
जाग दृषयु फे परचात्‌ पित स्वं में मैत्रेय दे निकट विवास करे" । 
६ वसुध की जीवनी के श्वयुमार, जिका धसुवाद चिनरी 
(प) चे क्या है, दस महात्मा क्रा नन्म पस्यपुर ( पेावर > र्मे 
इश्ाया। 
१६ 


= 


म्‌ प्न सांग का श्रमण उन्तान्त 


हुत शीघ्र वौद्ध-सिद्धान्तो में क्षानवान्‌ हो गया था । प्रथम 
यह महीशासक-सम्पदाय का खुपसिद्ध श्र्ुयायी चा, परन्तु 
पीठे से दसका विचार बदल गया श्र यदह महायान-सम्परदाय 
का आअलुगामी हा गया । इसका भाई वस्वन्धु स्वांस्तिवाद्‌ 
सम्प्रदाय का था । सुच्म बुद्धिमत्ता, दढ चिचार शरोर श्रम 
प्रतिभा के लिए उसकी बहुत ख्याति थी । श्रसङ्ग क्षा शिष्य 
बुद्धसिद जिस प्रकार वडा बुद्धिमान्‌ श्रोर सुप्रसिद्धः इश्रा 
उसी प्रकार उसके गु श्रार उत्तम चरितो की थाह भी किसी 
क्ता नहीं मिली। 

ये देने या तीनो मदात्मा प्राय श्रापस मे कहा करते थे 
करिहम सव लोग श्रपने चरितां के इस रकार घुधार र्दे ह 
कि जिसमे शत्यु के वाद्‌ मैरेय भगवान्‌ के सामने चैट सके । 
इमम से ज कोद प्रथम सत्यु के प्राप्त होकर दस श्ववस्था का 
पर्टचे ( श्र्थात्‌ मैय के स्वगं मं जन्म पावे ) चह पक वार 
चरस से लर श्राकरः अवश्य सूचना देवे ताकि हम उसका 
चदा पर्हुचना मालुम कर सङ । 

सवसे पहले बुद्धसि्ट का देहान्त हुश्या । तीन चं तक 
उसका कु समाचार किसी के मालूम नहीं श्रा । इतने दी 
म वसुबन्धु वोधिसत्य भी स्वगेगामी हो गया । छुं मास 
इसका भी व्यतीत हा गये परन्तु दसका भी कोई समाचार 
किसी के विदित न द्भश्रा | जिन लेगों को चिष््वास नदीं था 
चर्‌ श्नेकः प्रकार की बातें चनाकर देसी उडाने रगे कि वद्- 
यन्धु शरोर युद्धसिंह का जन्म नीच योनि मेदा गया देगा 
इसी से कु दैवी चमत्कार नदीं दिखा पडता 1 

पक समय श्रसद्ध बेधिसत्व राधि कै प्रथम भाग मं 
श्मपने शिष्यो का बतास्दा थाकि समाधि का परमाच श्चन्थ 


पविर्घा भाग २७३ 


पुरुषौ पर किख अकार हाता है, उसी समय कस्मात्‌ 
द्योपक की ज्योति ठंडी हो मई शरोर उसके स्थानम वडा 
मासै धर्ष कीर गया। फिर छऋषिदेव राफा से नीचे 
उत श्रोपर मकान ऊी सीदियोा पर चटकर श्रसद्ध ॐ निकर 
श्राया श्चीर भणाम करने कगा। सङ्घ चोधिखत्वने बडेप्रेम से 
उससे पृष्धा मि "्वुम्ारे श्रनि मे क्यो देर हर? तुम्हारा श्रथ 
नामं क्या है ? उत्तर मे उसने कदा, “स्ते टी मै तुपित स्वभ 
मे मेबेय भगवान्‌ के भीतरी समाज मेँ पर्चा शरीर वदयां एक 
मरु के पट मं उत्पन्न इरा } गी ही कमट्पुष्प के खोले 
चाने पर मैत्रेय ने वड़े शब्द से सुमे कदा, "ग महाचिदधान्‌ ! 
स्वागत } हे महाचिद्धान ! स्वागत, | इसमे उपयन्त मेने भद्‌ 
स्िणा करके वडी भक्ति से उनको धणाम किया शरोर फिर 
छना वृत्तान्त कने के लिप सीधा यदा चला श्राया । श्रसन्न 
नै पूछा, “श्रार बुद्धसिंह करा दै ? › उसने उत्तर टिया, “जब 
मै मैतेय भगवान्‌ की प्रदक्तिणा फर रहा था उस समय मैने 
खउम्॑केा याहरी मीड मे देखा था, चद खुख धार ्रानन्द मँ लिष 
थां । उसने मेस श्रोर देखा तक गर्द, फिर कया उम्मेदकी 
जा सकती है कि बह यां तक श्रपना दारू छदने श्रावेगा १५ 
शसन मे कदा, “यदह ते तय हौ गया परन्तु श्व यह वताश 
कि मैत्रेय मगवान्‌ का स्वक्ष कैसा ह शरीर कौन से 
ध्म की शक्ता चद देते है 1" उसने उन्तर दिया कि "जिद 
पर शव्द म तनी सामथ्यं नदीं द जो उनकी खन्द्रता का 
यखान किया जा सके ! "मैत्रेय भगवान्‌ क्या धस सिखाते 
है उसके विपय मेँ तना दी यथेष्ट है कि उनके सिद्धान्त 


हम ला्ो से भिन्न नदीं) बोधिसत्व की खस्प्ट वचन 


चली पेसी शद्ध, कमठ श्रार मधुर दै जिस्फे खनने में 


२४४ द्ुपन सांग फा.भमण-बुत्तान्त 


कावर नहीं हाती शारः न सटुननेचाले को कमी ठ्तिदी 
दती रै, । 

छ्सञ्च बोधिसत्व के भग्नस्थान से रुगमग ४०५ ली उच्च 
परविम चकर हम प्क प्राचीन संघाराम में पहुचे जिसे 
उत्तर तरफ गगा नदी बहती है । इतके भीतरी भाग मे श 
का वना हु्ा प्क स्तूष रूगमग ९०० फुर ऊँचा खड़ा है । 
यदी स्थान दै जां पर वष्ुवन्धु बोधिसत्व को सरवैयथम 
महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तं के श्रभ्ययन करने फी 
श्भिखापा उत्पन्न हुई थी\ । उत्तरी भारत से चरुकरः जिस 
ससय वसुबन्धु इस स्थान पर पर्हुचा उस समय श्रस्ग 
वाधि्लत्व ने अपने श्रदुयायियों को उससे मिखने के लिप 
मज्ञा, श्चारवे लोग इस स्थान पर श्राकर उससे मिले। 
श्रसङ्च का शिष्य ज्ञा बेधिसत्व केद्धार के चाहर लेटाथा, 
चह रान्नि के पिदले पहर भरे दशभूमिखुञ्ञ का पाठ करने 
छमा । वषुवन्धु उसा खुनकरः श्रेएर उसरे श्रथ को सम 
कर वद्कुत विस्मित दा गया । उसने धड़े शोक से कहा कि 
यह्‌ उत्तम ओर शुद्ध सिद्धान्त यदि पदले से मेरे कान मं 
पडा हाता ते म महायात्त-सम्प्दाय की निन्दा करके श्रपनी 
जिहा को क्यो कल्ड्धित कर पाप का भागी वनता ? 
दस प्रकार शोक करते ष उस्ने का कि श्रव न श्रपनी 
जिह्धाका कार डार्लुगा जिन समय चुरी लेकर वह जिह 
खाटने फे लिप उदयत भा उसी समय उसने देखा कि श्वसन 


१ सके पद्टसे वसुध योधिसव्द ष्ौनयान-सम्प्रदाय का शअुयायी 
या 1 महायान-सम्पदाय के श्नुगामी ्टोने फे पत्तान्त के लिप्‌ देल 
उ ए + 5, रण. उ, 7 206 


५ 
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योधिसत्व उसके सन्मुख खडा दै श्रर कहता है कि (वास्तव में 
मदायान-सम्भदाय फे सिद्धान्त वहत शुद्ध श्चार परिपूरय है, सव 
युद्ध देवो ने जिस प्रकार सकी पशसा फी है उसी प्रकार सव 
मदात्माश्रौं ने दसा परिवद्धिंत किया ई! मै तुमको इसके 
सिद्धान्त सिसखाङ्जगा 1 परन्तु तुम सुद्‌ इसके तत्तव ग श्रव 
समभ गये दे, शरीर जय इसकी सम गये श्ररः इसके 
मदर्व के मान गये तय क्या कारण है कि बुद्ध मगयान्‌ कौ 
पुनीत शिक्षाक प्रपसिदोने पर भी तुम श्रपनी जिद्वाकेो 
काटना चाहते हा । इससे छुं छाम नदीं है, पेखा मत के । 
यदि तुमको पदतावा दै कि तुमने महायान सम्प्रदाय की 
निन्दा क्यो की ते तुम श्रमे उसी जुवान से उसी प्रशसा 
मी कर सकते हो । श्रपने ल्यवहार को यद्क दे श्रोर नवीन 
ठग से काम करो, यदी एक वात तुम्हारे करने योग्य है। 
श्रपने सुख को चन्द्‌ कर लेने से, श्रथवा शाब्दिकि शक्तिके 
रोक देने मे कुं छाम नदीं दोगा ।'' यद कद करः वट श्च"त- 
भ्पान हो गया। 

चश्यधु ने उसके वचने की प्रतिष्ठा करके श्रपनी जिहा 
फाटने का विचार परित्याग कर दिया श्र दूसरे ही दिन से 
श्रसन्न वधिसत्व फे पास जाकर मदायान सग्धदाय कै 
उपदेशों ॐ श्चभ्ययन करने खगा । से सिद्धन्ते का मली 
माति मनन करके उसने णक सौ से श्रधिक खघ भदायान 
स्भ्प्रदाय फी पुिकैलिप लिखे जा कि टत परसिद्धश्ार 
सय प््यल्ित्त द \ 

यर्दा से पूर्व दिष्ठा मँ ३०० ली चक कर गगा फे उत्तरी 
किनारे पर हम 'श्रोयीमोखी' को पर्हमे। 


॥ 


२०६ इपन खग का श्रमण चुचान्त 


श्नोयीभेाखी ( हयमुख + ) 


दस राज्य का से्रफल चौवीस या पष्वीससीलीरै, 
भ्रारः सुख्य नगर का कत्रफल, जा गगा के किनारे वसा है, 
ङगभग २० ली दहै 1 इसकी उपज शरीर जलवायु ्टयादि 
रथाच्या के समान है । मचुप्य सीधे श्चर ईमानदार दै, तथा 
विद्याध्ययन श्चार धम्म-कमं में श्मच्छा श्वम करते है| कुठ 
पांच सघासाम है जिनमे कगमग पक हजार सन्यासी दीन- 
यान सम्पदाय के सम्मतीय सस्थादुयायी निवास करते है। 
बेवमन्दिर दस हँ जिनमं श्चनेऊ वणौश्रमफे लोग उपासना 
करते दहै । 1 


नगरः के निकट ही दक्तिण-पूवं दिशा मं गगा के किनारे 
प्क स्तूप शोक राजा सा वनवाया इश्रा दै । यह २०० फीट 
ऊन्चा है। इस स्थोन पर बुद्धदेवने तीन मास तक धर्मो 
पदेश दिया था । द्सके श्रतिस्कि चारो गतत बुद्धो के श्रावा- 
गमन के भी चिहदै। पक दृखरा स्तूप भी दै जिसमें बुद्ध 
भगवान्‌ के नख श्रोर वाक ह । इसे स्तूपके निकट दी पक 
सघ्राराम्र वना है जिसमें २०० शिष्य निवास फरते है । 
इसके भीतर बुद्ध भगवान्‌ की एक मूत्तिं वहुमूटय वस्तुश्रा 
से खसज्जित दै। यह मूर्तिं खजीव के समान शान्त श्रेषर 
गम्भीर दिखाई पडती रै । बुजं श्रर वामदे वडी विक- 
त्षणता से खोद्‌ कर वनाये गये रह, शार पक ॐ उपर एक 

१ इस देण का श्रष्छी तर्ट पता न्दी चलता षै, कनिधम 
साहव इसकी राजधानी खादाषाद्‌ के उत्तर-परिचम १०४ मील पर 
हदिया स्रा चमुमान करते ई । 


६ 
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अनते चके गै हे । अ्चीन कार में वुद्धदाख नामक महा- 
चिद्धान्‌ शाखी ने इस स्यान पर सवांस्तिबाद साम्पदायिक 
महाविभाषा शास्र का निर्माण किया था।“ 

यदा से दक्तिण-पू्वं ७०० ली चक्कर श्रार गगा फे दक्तिख 
तरफ होकर हम "पोलोयीकिया, राज्य मं पहुचे । 


पोलोयीकिया ( पयाग ) 


यद राज्य ५००्०्लीकेघेरे मंदहैश्नर राजधानीजादा 
नदिया कफे वीचमें वसी हई दै लगभग पर०्लीके येरेमंरै) 
शछ्मघ्न की पैदावार जिस प्रकार अधिक होती दै उसी प्रकार 
फलो की भी बहूतायत है । प्ररुति गरम श्रर सद्य रै, तथा 
मसुभ्यो का श्राचरण सभ्य श्वर उ्ील ह । लोग विद्यासे 
भैमतेा हूत क्ते है परस्तु धामि सिद्धान्तो पर ष्ट 
नीं दै । 

बा सह्ाराम हैँ जिनमे थेड़ से सन्यासी दीनयान-सभ्प- 
दायी निवास कर्ते है। 

कद देवमदिरः दै जिनमे षटुनसस्यक विरुद्ध घमदि- 
छम्बी दते दै । 

राजधानी के दक्तिण पचिम वंपरुथागर मे एक स्तुप 

श्र्लोक खजा का घनवाया श्रा दै । यद्यपि इसकी नीव भूमि 

स गदतो भी ९०० एर सेश्रधिर ऊँचा |स 
स्थान पर तथागतं भगवान्‌ ने विरोधिये को परास्त किया 
था. । इसी के निकट ही बुद्धदेव के नख श्रीर वालों सदिव 
पकः स्तूप तथा वह स्थान जदाँ पर गत चासो वृद्ध वैठते श्रार 
चख्ते थे, वना इध्मा रै । ¦ 

दसं श्रन्तिम स्तूप के निकट ही पक प्राचीन सद्ाराम है । 


1 


२४६ इपन सांग का श्रमण खत्तान्त 


श्रोयीभेखी ( हयमुख › ) 


दख राज्य का क्तेत्रफल चौवीस या पच्ठीससीली है, 
शरोर मुख्य नगर का क्ते्फ, ज गगा के किनारे वसा दै, 
लगभग २० ली है 1 इसकी उपज श्चर जलवायु दव्यादि 
शछरयोध्या के समान दै । मनुष्य सीधे श्रर ईमानदार है, तथा 
विद्याध्ययन श्रीर धम्मै-कमे मे शचच्छा धरम करतेरहै। कक 
पाच सघासम रहै जिनमे छगभग पक हजार सन्यासी हीम- 
यान सम्पद्य फे सम्मतीय सस्थाजुयायी निवास फरते ह । 
देवमन्दिर दख र जिनम श्चनेर वणोश्रमके ज्ञाम उपासना 
कर्ते है । ~ 

नगर के निकट दी दक्तिण-पूवं दिशा मे गगा के किनारे 
पक स्तूप श्रशोक राज्ञा का बनवाया इश्रा है। यह २०० फीट 
ऊच है। इस स्थोन पर शुद्धदेवने तीन मास वक धर्मो 
पदेश दिया था । इसके श्रतिरिक चारं गत बुद्धं फे श्रावा- 
समन के भी चिव । एक दुखा स्तूप भी है जिसमे बुद्ध 
भगवान्‌ फे नख श्रर वाक दं । इस स्तूपके निकट ही एक 
सधाराम वना है जिसमे २०० शिष्य निवास करते है। 
इसे मीतर बुद्ध मगवान्‌ फी एक मूत्तिं वहुमूट्य वस्तुश्र 
खे खसभ्जित दे! यद मूत्तिं खजीव के समान शान्त श्रर 
गम्भीर दिखाई पडती है। वुज्ञ शरोर वरामदे वडी चिक- 
पणता खोद फर चनाये गये ह, श्रार एक ॐ उपर प्क 


५ 
५ 


१ दरम प्रदेश काश्र्छौ तरह पता नहीं चलता है, कनिंघम 
स्पाहव दसकी राजधानी ह्ादावाद्‌ के रसर-परिवम १०४ मी पर 
५५ सवेरा अनुमान करते ६। 
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चनते चले गधे है! पाचीव कार में वुद्धदास नामक मदा 
विद्धान्‌ शाखी ने इस स्थान पर सवांस्तिबाद साग्पदायिक 
मदाविमापा शाख का निमोणु किया था(* 

याँ से दक्षिण पूर्वं ७०० ली चरुकर श्चार म॑गा फे दिख 
तरफ द्योकर दम ^पोकोयीकियाः पजय मे पर्टुये 1 


पौलसोयौीक्रिया ( याग ) 


यद सज्य ५१००० लौ के चेरे मे दै शरैर यज्धानीजओदे 
नदिय गे वीच मे धसी दुई है खगमय र्ती के रेमे है। 
श्रक्ष को पैदाधार जिस प्रकार श्रधिक हती है उक्ती पकार 
फलो षी मी बहुतायत है! शरर्चि यरम शरैर सद्य है, तथा 
भच्ष्यो का श्राचरण सभ्य शर छश द) लेग विद्ासे 
परेमता यदत करते है पर्व॒ धामिक सिद्धान्ता पर ष्ट 
न्दींहै। 

ढे सहायम दै जनमे येषदे के सन्यासी दीनयान-सम्य- 
दायी निवास फर्ते है । 

कर देवमदिर दै जिनमं षहूतकषश्यक विरुद्ध धर्माय 
खम्यी रहते हं । 

राजधानी के दक्षिण परिम चपक वाग मं प्के स्वप 
श्रशोक सजा का वनयाया इमा दै । यद्यपि दस्कौी नीव भमि 
मेधस सदैते भी १५० फोट से धिक ऊ्ा है) इस 
स्थाम पर तथागत भगवान्‌ ने वियेधिथे! के परास्त किया 
था! इसी कै निकट दी बुद्धदेव के नख श्रोर वालो सदिव 
प्क स्तूप्र तथा वह स्थान जँ पर गत वासो वुद्ध चैरुते रार 
खख्ते थे, वना इच्मा है । 

शस शन्तिम स्तुष के निकट ही पक भ्रचचान सदनाय है ! 


पथय इन सांग फा घमर-वृत्तान्त 


इस स्थान पर देव बोधिसत्व ने शतशास्वैपुल्यम्‌ नामक 
ग्रंथ मे हीनयान-खम्परदाय के सिद्धान्तो को खण्डन करके 
विरोधियें का सुख वद्‌ किया था । देव चोधिसत्व दिश 
भारत का निचासी था श्रार वहीं से इस सद्वाराम मे श्राया 
था । उन दिनों पक व्ाह्यण भी स नगर मे निवासं 
करता था । यह बाह्मण विवाद्‌ करने में शरोर तर्क॑शाख 
म चडा निपुण शरीर प्रसिद्ध था। उसका यद दद्था कि 
चिरोधी फे शब्दों के श्रे पर रक्ष्य करके उसी शब्द को 
कितनी दी वार फर वदरं कर ईस तरह पर प्रश्नो तरः करता 
कि चियेधी वेचारा चुप दो जाता । देव की सदम बुद्धिमत्ता 
का जव उसने हाल खना तब उसकी इच्छा दई कि शसो 
मी श्रपने शब्द्‌-जाल मे फसल कर परास्त करे । इसलिप 
इसके निकर श्राकर उसमे पृष्ठा. 

“कपा करके वताद्रप श्रापका नाम क्या है ९ देव ने उत्तर 
दिया, “लग भुम्ो देव करते है" ।*› बाह्मण ने पृष्ा, * देव 
कन दै ? उसने उत्तर दिया, “भँ हे" । ब्राह्मण ने पा, ^, 
यद क्या दै ९५ देव ने उच्तर दिया, “कुन्ता 1» व्राह्मण ने फिर 
पूषा, “कत्ता कान दै ९ देच ने उत्तर दिया, “तुम ।* ब्राह्मण ने 
उचर दिया, “शरेर (तुम यदह क्या दै ११ देव ने कदा, "देव ।" 
ह्मण चे पृदधा, “देव कौन दै ° उसने कदा, “रँ 1" बराह्मण 
ने पूषा, “भे कौन है ९ उसने ऽर दिया “कू्ता ।” उसने 
फिर पूछा, “कुता कन, ९" देव ने कदा, * तुम 1“ बराह्मण ने 
पूछा, "तुम कोन है ।५ देव ने उच्तर दिया, “देव ।* दसी 
रकार घात-चीत होते प जव को शन्त न मिला तव 
आद्यं सम गया कि यह भी श्रसाघारण युद्धि का मदप्यः 
दै, तथा उस दिन से उसकी वड भ्रति करने रगा 1 
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नगर कै भीतर प्क दैवमन्दिरि बत ही सुसचित शर 
खुन्दर है तथा इसके श्वदूभुत चमत्काया फी वड असिद्धि दै । 
खोर्भो का कदना है कि दस स्थान पर खव प्रकार के पाणिये 
का धम का फलमा हेता दै । यदि इस मन्दिर मे कोरपक 
पैसा दान करते उसका पुर्य दुसरे स्थानें पर हजार 
शरशफीं दान करने से भी श्रधिक हिता दै! इसमे छतिस्ठि 
यदि कोई मद्य शपते जीवन फे तुच्छं सममः कर दस 
मन्दिर म आण्‌ त्याग करे, ते स्थायी सुख प्राप्त करने फे लिए 
सका जन्म स्वर्ग मं दातारै। 

मन्द्र के सभा-मराडप फ सामने एक यडा मारी चृत दह 
जिसकी डालियां श्रार रदनिर्या दूर तक पैली चली गद 
जिससे खच सथन छाया रहती दै । फिसी समय य पक 
भासमक्ती यक्त र्दता था जा मञप्यो फे शरीरो का 
{ श्रात्मधातं सरनेवाले के तन क्ता) खाया कस्ताथा] षस 
कारण चत्त के दाहिने भार घा हदये के ठेर ल्गे परदे । 
जै म्य शसं मन्दिर मे श्राता द उसफा इन दष्धियेंकेढेर 
दाः देख फर शरीर का अन्तिम परिणाम विदत दे जाता दै 
श्चार वह पने जीचन फो चिचकार फर भाण विसर्जन कर 
देतादै! ज छोय यदा श्रात्मघात करना चादते ह उनको 
जिख शकार उनके सदयर्भिये से सदायता मिलती है उसी 
श्रखार जो लग पदतले से श्रात्मयात कर्मे प्रेता चुके है षह 
भी खुब सुलावा देते दं, श्रार यदी कारण दे फि यद हत्या- 
स्सिणी श्र॑वा प्रारम्भिक कार मे लेकर श्रध तक यरयाचर चली 
श्राती है) 

थेरे धिन इष यदा एक बराह्मण रता था जिसके वश का 
नाम ्ुत्र' था । यद न्यक्ति दुरदर्भी, महाविद्वान्‌, कानी शरोर 


२५० प्न साग का श्रमण-चुत्तान्त “ 


उच्य कोटिका बुद्धिमान्‌ था] उसने इस मन्दिर मँ श्राकरः 
शरीर सव लोगो कौ सम्बोधन करके कहा, “हे सञ्जनो 1 
श्रापन्लेष्य भयके हप माम पर है, श्रापके चित्तम जा हठ 
समाया दै वद किसी पकार निकाले नहीं निकठता, किस 
भकार श्रापका समाया जाय ९" यह्‌ कह कर वह भी उन 
केगों के श्रात्मघात म इस मत्व से सहायक दा गयाकि 
श्नन्त मे श्न लोगे का मिय्या विश्वासदुर करः दूंगा । थोडी 
देर फे वाद्‌ चह भी उस श्रु्त पर चद गया श्चर नीये ' खे 
दपः पने मिनो से कदने र्गा, *समं भी मरना चाहता हं 
पले मैने कदा था कि रोगो का विश्वास शर्त श्चार | 
धृशित है परन्तु श्रव मै कहता हँ कि यह उत्तम श्र शुद्ध 
दै । स्वर्गीय पि वायुमरुडल म वाजे वजाते दुष सुमतो 
बुला रहे है, मैं पेखे पुनीत स्थान से गिर कर वद्य भाण 
"त्याग करेगा ' जव वद गिस्नेओा श्या श्रेरः उसके गित्र 
भी समभा वुाकर दार गये शरोर उसकी मति को न पलटा 
खे तव उन जभ मे, जहां से वह गिरना चाहता था ख 
स्थान के ठीक नीचे श्रपना कपड़ा पतैखा दिया, श्चैर स्यादी 
चह नीचे श्राया उसको कपड़े पर रोक कर वचा जिया । देख 
मेँ श्राने षर वद्‌ कहने खगा, ““सुम्‌ का खयाल इश्चा था कि 
देवताश्र को वायुमरण्डर मं देख स्दारह शरीर वे मुमकी 
घुखा र्द है, परन्तु श्रव विदित इछा कि यह सव इस चत्त कं 
भरेतौका चख था कि जिससे मे भविष्य मे स्वर्गीय श्यानन्द्‌ 
प्राने से विङ्र घंचित हुश्रा जाता था।' 
सज्धानी के पूर, देने नदियों के सङ्गमके मध्य मे 
खगमग १० ल्ली के घेरे की भूमि बहुत खदावनी श्रार ऊँची है । 
इस सम्पूरी भूमि में.वाल्‌ दी चालु है । प्राचीन समय से राज्ञा 
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स्लोर तथा वड़े वडे प्रतिष्ठित शरोर धनाढ्व पुरुष, जव उना 
दान करने की उत्कडा हाती है, सदा इस स्थान पर श्राते है 
श्चार शपनी सम्पत्तिको दान कर देते हे । इस सवव से इस 
स्थान का नाम “महादानभूमि, हदा गयाहै। श्राज-कल के 
दिने मे रिलादिव्य राजा मे, श्चपने भूतपूव पुरुषों र समान, 
शस स्थान पर श्चाकर श्रपनी पाचि वषकी कटी फी हर 
सम्पत्ति को पकं दिनि में दनि कर दिया । शस महादानभूमि 
मँ श्रसख्य द्रव्य शरोर रल फे देर छमाकर पदतले दिन रा 
भगवान्‌ बुद्धदेव की पूतिः को वहत उन्तमे रीति सै सखसञ्ित 
करता है शरोर बहुमूल्य स्लञौ को भेट करता है । तथ स्थानीय 
खन्यासिये कफो, दान देता है । दसङे उपरान्त, नेर दू 
देशीय साधुर्न फो, जे उपस्थित हेते है उनि, शार पपिर 
पुद्धिमान्‌ शरोर विद्धान्‌ पुरुषो को, दान से सम्मानित करता 
ह। एसफे उपरान्त स्थानीय श्रन्यधर्मावर्भ्बियो की वास 
श्राती है, श्रेर सवङे शन्त मेँ विधवा चोरः दुखी, श्रनाथ 
जारकं श्रार येगी, तथा दण्ट शोर महन्तज्तागें षो कान 
दिया लाता) 

शस प्रर श्रपने सपूणं खृजाने के खाली करके श्र 
भजन दत्याटि दान करके धरपने सुकुट श्रार स्तो कीमाला 
के दान कर देता दै । परम्म से अन्त त यह सवस्य दान 
करते प्य उसक्षा खं भी रस नदीं हाता दै । सव कद्ध दान 
हि जाने पर वडी प्रसन्नता से वह कहता है, "खुब इया, मेरे 
शास जे कुद्धा वह श्रय देले सजाने मं जाकर दाखिख इश्रा 
जदा न दसका नाश द्य सकता है श्ारन श्वपवित्र कामांमें 
इसका व्यय ठा सकता है 1" 

इसके अपशणन्त भिन्न भिन्न देशश के नरेश श्रपने श्रपने घस 


२५२ इणएन सगि फा चरमफ.वृचचान्त 


शार रल राजा फो भेगर करते ह जिससे खसा द्रम्यालस 
फिर से परिपूणं हेता दै 1 

मदादानभूमि के पूर्वं श्रार देनं नदियों के सङ्गम मं 
भलत्येक दिन सेरा मुष्य स्नान श्चौर प्राणत्याग करते है 
इस देश के लेगा का विश्वास दहैकिजो केर स्वर्ग मे जन्म 
केना चाहे षह केवल पक दाना चावरु फा खाकर उपवास 
कर श्चार फिर सङ्गम मेँ द्व मरे तो श्चवश्य देवकाटिमे 
जन्म पाचे। उनले्गों काकदनारै किडइसं जठ म स्नान 
कर्ने से महापातक धुर जातेषै । इख कारणा शनक 
भ्रान्तं फे श्रर वहृतदुर दूरके देशों के छोग मड षे 
सड यहा श्रते हं । सात दिन तक निरादार र्द करः उपवासं 
करते है श्रार फिर शरपने जोवन के समाप्त कर देते है। 
यहां तक कि बन्दर श्रार पहाड़ी श्गभी नदी कफे निकर 
श्राकर धका हेते दे, उनमें से कितने ही स्नान करके चते 
जाते है, श्रार कितने उपवास कर धाणत्याग करते हें ! 

एक समय जव शिखादिदय साजा ने यर्दा दान कियाथा 
उन दिनं एक न्दर नदी से कु दुर पक वृत्त फे नीचे र्टता 
था । उसने चुपचाप भजन परित्याग करः दिया धाश्रारं 
शै दिने म उपवास के कारण चह मर गया धा | 

येगाम्यासल करनेवाले श्रन्यधर्मावरम्बी पुर्यो मे नी 
फे मत्य मं धक ऊँचा खम्भा चना रा है । जव सूर्य्या हाने 
के तादौ तव ये योगी लग उस खम्मै पर चट जते 
तथा पक पैर दार पक हाथ से उख, खम्मे मं चिपरकर 
विरक्त रोति से श्रपना दुखा हाथ श्र पैर बादर पौरा देते 
हैँ । खयै कीश्रेषर नेच तथा मुख कर्के सूर्यास्त हो जाने 
तक इखी भकार श्रधर मं कटके रते ह तथा शअवकारहा 
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जनि पर नीचे उतर श्नाते है। कई दजन यमी यर्दाश्स 
रकार श्रभ्यास करनेषाले है, बत से ता वो सेयदी 
खाधना कर रदे है । इनको विश्वासदहै कि पेखा कयनेसे 
जन्म-मरण ॐ धन से सुक्त हेः जवम । 

इस देश से दक्षिण पर्चिम रवाना होकर हम एक ब्द 
जद्गल मे पहुचे जे मयानक पुरो श्रर यनेले हाथियेा से 
भय हृ था । ये हिसक पशु भुडके सड श्राकर घेरक्लेते 
ड ओर याथो का वेढव परेशान करते हँ! दसकिप जव 
तफ यहुत से रोगो काडन दा जावे शस मागं से जाना 
खात पर येना रै 1 

छगमग ५००१ ली चख कर दम “क्यावशद्धमी प्देश्म 
पर्हूवे। 
। क्यिादशद्गमी ` ( कमैणाम्बी ) 


हस राज्य मा दौनफल ६,००० ली श्रर राजधानी फा तेघ. 
फर २० ली दै । यदा की भूमि उत्तम पैदावारः फे किष्ट बहून 
प्रसिद्ध है, चाव श्रेर ईख वहत दाता दै । ध्ररुति बहुत 
गरम है, लोग कठोरः श्रेर कधी हे। ये लोग चियोपाजेन कर्ते 


+ इदली के श्रनुखार वासतविरु दूरी ९० खौ शोचौ चादर परन्तु 
राचघानी की दूरी श्रवश्य भ््न्लीदै। 

२ जनर कनिघम सदव लिखते हे, परसाग से लगसग ३० मील 
यद्चना के किनारे कोशाम्परी नर नामक प्राचीन गाव ही काशाम्बी है1 
कौशास्वी का वंन रामायण मे भी श्राया नोर श्रीह श्रयवा 
शिलादि के दरबारी कवि वाण-रचित रस्नाक्ली नाटक का घटना 


घल मी सदी है। 


२२४ हुपन सांग का श्रमण-दृत्तान्त 


है ओआर धार्मिक जीवन श्रोर धार्मिक वट प्राप्त करने मे वडुत 
इन्तचित्त रदते दँ । दस सधाराम हँ जे उजदै, शरोर सुनसान 
पद है । हीनयान-सम्पदायी सन्यासी केवल ३०० के रगमग 
दै । कुर पाच देवमन्दिरं ह जिनके उपासको कौ सख्या 
अहुत दै। 

नगर के भीतर पक प्राचान स्थान मे पक विशाल विद्यार 
६० फीट ऊत्या है । इसके भीतर बुद्धदेव की सुति, जा चन्दन 
की छुकडी पर खाद्‌ खर बनाई गर दै, पत्थर कै खुन्दर दुध के 
नीचे स्थापित ई, श्रार उदायन-नसेश की कीरिं की योतकः दै। 
इख मतिं का वडा मारी चमत्कार यदह दै किं समय समय 
पर इसमे से परकाश निकला करवा है । श्वनेक देशों के 
राजाश्रां ने इस भ्रति को उठाकर ले जने का बहुत प्रयते 
किया श्रोर, यद्यपि कितनें ने श्रपना वर मी रुगाया परन्तु 
सयके सव विफकमनार्थ दी हण । इस कारण उन लोगं 
ने इसकी नकृर+ चनवा करः अपने याँ स्थापित की दै 
तथा वे रोग उस नकुली भूतिं को दी श्रसली कद कर लोगो 
को धोखा देते है, परन्तु वास्तव मे ्रसली भूतिं यही है । 

जिस समय भगवान्‌ तथागत पूरौ क्ञानी होकर श्चपनी 
मातां को धर्मोपदेश देने स्वगं पधारे श्र तीन मास्त तक 
च्छ सदे थे उस समय उदायन याजा को भक्ति के श्रावेश में 


१ इस चन्दन की मूत्तिं की पुक नकल पेकिन के निकट एक 
मन्दिर मं पाई गई है जिसका वर्णन वीठ साद्व ने श्रषनी योत्रारमे 
च्या रै! तया उसका विभी श्रपनी पुस्तक पर दापदियाहै। 
कौरशणाम्दी-नरेया उदायन का वर्यन कालिदास ने भी श्रपने मेदूत भ्रय 
म किया है | 


1 
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यद श्छ ई कि भयान्‌ की केर भ्रति पेखी दती सिसकाः 
दशन मे उनकी अद्धपस्थित्ति मे कर सकता । तय उसने 
मुद्गल्यायन-पुच से भराथैना कौ कि श्राप श्रपने योगवल से 
किसी शिरपी के स्वरम भेज दीनिष श्रार वह बुद्ध भगवान्‌ 
कै सम्पूरी श्रङ्गा का मलीरमोति निरीत्तण करके एक उत्तम 
मृतिं चन्दन पर खाद्‌ कर वनाचै) 

जव तथागत भगवान्‌ स्वगं से लौट कर श्राये तव वह 
श्रन्दन पर खादी हई मूतिं ्रपने स्थान से उरी श्रोर भगवान्‌ 
शे चरणो पर गिर कर दडवत्‌ करने खगी । बुद्धदेव ने वडी 
प्रसन्नता से श्राशीवाद देते ग्य कदा कि हे मूति तुमे 
श्राशाहैकित्‌ विरोधिये को धारने मेश्रम करेगी श्रर 
यदुत दिनों तक धम का वास्तदिक भागं लेपगों केः यताती 
स्देगी । 

विद्ार से पूव कार १०० द्म कौ दूरौ पर गत चारो 
बुद्धौ फे चलने फिरने श्रार वैटने इत्यादि फे चि पाये जाते 
दै, तथा उसके निकर दी एक कुर्वाश्रार स्नानण्रहरैजी 
युद्धदेच के कामम श्राताथा } कृप मंता श्रय भीजलरै 
परन्तु स्नानगरूह का विनाश हो गया। 

नगरः पे श्रन्तर्ग॑त दक्तिण-पव के कोने मे एक प्राचीने 
स्थान था सिसा भग्नावदोप श्रव तक वतमान है । यहाँ पर 
मदात्मा घोशिर रुदता था } म्य मँ बुद्धदेव का पक विहार 
श्र पक स्तूप तथागत भगवान्‌ के नख श्रेएर पालो सित दै 
तथा उनके स्नान का खडदर भौ वर्तमान है । 

सधाम फे दक्षिण पयैवाले दो खड के जं फे ऊपरी 
भागम ष्टि की पक गुफा दै जिसमे षट्ुदधु वेधिसत्व 
शां फरता धा} दस शा मं यैर कर उसने विद्याभात्र 


ह 
५ 


(२४६ इपन सांग का भ्रमर वृत्तान्त 


सिद्धि-शाखर फो, हीनयान-सम्दाय के सिद्धान्तो को खडन 
करने श्रोर विरोध्य का मुखमर्द॑न करने फे लिए 
यनाया था। 

सघाराम कफे पूवैश्रार पक श्राघ्रवाटिका मे उस मकान 
की टरी-पूरी दीवार श्रैौर बुनियाद का ट्रेन श्रव भी 
दता है जिसमें रहकर श्रसञ्ध बोधिसत्व चै "दिनयञ्गरिङ्ग 
स्यावः नामक शासको लिखा था। 

नगरः के दक्षिण-परचिम श्राठ नौन्ीकी दुरी परपक 
'चिधैले चाग का निवासभवन पत्थर का वना दुध्या है। इस 
नाग फो परास्त करके बुद्धदेव ने पनी पर छाई को यहां पर 
छोड दिया था । यदयपि इख स्थान की यह कथा वहत प्रसिद्ध 
है परन्तु श्रव उस पराई के दशेन नहीं देति । 

इसके निकरः ही पक स्तृप श्रशोक राजा क्रा बनवाया 
ह्या २०० फीट ऊचा है जिसके पास ही दुखा स्तु बुद्धदेव 
के नख तथा वाख खदित है, श्रोर तथागत भगवान्‌ के इधर 
उधर चलने-फिरने के वष्टत से चिह्न भी वनंमान दहै । येगसे 
पीडित शिष्य लग इस स्थान परः छरकर रोगसरक्ति फे लिप 
प्राचा करते है जिनमे से अनेक च्छे भीरा जतेदहै। 

शास्य-धमै का नाश होने परः यही पक रेखा प्रदेश दै 
जहा पर धम की जाग्रति वनी रहेगी, इसलिण डरे से लेकर 
बे तक जितने मलुप्य इस देश की सीमा म पैर धस्तेर्हैवे 
खोटते खमय गद्गद दाकर श्रवश्य ओआंद्धश्रां फी धाय 
दाते दै । 

नागस्यान ष्ठे पूर्वोत्तर में पक वडा भारी चनद । इस 
यन मे हाते हप ७०० ली चख कर हमने गगा नदी 
पार की शरीर पिर उर फी धार गमन करते रुष्ट 
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पियाणी पालाः १ नामक नगरमे हम पष्टचे। नमर का केचफ् 
४० समी के छगभग है तथा निवासी चनी शोर सुखी हं। 
नगस्के पास दी पक पाचीन सखवाराम है जिसकी 
द्रीषासो क्री केवट नीव ही इस समय गोप है} यही स्थान 
हे ज्या पर धर्मपाल्य त्रोधिसत्य ने विरोधिये को शाखार्थं 
मे परास्त फिया शा । पाचीन कारु म य्दा ऊ पक नरेश 
विरोधि मा वड़ा पक्लपाती धा तथा रोद्ध-धम का नाश 
करने की इच्छा से विरोभ्िियेः री प्रतिष्टा करके उत्तेजना 
देता स्ता था। एकः दिन उस्ने व्सिध्िमं मे ण्डद्े 
शाखा के रुला भेजा । यट व्यक्ति वडा विदधान, वुद्धिमान्‌ 
श्रार घम के मूटर मे मृटु सिद्धान्ता फो समभे मे श्रत्यन्त 
ऊण था । इसने पक पुस्तक भी, जिसमें २,००० प्रटोरं 
श्र्बत्‌ ३२,००० शब्द थे, धनाई्‌ वी । इख पुस्तक में उसने 
यद्ध चमं परः मिध्या दोपाेपण कसको टे ऊटृस्पने मे पने 
सिद्धान्तो का निरूपण सिया श्वा । इस पुस्तक को सोकर यजा 
ने बरहुननेवौद्धाकफा चखा भेजा श्रार श्राक्ादीस्ि प्रसमं 
के लिखे दण श्रण्नो पर गासन करो । उसने यहभी कहा 
कि यद्वि चिसोधी विजयी दोग ते म बोद्ध-धरमे क वरवाद कर 
दुगा, शीर यदि चौद्ध लोग न परास्त गिते दस पुस्त फे 
यनानेवासै के श्रपयधी मानकर उखकी जीभ कारन्ेगा। द्रम 
यान का सुनते ददी दौष्ध समाज भयभीतदाययाकि श्यहार 
हेनिमं कसर नद्या है} सय लग परस्पर मलाट कस्मै ल्मे 


+गोमती नदरी के किनारं प्राचीन सुस्तानपुरं नगरं ही चह स्थान ट! 
सुन्तानषुर क्य हन्न माम दुशमवनपुर या केवल कुशपुर था 
(प्पााप्रोतपय) 

३२७ 


२४८ इुपन सांग का भ्रमण-वत्तान्त 


कि ५ का सुय श्रस्त दाना चाहता है श्चार धर्मक पुल 
गिरने के निकट है, क्योकि राज्ञा वियोधिरये के पत्तमं देै। 
फेसी श्रवस्था मेँ हमक क्याश्राशा हो सकती हैकिदम 
उनके परुकाचिल्ले मे विजयी हये शस्या इस दशा मे कोद 
उपाय वचाव का है?" सम्पूरी वौद्ध-संडली चुप हे मई, किसी 
की समक मे कोई तदकीर न श्रई कि क्या करना चाहिए । 

धर्मपार वेधिसत्व की श्रवस्था यद्यपि इस सश्रय थोडी थी 
परन्तु इसकी सूम बुद्धिसत्ता श्रार चलुरवा कै लिप वही 
स्याति ची, तथा शुद्धचर्चिता के किप भी बह व्यक्ति 
श्रय त श्राद्रणीय श्रर प्रसिद्ध शा! उस समय मडली मे यह 
विद्धान्‌ भी उपस्थित था} इसने खडे दाकर वड़े दी जेगशीले 
शब्द मे इस धकार उत्तर दिया, "यद्यपि मे मूर्ख है, परन्तु मे 
छ निवेदन करे की श्चाक्ञा चाहता द । वास्तव में मै महाराज 
की ध्रात्नानुलार उत्तर देने गे लिए अस्तुत हे, यदि मे शाखायै 
म जोत जाऊ ते इसरा दैवो सहायता खमभूगा, परन्तु यदि 
मै पराजित हा जङग श्रर सूदमविप्येों का उद्घाटन सम्यक्‌ 
रीतिसेन कर सक्रोगातेा इसका सम्यन्ध मेरी युचावस्था 
सेरोगा । देने दारे म वचाच दै, धमैश्रार वैद्धंकी 
करि हानिन दाभी 1" उन लोभो ने उत्तर दिया, "हमको 
वुम्डासा प्रस्ताव स्वीकार दै, तथा साजा की श्राज्ञाुसार 
उत्तर देने फे छिपः उसको नियत किया श्रर वह ॒पुरोदितए्सन 
परः श्राकसर्वैठ गया । 

चिरेधी विद्धान्‌ ने अपने दोषभय सिद्धान्तं को उरे 
खीरे पकार से पनी वात की रच्ताके छिएः भरकटः किया, 
छार न्त मं सलली मोति अपना वक्तव्य समाप्त करके वह 
उन्वर का श्राकाष्ती श्या । 


पाच्वां श्रन्याय २५९ 


यसेपार बोधिसत्व ने उसके शर्ब्दो के लेकर सुस्कराते 
हप उश्तर हिया, “मं जोत गया, मे दिखला दगा कि किस 
श्रकार इसने चिस सिद्धान्ता के सिद्ध करने ॐ लिषएमिथ्या 
चिवाढसेकामल्तिया रै, तथा हसक भटे मत का सिद्ध 
करनेवाले इसे चास्य किल भकार गडवड दहे 1" 

चिेधी ने कुटु जण के साथ कहा, “ सहाशय ! श्ास- 
मान पर न चदि, यदि श्राप जैसा कते दे वैता दी करयंगे 
तते श्रवण्य छाप विज्ञयी हेगे । परन्तु सलयता के साथ प्रथम 
मेरेमूरे र्थो को भकट कीर) ध्मेपाट ने उसके 
मू सिद्धान्तो के लर उसे प्रस्थे शन्द श्रार वय के, 
विना फली ध्ञार की भूल किये श्रर भाव फा वदले, श्चच्छी 
तरह प्रदश्िंत कर दिया ! 

वियघौ शादि से श्रन्तं तकः उसके उच्तर को सुन कर 
सन्नरह्‌ गया तथा अपनी जिह्वा करिने के दिप उद्यत 
ही वाकिं धर्मपाल ने समाया, ^ यदि तुमे प्चत्ताप 
दै, ता उसके किए यह श्रावद्वफ नदीं कि तुम श्चपनी जिह्वा 
ही का फार डाले । श्रपने सिद्धान्तो के वदट डालो, चस 
यदी स्वा प्चात्ताप है 1" फिर उसने उसके धम का चास्त- 
चिफ स्प समाया जिसका उसके श्रन्त करण ने स्योकारः 
कर लिया, "र बह सदय का श्रुयामी दहा गया। राजाने भी 
श्रपते चि्तेध को परित्याग कर दिया श्रर पूरे तार से बद्धः 
धम का भक्त वन गयाः ! 

दुष स्थान ङे पस प्क सूतृप श्रशोक सजा का वनवाया 
ह्श् हे) ययपि इसकी दीवारे हट एर गर दैतामी यह 
२०० फीट उचा है । यहो पर वुदखदेव नेद मास वफ 
धमाप्देयाकिया था 1 उसी कै निक्ट वुखतरेय कै चलन 


२६० हुपन सांग का त्रमण॒ वृत्तान्त 


फिरने के चिह भी है तथा एक स्तूप, उनके नख श्रार 
चालो सहित, चना हु है । 

यहां से १७०-१८० री उत्तर दिणा मे चक कर हम "पीस- 
करिया' साज्यं मे पर्हुचे 


चौसाकिया (विशाखाः) 

दस राज्य का क्ते्रफर ४,००० खी ओर राजधानी फा 
१६ दै) अन्नादि इस देश मं जिस पकारः चधिक देतेहं 
उसी प्रकार फट फर की भी बहुतायत है । प्रकृति कोरर 
शरीर उत्तम दै तथा मदुप्य शुद्ध श्रार धर्मिष्ठ है। येलेग 
विद्याभ्यास कस्नेमें परिथमी श्चर धा्िक कामे के सम्पा 
दन करने मे चिना विम्ब योग देनेवाले दे । कद २० सधा- 
सयम ३,००० सन्यासियेो के सहित हे जो दीनयान-सम्प्रदायः 
की खम्मतीय सस्थाका प्रतिपारन करते है। ऊव पचास 
देचमन्दिग श्रर अगणित विरोधी उनके उपासक हे । 

नगर के दर्तिणमे सडकके याहि श्रार एक वडा स्तधा- 
समहे। इख स्थान में देवाश्चम श्ररहटने श्गीह शिनलनः 
नामक शाख लिखक्रर इस वात का प्रतिवाद किया रहै कि 
व्यक्ति रूप मे श्रहम्‌ छक नहीं है । गोप श्चरटट ने भी दस. 
स्थान प॑र. 'रिद्ध स््यिडडशीदखनः नामक त्रय को यना कर दस 
चात क्रा प्रतिचाद किया रकि न्यक्ति चिदोप सूपं म श्रदमं 
ही सच छु ट । इन सिद्धान्तो ने अनेक विवादग्रस्त विपये 
केाख्डाफरः दिया दहै । धर्मपालः व्रोधिसत्व नेमी यदो पर 


¶ केनिवमम सादब निश्चय करते हे कि यद प्रदेशा साकेत, यः 
पाद्ियान का पाची, हे जो दीक श्रयोध्या या श्रवध दे सदश ह । 
१ 


पाचर्वो श्रघ्याय म्द 


सात दिन मं हीनयान सम्प्रदाय के पफ सौः चिना का 
ग्परास्त किया था । 

सघाराम के निकट एङः स्तूप २०० फीट. ऊच श्रशोक 
राजा का बनवाया हरा दै । प्राचीन कार मेवुद्धदेव नेच 
वर्षं तक य्ह निवास श्चार धर्मोपदेश करे श्रनेक मच्यो 
क श्रपना श्रटुयायी वनायाथा । स्तूपङे निकट ही पक 
छदुश्ुत चन्त ६७ फीट ऊन्वाख्गा हृद्या हे। कितमै दही वष 
व्यतीत हागये परन्तु यह व्यौ का र्स्यो चन्द्रा, न घटता 
है श्रार न वदता हे। किसी समयमे बुद्धदेव ने यपने दातं 
के स्वच्छं करक दान ज फक दिया था । वह दाघ्रुन जम 
गं शार उसमे बहत से पत्ते निकट श्राय, वदी यह चन्न 
है\ । ब्राह्मसो श्रार चिरोधिये ने श्रनेकं वार वावा कस्के इस 
चृष्ठि के कट डाला परन्तु यह फिर पहिले के समान पञ्ञचित 
ह गया। 

शस स्थान के निफर ही चाय व्रुद्धो ओ श्रनि जाने के 
चिह्न पाये जाति रे, तथा नख श्रार चालं सित एक स्तुष 
मीहे । पुनीत स्थान य्दा पर कके गाढ पं वहत फैले 
च्चै गये दे, तथा जङ्ग श्रार मीद्धं नी बहुतायत से हे। 

यर्दा से पूर्वोत्तर ०० ली चल छर दम शगीमादनेयफसिद- 
साई राज्यम पर्टैचे। 


१ इम चृ के। धृत्तान्त फाहिवान ने साची के वर्णन मे विवाद, 
श्रार यदी कारण टं ज्ञिमसे कनिघम साहे तिशास्र का सकतया 
योध्या निन्चय करने है । 


ह 
५ 


२६ णन साग का श्रमस्‌ न्रुत्तान्त 


छठा ध्याय 


चखार प्रदेशों का वरीन-(१) शीरो फुणीटौ (२) कटरपीले- 
पुस्सीरो (३) कानमे (2) कुशीनाकदसे 


प्ीलोफुोटी ( श्रावस्ती ) 


श्रावस्ती राज्य ऊा सते्रफएट >,००० ली है । मस्य नगर 
उजाड श्चार जनण्ल्य हो रदा हे! इसका ्ते्रफल कितना था 
यद निश्चय नदीं हा खकना, परन्तु राज्यमन की टीवाररे मे! 
उसकी सीमाके घेरे हण थीं श्रार श्रव र पर्‌ ग्द उनसे 
निष्यय हाता है कि राज्यमवन का क्ते्रफलः ०० ली ङे 
कगभेग शरा । यदपि नगरः पक प्रकार से उजाड ओर जनशन्य 
हैतेाभीथेषदेसे निवासी श्य भीर! श्न्नादि कौ इपन्न 


९ श्रावस्ती नगर धर्मुपटटन भी कदत्याता ह्‌ । जनरख फनिंघम 
माहव निश्चय करते दं करि उत्तर कोण मे श्रयोध्या से “म मीट उत्तर 
दिश्ामे रक्ती नदी के दक्तिणी किनारे पर मष्ेट-प्ेट नाम कार्गाव 
ही श्रावस्ती ह} सन्‌ १६१०-११ ई०में इसर्गावके रीलोकी खुल 
हनि से भी जनरल माहव का रिचार सव्य प्रमाणित हि गया किं 
प्रहरादच निले का सहेट-मषेट ही श्रावस्ती ह } हुन साग पूर्वोत्तर दिशा 
मं ‰ष्०्व्यीकी दरी बतटाता ह इमसे विदित होता कि द्रह मे 
रास्ते से नदीं गया } विपरीत इसके, फाियान उत्तर दिशा श्रैर चछ 
योजन की दूरी कर्टताहेजेा ठनि ठीक ह! द्रुम स्थान का वृत्तान्त 
परिविशषुराण, विष्णुपुराण, महाभारत, भागवते पुराण द्तयादि में 
भीश्राताद्ैकरि युमेनास्यके पौवर रोर श्रावक घुने श्रावस्त ने दस 
नगर के चमाया धा। 


~ «~ 


छख अध्याय २६३ 


श्नच्छी देती दै । भरति उत्तम शरीर स्वभावाडकूल है तथा 
सञचण्य शुद्ध श्राचर्एवाै त्रेर धयिष्टदे। यदा फे ठोग 
चिद्याम्यास शरीर धर्म-कर्म मेँ दत्तचि्त दे । कई सो सधाराम 
हैः ज श्रधिकतर उजाड दै, तथा टत धेड ल्ेय श्रचुयायी 
हकर सम्मतीय सस्था का श्रध्ययन कर्ते हे । परैवमन्दिर २०० 
हे जिनमे श्रसख्य चिरुद्ध ध्मावलम्यी उपासना करते है । 
भगवान्‌ तथागत के समय मेँ ्रसेनजित" राजा इस अ्दरेणका 
स्थासी वा। 

भ्राचोन राजधानी के श्रन्त्ेत पसेनजित णजा के निषास- 
भवन इत्यादि की शडी बहुत नीच श्रय तक दै, तथा इसके 
निकर ही एक भग्न स्वान के ऊपर यकदीरासा स्वप वना 
ह्श्रा है । पहले इस भग्न स्थान पर प्रसेनमित राजाने 
भगवान. बुद्धदेव के चिप सद्धमे महाशारा नामक चिगाक 
भवन यनेवाया था । क्ाधान्तरः मे उस भवन ॐ धरागायी 
हा जने पर यदं स्तूप स्मारक स्वरूप बना दिया गया है । 

दम स्थानकेचनिकररह्ी णक श्रोार भग्नायभेपपर छोरा 
श्ना स्तृप वेना हृश्चा है । यदह चट्‌ स्थान है जां पर भरसेनजित 
राजा ने बुद्धदेव फी चाची ! प्रजापती भिचुनी ' ॐ रटने फे 


१ प्रशोक श्रवन म प्रमेनजित की वशावली इय भरद्‌ 
--गिम्विसार (ई० प्र ५८०-१> ), द्रमफा मुव श्रजातशत 
(&१> ४० प्र०);, उसका युर उद्थभद्र (० ई० श्र० ), 
उमका पुन सुडा (४६० ई० प्र०), उयक्रा पुत्र ऊर्िणिन 
( ४९६ ६० प्र° ), उका पुर मदाटिन, उसका पुत्र वुकुषी, उमका 
पुनर मदहामडन (३७४ ई ० प्र०) उसा पुव परमेनजित, उसा युम नन्द, 
उसका पुर विन्दुमार्‌ (२३ ० प्र०}, रम्क्ा पुय सुमीम 1 
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२६४ इएन साग का भ्रमण-चृत्तान्त 


किण चिहार वनवाया था । इसके पृचंमेभी एक्‌ श्रार स्तूष 
उस स्थान पर वना है जहां पर खदत्तस का निवास 
भवन था। 

सुदत्त के मकान के निकर ही एङ आरः स्तुप उस रथान्‌ 
पर वना हा है जर्दा पर श्रङ्गलिमास्य ने श्रपने विरुद्ध धमे 
के परित्याग करके वद्ध धर्मक श्रद्धीकार कियाथा अ्गलि 
माल्य श्रावस्ती की पक अधम जाति का नाम है । सव, भकार 
कै प्राणि कौ दिखा करना इनका काम है, यां तक फर जय 
श्रधिक पागलपन सवार होतारौ त्वये लग नगर श्रार 
भ्राम के मचुष्यो को भी सास्मे रगते है श्रार उनकी श्रशुलिये 
से माला बनाकर सिर मेँ धारण कस्ते है । उपर जि 
शअडगुलिसास्य का उरलेख किया गया ह वहं श्रधम प्क 
समय अपनी माता का मारने श्रार उसकी अगुलियो से मारा 
यनाने के लिए उद्यत हौ गया था । भगवान्‌ बुद्धदेव कर्णा 
सें प्रेरित होकर उसफा रिक्ता ठेने के लिए उसके पास गये। 
प्मडगुल्िमास्य बुद्धदेव को दुर से श्राते देखकर वडी प्रसन्नता 
से कहने ठगा, “छव मेरा जन्म स्वर्ग मे अवश्य देगा क्योकि 
हमारे धाचौन धरमाचार्यो कावाक्यदहै कि जौ बौद्ध के 
मारेगा श्रथवा श्रपनी माताक्रावय उरेगा उसका जन्म ब्रह्मः 
कमे हगा।" 

इसङे उपरान्त उसने अपनी मां से कहा कि “दे 
शुडदी ! जव तक मे इस श्रसस कावध करेगा केवल 
चव तक ल्ल मे तुमि छेडे देतां ।'' ये कह कर 


+ सुदत्त का नाम भनापिण्डाड भी लिमा हे, श्रयति च्चनाय श्र 
दीन पुस्पोकामितरष 


छख श्रघ्याय २६५ 


छार एक छुरी लकरः वरह बुद्धदेव पर पटा । बुद्धदेव 
इस श्रवस्था में भी शान्ति के साथ पद्सखश्चाखटन करते 
छुप चले जाते ये, परन्तु वह ॒व्रडी तेजी से भपरता इख 
इन पर श्रा पर्टुचा । बुद्ध भगवान्‌ ने उससे कषा, “या तुम 
च्रपनी स्वाभाविक उत्तम घरति ओ परित्याग करके निरु 
चासनाकेा स्थिर रखते हृष उसी के पाटन करने मे तत्पर 
हि १" नहीं माम इन शच्दौ मे ज्या शक्ति थी जिनका 
सुनते ही चह श्रपनी नीचता ज समभ गयाद्चारवुद्धटेैवकी 
भक्ति करके वास्तविक वमे केटिए प्रथिना करने ख्या। 
सत्य धम पर श्रारूढ हिकरः परिश्चिम करने के भसाद्‌ से उसके 
वहत शीघ्र श्ररटर अवस्था प्राप्त होगई । 

नगर के दक्निए या ठेली पर जेलवन हे। यद वह 
स्थान हे जहां पर श्रसेनजित सजा ऊ भधान मची श्रनाथ- 
पिर्डाद श्र ववा सृदत्त ने बुद्ध ठेव फो लिप एक विहार नवाया 
-धा । भराचीन काल मे यहं प्क सधाराम भो था, पतु 
श्ाज-कर यह सव उजाड हे । पूर्वा फाटफ़ ॐ दाहिने धरार 
याः ७० कीट. ऊँचे स्तम्भ वनाये गये ठ । यै शर रे खम्भ 
पर एक चनक्र का चिन्न खोद ऊर वनाया मया हे, श्रार वादिनी 
श्रारकेस्तम्भ कौ चोरी पर वेल काचिच्र ह| यद दोनों 
स्तम्भ अशोक राजा के -मवाये दए हे 1 पुयेत के रटने 
क जितने स्थान थे सय गिर गये, केचल उनकी नवि वाकी 
ट, तथा पक काठरी ईट की वनी हुई मध्य खडद्र मे श्रव- 
भप हे, जिसमें बुद्धदेव का चि वना है । 

प्राचीन काल मं जव तश्रागत भगवान. चायस्निश्शस स्वगं 
मे ्रपनी माता का उपदेण देने के लिपट पचारे थे उस 
समय प्रसेनजित' राजा ने यह सुन कर कि उदायन देपतिने 


1. ण्न साग का स्रमरण-चृत्तान्त 


बुद्धदेव की एक मरति चन्न करी वनवा दै, यट चिच स 
स्थान पर वनवाया था । 


मदात्मा सुदत्त वडा दवालु जर वुद्धिमान्‌ पुरुष धा। 
जिस प्रकार उसने अरसस्य दव्य णकतित किया थाउसी 
भकार वह दानी नी था। सुदताज श्रार दुखी पुरूपं कौ 
मदद करने, श्चार अनाथ तथा श्रपाहिज लोगो पर द्रया 
दिखाने ह्य के कारण लेय उसके, जव वह्‌ जीवित था तभी 
म्बे, "छ्नना यपिरुडाद” कहने गे थे ! बुद्धदेव के वामक क्न 
क्न सखन फर उस्के हदय में चडी भक्ति उत्पन्न हागड्‌ श्रार 
उसी भक्ति फे श्राचेश में आकर उस्ने बुद्धदेव के निमित्त 
प्क चिहार बनवाने का सररप किया, च्चीरः बुद्धदेव मे 
प्राथीः श्रा क्रि इसके प्रहण करने के किण छपा करके 
पधयारे । बुद्धदेव ने शारिपुत्र के श्राक्ञा ढी कि चं 
जाकर समुचित सम्मति इत्यादि से उसकी सहायता करे। 
न दोनो का विचार दुश्रा फि जेतवाटिका की भूमि 
ऊ्ग्ची श्रार उन्तमरहोने के कारण विष्ठार वननेके लिट वहत 
उपथुक्त दै, इस कारण राजछमार से चकर शार श्रपना 
विचार निवेदन करके श्राज्ञा प्राप्त करनी चाहिए । राजकुमार 
से इनके निवेदन पर हसी से कहा, ध्यदि तुममभूमिको 
सेानेसेदकदोते मे श्रवश्य उस भूमिके वेच द्गा।* 
सुदत्त दल श्राक्ञा का सुनकर प्रसन्न हागया । तुरन्त 
छरपने खजनेकोा खेट कर भूमि का द्व्य से दकनेख्मा, 
तता भी थोडी सी श्ूमि दने से चाकी रह गई । राजङभार 
ने उमन्वे फ कि इसका छेड दै, परन्तु उमने कदा कि 
्वुद्ध- जस क्रा केच सव्या दै, उसमे भन्दाई का वीज 


चद श्रध्याय २९७ 


श्मच॑श्य वपन कंग" । इखफे उपरान्त उसने उस भूमि मे, 
जटां पर इक्त श्चादि न ये, पक विहार वनचाया । 

बुद्ध भगवान. ने श्रानन्द्‌" फो बुला कर कहा कि “ममि 
सुदत्त की दहै जो उसने खरीदी दै, रीर इत्तावखी जेत ने 
दी रे, इष कार्ण दोनों के मनका भाव रूमानरैश्रर्ये 
दरार पुरय ऊ श्रधिकारी ह। श्रय भविष्य मेदस स्थान फा 
नाम जेतत्राग श्रार श्रनाथपिर्डाद्‌ घाटिकः हया । 

श्यना थपिर्डाद-चाटिका कफे उत्तर-पूर्व एक स्तृप दै । यह 
वह स्थान है जरह पर तथागत भगवान मे, एफ रोगी मिद्य 
फा जत्ठ सै स्नानं कराया वा । भाचीन कार मे, जप तथागत 
मगवानसखार्मे थे, पक रागी भिललुशथा जो श्रयते दुख से 
दुखी दक्र णक शन्य स्थान में श्चकरेला पडा रहता था । बुद्ध 
भगवान्‌ ने उसे दुखी देख कर पूछा, “ठम किस दुख से 
पीडित हाकर इख प्रकार जीवन व्यतीत करने हो 2 उसने 
उन्तर दिया, “मे स्वभावत वडा ही वेपरवाद श्रार श्रालसी 
था, कभी भी मेने फिसी रोगी पुरुप पर व्यान नही दिया 
(श्वत सेचा न्ींकी)श्नारश्रय जगरमेगेगीद्येगयार्हे 
नामेरी श्चर भी कोई दष्टिउठा कर नहीं देखता ( श्रथात्‌ 
सेवा नहीं करता 1" ) तथागत भगवान. ने उस्रपर ठ्या 
ररे उत्तर दिया, हे मेरे पुत्र ! मे तुभ परः निगाह करहगा 1” 
इसके उपरान्त बुद्धदेव ने उसरी श्रोर छक कर उम्तके शरीर 
फा श्रपनेद्ाथसेद्ू दिया जिससे तुरन्त उसका रोग दुय 
ह गया । फिर उसके दार फे वाहरः काकरः श्रारण्फ चटाई 
परर चिठा कर उसके शरीर का अपने हाथसे धोया शरीर 
उसके फपदा क चद्‌ दिया । 

इस्यके उपणन्न बुद्ध भगवान. ने उस भिच्लुकोद्माक्षा दी 


सद्य हपन सांग का भ्रसण॒ चत्तान्त 


कि राज की भितीसेत्‌.मेहनतीदो जा श्रेषर सव कामों 
के लिए. स्वय प्रयत किया कर} इस श्राक्ञा के सुनकर 
उसको पने आलसीपन पर वडा पर्चात्तापं हुधा तथा 
भगवान. की श्राक्ञा का उसने छंतक्ञता श्रर, भरसन्नतापू्ेक 
पान किया । 

छ्मनाथपिडाद वाटिका मे उत्तरपश्चिमं एक कछैटासा 
स्तूप दै । जरह पर मुद्गल पुत्र की श्राध्यात्मिफ शक्ति शारि 
पुत्र के कमस्वन्द्‌ को उठाने मं श्रसमश श्चार व्यश्च दहो गई थी। 
प्राचीन काट में एक वार भगवान. बुद्धदेव, देवता श्रोर 
मयुर्ण्यो की समाज में श्रनवतत्त मी फे किनारे बैठे हए 
थे । उस समय केवट शारिपुत्र दी उपस्थित नहीं था । वुद्ध- 
देव ने सुद्गख्पुत्र को बुलाकर आक्षा दी ङि शारिपुत्र से 
के शीघ्र श्रावे । इम शआ्ज्ञाकोा पाकर सुद्गलपुत्र वं 
गथा । 

ग्रारिपुत्र उस समय श्रपने धार्मिक वस्न को छखधार र्हा 
श्ा। मुद्गपुच ने उससे कडा कि बुद्धदेव भगवान. आजकल 
श्रनवतप्त भील के किनारे उरे हुए है आर समको तुम्हार 
चुकाने के लिप मेजा है । 

शारियुतर ने उन्तर दिथा, “एक मिनट ठर जरो, मे 
प्मपना वख खुधार कर अभी च्रापके साय चरता ।" 
सुद्गलपुच ने उत्तर दिया “यदि तुम देर क्थेगे तामे श्पती 
आध्या्तिक शक्ति से तुमको तम्दारे मकान सहित वाँ सभा 
मेउखाले जागा |" 

शारिपुत्र ने श्रपने ऊमस्वन्द्‌ को लेकर भूमि परः फक 
दिया शरीर कया, “श्व मेरा शसेर इश स्थान से तभी हिलेगा 
जव तुम अपनी शक्तिसे इस कमरवन्द्‌ करो उञा लेगे।" 


छंडा श्रव्याय ८६६ 


मुद्गख्पुच्च ने उस समरवरन्ट के उडनेमे श्रपना सम्पूण 
श्माग्यात्मिक वल चगा दिया परन्तु उसका हिखा भी न सा, 
यहां तक कि भूमि हिल गई । इसके उपयान्त पने श्राध्या 
त्मिक शक्ति फं छारा वह उस्र म्थान पर्‌ श्राया जरह बुद्धदेव वरैठे 
य । व्ही पट्च करः स्या देखताहे फि गारिपुच पहले से 
यद्यो उपस्थित ह श्रार सपाजमें गडा ह। मुद्गख्पुचने एक 
खृम्मी सीन सफर कठा फ्रि श्य मुका मालूम श्रा 
कि जादूगर को शक्ति नानी फी शक्ति के चरायर नही 
हाती 

स्तृपकेनिक्ट दीप्यक रप्र ह जिसमे से तथआागन भगवान. 
श्यपनी शआ्यश्यरुना ऊ क्लिप जन्टे लिया करते ये । इसी के 
निकट एक सतृष श्रणोक राजा का वनवाया हुद्या हे जिसमें 
लधागत भगवान्‌ का शसीरवशेष वन्द है । यहा परश्चर भी 
व्रहत से स्थान हे जदो पर बुद्धदेव ङे इवर-दधरः चलने 
फिरने धरोर धर्मोपदैश करमे फे चिह वने हे । इस स्थान की 
शन्दीं सय वाते की स्ष्रति करे लिण यटा पर एक स्तम्भ श्चारः 
प्क स्तृप चना श्रा है! इस स्थान पर व्रडे वटे श्रद्‌भुत 
न्रमत्कार भरवर्भित होते रटने टे, जिनके क्षि भय से शस स्थान 
फी भीमा खरक्षित हे। किसी समय देवी गान क्री मधुर 
स्यनि करङ्हरमे प्रवेश करती हे आर किसी समय देवी 
सखगन्धि करी सुवास चाय रार भर जाती हे । पेसे कद धकार 
ॐ चमत्कार दिगवार ठेते हे । गर्हा ॐ सम्पूरी चिं (वे चिह 


म टसरे शिष्या की श्येता सुटगट्पुय म श्राङ्चयं के काम 
(जादृगरी } करने की श्रध शक्ति थी, श्वौर शारिपु7 बहुत बडा 
ज्ञानयान्‌ था । 


२५० पन सांग का ्रसमखु-वृचान्त 


ज्ञा धार्मिक सत्ता को परकर करते हँ) का प्रे तैर परर 
चरीन करना कथिन है । 
शछ्ममाथपिडाद के सघारास मे पीछे समीप दी एक 
स्थान है जदा पर ब्रह्मचार्य ने पक वेश्या कै मार कर 
उसका दोप बुद्ध भगवान्‌ पर मढना चाहा था । इन दिनं 
भगवान्‌ तथागत की शक्ति दसणनी थी,\ चे निर्भय श्रार 
पूरी क्लानी थे, मडप्यां श्रार देवताश में श्राद्रणीय तथा 
विदाने शोर मदात्माश्मं म पूजनीय थे! भगवान्‌ की दस 
श्मरोकिक प्रभुता से जलफर विधिये ने परसपर सटा 
कर्फे यह निण्चय किया सि '्टम जोग उनके साधके 
पेली घृणित कार्थवादी करे' जिससे समप्ज मे वे निन्दित 
दा सके ।" इस प्रकार निश्चय करके उन्दोने एक वैश्या के 
प्रलोभन शरोर ठव्य देकर इस वात पर ठीक किया कि वह 
बुद्धदेव का धर्मोपदेश खनने ऊ किए श्राया करे । उसके श्राने 
का हाट जव सव रोगों पर ञ्चच्छी तरह चिदित दा गया तव 
पकं दिन उन लोभो ने चुपचाप उस वेश्याक सार डाला 
श्रार उसके शरीर का पक वृत्त के नीचे गाड द्विया । फिर 
रोधितं व्यक्ति कै समान वहाना वनाकर सय वृत्तान्त रजा 
से जाफे कह सुनाया 1 सजाने जांच की ्रघ्नादेदी । उस 
वेश्या का शव जेतवन से दढ कर निकाला गया । अव ते 
विसिधी चिल्ला चिल्लाकर कदने लगे, “देखा, यह भतम 


२ दस प्रकार की पक्तये के प्रा करने ॐ कारण दुद्धदेव का 
नास (दस्य भी था { ( देखे प पका 10प5, 7 181 प्प 
पपत, अकपप्द्‌ ज छएप्तोणगाण, २, 391. 


खा श्र्याय 1 


धमण सदा सन्ताप्र श्चर सदाचार पर व्यास्यान दिया 
करता है, परन्तु श्रव सेर सुरु गया । इसने उख वेश्या के 
साथ का श्रपना गुप्त सप-ध दिपाने के लिपदी उसको भारः 
डाछा जिस्म वह्‌ स्सिी पर भरकटन क्म सकः । परन्तु श्रव 
इसे व्यभिचार श्रार रक्तपात फे सामने उस सदाचार श्चैर 
खन्ताप के कहां स्थान मिलेगा ?° उस समय ठेवताश्रौ ने 
शछमाफाण म उपस्थित दाकर यह श्राकाशवाणी की, ध्यह 
विसेधिये कौ धुणित कत्त त है 1“ 

सधासयम पूर्वं की श्मार १०० सदम की दूरी पर पक वडी 
शरोर गहय साई है । यद वह स्थान दै जहां पर देवदत्त नेर 
बुद्धदेव क विचेली श्रौपधि देकर मारना चाहा थाश्रार 
स धृणित चेष्ठा के फट से वह नरफणामी हृश्या धा । देवदत्त 
द्ोनोदन राजा का पुतन था। इसने वारह वध्र तक परिश्रम 
कर्फे ८०,००० धर्मं के मुख्य श्लाकों को कट्टा कर लिया 
था! इसे उपसन्त वद लार्च म फौँसकर दैवी शक्ति धातत 
करने का श्रभिखापी हश्राश्चार चहतसे दुष्टौ कोश्रपना 
साथी वनाकर इस धकार कटने खगा, “धुममें बुद्धदेव के 


१ यददुद्ध-के गो का नाम हे, शरोर कदाचित्‌ शक्यय 
के पुरोषित के गोपाञुमार उत्तरी भारत की पुरू मे उदेव की श्चय्म- 
तिष्ठाकेभावरमे ट्िखा गया है| 

> देवदत्त अुद्धदे का मा शचोर उनके पिचृव्य दरोनेद्न फा पुत्र 
था। यह भी कय जाता फि वह बुद्धदेव का साछा श्रयति शुद्धदेव 
कीखी यगोधरा का भादू थाप ले उसकी इच्छा बैद्ध-समान मे 
द्मग्मगण्य वनन की इहै थी परन्तु इस मारय के विक हने षर 
वह उुद्धदेव कै प्राणो का गरक हे मया थः ! 


२७० एन सांग का भ्रमणनठृत्तान्त 


~> 1.4 


समान ३० गुण हे । बहुत से श्रदयायी मेरे सदाय टै जिनकी 
स्मख्या बुद्धदेव के अल्यायियो से कद ही कम दोगी। 
क्िरश्रेर कैन सी वात दै जिसमे मेस श्रोर बुद्धदेव कौ 
छ्मसमानता है 2" इख धकार विचार उर्फ वह खश्च शिष्यो 
को त्रोखा देने ङ्गा परन्तु शारिपुन् श्रार स॒दगरूपुत्र ज 
शुद्धवेवकी आक्ञाकरे पूरी भक्त ये आर जिनमे स्वय वुद्ध 
भेगवान्‌ ने वामिंक चमसा था, चम क्रा उपदेशा देकर 
शिष्ये को भटकने से थचाते रदे । णक दिन देवदत्त श्रयनी 
मीनता से वुद्धदेव ओ मास्नेके लिए नखे(म यिप लगा 
करं शरतियथि के समान श्राया । श्रपनी इस धृशिति इच्छा के 
प्रणो करने ॐ लिप चह वहत दुर्स्े इस स्थान तकञ्याया धा 
परन्तु पथेहीं वह यदं परहा भूमि फट गई श्रार वह सदह 
नरम चखा गया) 

इसके दक्षिण मे पक्र मार डी खाद ह जर्हां प 
कृकाटी" भिच्छुनी ने तथागत को व्यय कलकित क्रक नस्यं 
का सास्तालियाथा। 

ङुफात्छी साई से ८०० पग ठर्तिण की शरोर एक शार 
ची तथा गसं खाई है। इस स्थान पर क ब्राह्मण की 
कन्या यधा तथागत को व्यथै करटक लयाकर सजी: 
नरकमेध्स गद शी चुद्ध भगवान्‌ मचेष्ये। श्नार देवताश्च 


१ कुराली को कौकाली शरोर गेपपाली भी कते ह, यद टेः 
स्मै श्रनुयायिनी थी । 

२्हसस्री के इतिहा के लिट, जिक्चकेः चिश्ची या चिश्वीमनार्म 
क्दतं ह, देखो (तस्ते, 1१1 ०६ एप्त तथा काहि 
यान श्रध्याय २० 


छख श्रभ्याय २५७३ 


कमी भराई फे च्पि धम कै पसेनम सिद्धलन्ते क 
उपदेश कस्ते थे) इस वाता विरेधियों कीपफखीन 
सहन कर खक्ी । उसने देखा कि बुद्धं भभवान्‌ पक चद 
भ्ये सम्म वैडे है आर लग उनकी वङी भक्ति शरैर 
पुजा करते दे, इस वात पर उसमर विचार किया, *भेंश्राजदही 
दख गतम की सव करीति क मिष्धौमे सिला दृभी जिसे 
मेरे र्वा कमी पतिषु दनी र्दे 1" बह पक न्यकडी 
कै दकेडे फा श्रपने पेदरमे वाधिकर उम समां मे गई 
जहो बुद्धधेव वै धे, ओर पुकार फर कहने लगी 
"वयह तुम्दासय उपदेशक सकस गुप्त सम्बन्ध सर्पता दे 
जिससे मेरे गर्भम शाज्यवश कावालक है 1 विरोधियोाने 
ते षस घए विश्वस्त करः किया परन्तु -दिमान्‌ सममः गये 
कियद मृ कलङ्क दै ( उस्र सभय टवाधिपत्ति शक्र लेमे फे 
सन्देह का निराकरण करने के लिए पक सफेद्‌ चदे के स्वरूप 
मे उसके वश्लमें धुन गये श्रारः उख वधन के जिससे वद 
सक्षी कादटुकड वेधा हमरा जा कारः दिया { वद इकडा 
जमीन पर इस जोर से गिय फ उसके शब्द से लग घवडा 
भये । चाम्नचिक वात पकटदो गह श्रर सवलेाम पन्न 
देगये । समाज मे मे णक श्रष्टमी ने डैड कर खडी के उस 
गेले कोाहाथमें उठा लिया श्चरः ऊचा करके उसस्रीकफेा 
द्विता कर पूषा, "दु ! क्या यहो तेय च्या है" ? उसी 
समय भूमि फट गर श्रार वह्‌ खी सदसे निषृएट श्रमी नरक 
मे जाकर श्रपनी उचित करनी को पर्हची ! 

ये ती खादिर्यां+ वहन गहरी हे, परन्तु जय दृष्टिके 


+ ये पाश्या कनिचम सादर कपी सीजमे श्रषगहष््! 
ध. 


२७२ इन सांग का भ्रमर-चृत्तान्त 


समान ३० गुण है 1 बहत से श्रञुयायी मेरे सदायक है जिनकी 
सस्या बुद्धदेव के उनुयायियेों से ऊं दी कम हेागी। 
किर्श्रार कैन सी वात है जिसमे मेरी श्रार बुद्धदेवकी 
असमानता है?" इस भ्रकार विचार कस्फे वट सच्चे शिष्ये 
फो वोखा उने लमा परन्तु शारिपुत्र श्र मुद्गख्पुचने 
बुद्धदेवकी प्ज्ञाके पूरौ भक्त थे त्रार जिनमे स्वय बुद्ध 
भगवान्‌ ने वाभि वलमसा था, रमै का उपदेश ठेर 
शिष्यौ को भरकने से वचाने स्है। एकर दिन देवदत्त अपनी 
मीनता से च॒द्धदेव का मारमेके लिए नयेमविप ठग 
करः तिथि के समान श्राया ¡ श्रपनी इस घृणित इच्छाका 
पूरी कस्ने के लिप वह वष्ेत दुर से इस स्थान तक श्राया धा, 
परन्तु उथेादी वद यदा पर्चा भूमि फट गड श्रार वह सदेह 
नरक मे चला गया । 

इसफे दक्षिण म एक आर व्डी खाई ह जो पर 
करकाी * सिच्चुनी ने तथागत फो व्यथे करकित कर्के नस्क 
का रास्तालियाथा। 

कुकतटी खाई से ८०० परग दक्िण की शरोर एक श्रार 
वी नथा गहरी खाई है । इस स्थान परक ब्राह्मण की 
कन्या चज्चाः तथागत को व्यथे कटकं छमाकर सजीव 
नस्क मे बस गड थी! वृद्ध भगवान्‌ मचुप्ये। श्रारः देवतार््रा 


९ ऊुली यो केकारी श्रार गेएपाली भी कते ह, यह देवदत्त 
की श्रनुयायिनी थी 1 
२ टम स्री के दरतिद्ास के लिप्‌, जिश्तका चित्ती था चिश्वीमना मी 


कदते हे, देखो प्व, कधृ्णपन्‌ ० पतप तथा फटि- 
यार्न श्रध्याव 2०५ ५ 


चा श्चध्याय २७३ 


की भलाई कै चिणि धर्म के परत्तम सिद्धान्ताः का 
उपदेश करते थे। इम व्रातके विरोधि कीपरूखीन 
सहन कर सकी । उष्ने देषा कि वृद्ध भगवान्‌ पफ वड 
भारी समाजमयेडेषहै मारः लग उनी वड्धी भक्ति श्चर 
पूजा करते हे, इस चात पर उसने विचार किया, “मै श्राजदी 
दख गौतम फी सव कीति भिद्धीमे मिखा कभी जिससे 
मेरे श्राचायो की अतिष्ठा वनी रहै। चह एक लकड़ी 
फ डक्डे को श्रपने पेट मे वाँधकर उस सभा मँ गड 
जर्ध बुद्धे वैक थे, चार पुकार ऊर कने ल्गी, 
"यह ॒तु्हाया उपदेशक मुभे शक्त सम्बन्ध सर्पता है 
जिससे मेरे गभं मे सास्यवश कावालक हे!" विरेधिथेाने 
ते इस पर विश्वास करः लिया परन्तु वुद्धिमान्‌ समभ गये 
किय मढा कलङ्क रै । उस समय ठेवाधिपति शक लागा के 
सन्देह का निराकरण करने के लिए पक सफेद चूहे कषे स्वरूप 
भँ उसमे वखमें घु्ठ गये शरोर उक वधन फा जिससे बह 
खकडी काकु र्चा दुश्या शा कार दिया! चह कडा 
जमीन परः इस जर से गिख कि उसङे शब्द्‌ से लेग घवडा 
गभे} चस्तविक यात ग्रकटदहा गर शरोर सवलोग यसन्न 
। दोगये। समाज मे से एक आदमी रे देाड कर छ्कडी फे उक्त 
गेलेकेदाथम उखा निय श्रारः ऊचा करके उसस्ीको 
दिष्वा कर पृक्का, “दु ! क्या यदी तेय वव्या दै" ? उसी 
समय भूमि फट यई आरः वह्‌ सी सखयसे निकृष्ट श्रगीच नरक 
' मे जाकर श्रपनी उचित करनी ऊ पर्टेची । 

ये तीने। खाद्धिर्या* वहन गहरी हे, परन्तु जग दृ्िके 


॥ १ ये साद्या कनिधम सदव कीखेजमे श्रागहैह्‌। 
शद 


^ इपन संग का भ्रमण-वृत्तान्त 


खमान ३० शु हे ! बहुन से श्रज्ुयायी मेरे सदाय हे जिनकी 
सस्या बुद्धदेव के अन॒यायियो से कु दी कम दायी ॥ 
फिरश्रार ऊन सी बात है जिसमे मेरी च्रार बुद्धदेवकी 
छखमानता है ९" इस प्रकार विचार कर्मे वह्‌ स्ये रिष्ये 
फो बोखा देने लगा परन्तु शारिपुत्र श्चोर मुद्गर्पु् जा 
चुद्धधरैव फी आज्ञाके प्ख भक्त धे श्रार जिनमें स्वय वृद्ध 
भगवन्‌ ने वासिक चरुमय था, धमे क्रा उपदेश ठेकर 
शिष्यो क्रो भटके सें वचाते रहे । एक दिन देवदत्त श्चपनी 
मदीनत) से बद्धद्रेव का मार्नेके लिए नखेमंचिप ङ्गां 
करः तिथि के समान आया । श्रपनी इस घृणित दच्छाकोा 
पूरी करने के तिप बह बहन दुर से इस स्थान तक श्राया था, 
परन्तु उथोहीं चह यदा पर्हुचा भूमि फट गद श्ररः वह सबरह 
मरकर मं चला गया । 

इसमे दक्तिण मे एक भार बडी खाई ह र्दा पर 
ककाखी" भिचुनी ने तथागत को व्यथ करित कर्के नरक 
का णस्तालियाथा। 

कुकारी खाई से ८०० पग टक्तिणि की शरोर पकः ्रार 
यडी तथा गहरी खाई है । इस स्थान पर एक बाह्मण कीं 
चन्या चणा तथागत को व्यथ ऊक कगार सजीव 
नर्कमे श्रस गड वी} वद्ध भगवान्‌ मवुप्यें श्रार दैवत्या 


९ कुखली को कोका चरर गोपाली भी कहते ह, यह देचदक्त 
की श्रदुयायिनी थी । 

२ ष्म सखी फे इतिददाम कं लिण, जिसको चिघयी या चिश्चीमनामी 
कदते ह, देखो पल्वे, कर्णपथ म पतोपर तथां काहि 
यान श्रल्याय >० 


चखा श्रध्याय २७३ 


की भलाई के किर धमै हे परमोत्तम सिद्धान्तं का 
उपदेश करते थे) इस चातका चिरोधिषे कीपकख्ीन 
सहन फर सकरी । उसने देखा फि बुद्ध भगवान्‌ एफ चह 
भासी ससाजमेंयैडेहैश्रार लेग उनकी वी भक्ति श्रीर 
पूजा करते ह, इस चात परः उसने विचार किया, '्मेश्राजदी 
इस गोतम की सव कीति ऊ भिष्मं मिका दंग जिससे 
मेरे श्राचये की प्रतिष्ठा वनी र्दे! वह पक ककड 
के रु को श्रपने पेट मं बोधकर उस सभा मे गै 
जहा चुद्धधव चै ये, श्चार पुङार ऊर करने टगी, 
"यह्‌ तुम्हाण उपदेशक मुशले गु सम्यन्ध स्पत रै 
जिससे मेरे गर्भम शास्यवश कावारक टे)" विरोधियोने 
ते शस पर विश्वास कर चिया परन्तु वुद्धिमान्‌ समरः गये 
कि यहं भूडा कङ्क दै । उस खमय दे वाधिपति शक्र लेया के 
सन्देह का निराकरण ऊरने कै लिप एक सफ़द्‌ न्द कै स्वरूप 
भे उसफे वस्र मेँ घुष्ठ गये श्रार उस चयन का जिससे चह 
लकडी ऊा टुकड़ा वेधा इख वा काटः दिया । वह डुकडा 
जमीन पर इस जोर सरे गिया कि उसके शब्द से ज्तोग ववडा 
गये } चास्तविक वात कर हो गर शरोर सयोग धसन्ति 
देएगथे । समाज मे से एक श्णटमी ने दैाड कर टकफडी के उस 
गेलेकेषह्ावमे उठा लिया श्रेरः ङा कफे उसखस्मीकोा 
दिखा कर पूृ्का, ष्टु | च्या यदी तेस चवा है" ?उसी 
समय भूमि फट गर श्रार वह खी सचसे निष्ट श्पीची नरक 
मे जाकर श्रपनी उचित कस्नी के पर्सी । 

ये तीने( खादिर्या+ बहुत गदसै है, परन्तु जत वृष्िके 


१ ये गद्या कनिघम सदय की सज मे श्राह ह! 
श्ट 


२७० ण्न साग फा भ्रमण व्त्तान्त 


कारण ग्रीष्म रार शर ऋतु मे सव कीलो श्रर तडगेंमे 
खवाख्व जल भरा हाता है, इनम तवभी पकृ भीजल 
नहीं दिखाई पडता 

सघारास्कं पूरे द०-ऽन्पगकी दूरी पर ण्ठ वार 
£० फीट ऊॐभ्चा वना हश्रा है, जिसमे पृवाभिसुख वटी हुई युद्ध 
भगवान. रो पक मतिं है । बुद्ध भगवान, मे या परर धिये 
धिये से णास्राथे करिया वा। इससे पर्य की श्र एकदेव 
मन्दिर विहार ॐ समान लस्वा$ श्रार ऊंचाई का पना 
ह्श्मा है । स्पर्योढय के सपय इस देवमन्दिर की कुया विहार 
तक्र दी पहेचनी, परन्तु सरयास्त ॐ समय विहार की पर 
मन्दिर कादर लेतीदै। 

इस विहारमेे तीन चारली दुर पूवैदिणा मे पक स्तुष 
चना श्रा] यह वहे स्थान ह जहां परः शारिपूत्रम 
वचिसेधिये से शास्राथ किया था। जिन दिने खुदत्तने णज 
ऊमार ज्ञेत से वुद्धिभगवान्‌ फा विहार वनाने के चछिण वाटिका 
श्रीद थी तरार शारि पु्च उस्र वर्भिंष्ट का ्रपनी सम्मति सं 
सहायत्ता देर्ा शा, उसरी चअरवसर पर चिरेधियाकर्छ 
चिद्धन ने आकर उसका घ्रेय श्र उसके सिद्धान्तेका 
खडन करना चाहा । गासि-पुच् ने खसयाजु सारः उचित उत्तर 
देकर उन लेगा के परास्त किया था । इसके पास पक विहा 
अर उसके सामने एक स्तूप चना टश्ना है! इस स्थान पर 
तथागत ने विराधो करो परास्त करक विशासवा९ सी प्रार्थना 

1 स्वीकार किया था। 

१ विशाखा नामरूखीनेचुद्ध भगवान्‌ मे विहार वनानि कौ 

मार्थनाकीथी) 


छा द्रव्याय २५४ 


विशाखा ऊ भानां स्वीरत हने फे स्थानपर जञा सतृष 
यना है उसे उक्ति मे वह स्थान है जहां परमे विरद्धकः 
गजा शाक्यवश तआ नाग कर्ने मे लिप सेना रारू मी- 
नुद्धेव ॐ दैख ऊर ले गया धा । सिहासन परर वैवतेही 
विस्द्धक याजा म श्रपनी पुनी श्रपतिष्ठाष कास्मर्ण शश्र 
अरः इसलिण गास्यवश शा नाण रुरने रे निमित्त वर्‌ 
यडी मारी मेना लेकर चदाह करने का भवध रसने ल्या) 
जयसय सामान ठीफ डो गयाश्रारः प्रोष्मन्छतु ओी गर्मी 
भी ङं कम दुद तच उस्ने श्रपनी सेना सा श्रागे बदाया। प्क 
भिन्ने जार बुद्ध को य्ह स्व वृत्तान्त खुनाया। वे इस 
समाचार का पतिं ही एक सूखे चत्त ॐ नीचे जाकर बेट गये । 
चिस्द्धक राजा चुखदेवङा वटे हणः देखकर मार्ग ही मेक दूरः 
पर स्थस्मे उतर पडा श्रार निकट श्राकर वी भक्ति मे 
प्रणाम करके सामने खडा ह गया। फिर उसने विस्मित 
देकर पूलछा, ““मगचन । यहा पर प्रहुत सख दरे भरे श्रारवडेयहै 
स्नध्रने छायादार वृत्तौ फ देतेहए मी श्मापर््यो दम ससे श्न 
फे नीचे ष रे, जिसमे णर भी पत्ता सखतैमेनदार्हगया 
ह?” भगवान्‌ ने उन्तर दिया, “मेगा चण चर्त कै पिषेः श्चार 
डायियि के खमान ई, जय उमकारी चिना हाना चाहता 
हतप उस्त चश मे उत्पन्न एक व्यक्ति विगेप पर केमेद्काया 
हा मफ़ती हं 1" सजाने कदा, “मानम हाता है भगवान्‌ बुद्ध 


१ चिरुछक राजा प्रसित के गद श्रार गा्यलेगा की एक 
स्बाड़ी पे गर्भं से रसन्न हृश्रा या । दमने शाक्य लागे मे श्रपन विगाह 
केलिषु उवे वरकधीषक खी की याचना की तथा दने लागे मै रमक 
साथ चट क्रियाया) 


२७६ इषन साम का भ्रमण घृत्तान्तं 


देच श्पने वश सै चेम करके यह चाहते हँ कि मेस स्य 

जघि 1" यह्‌ कहकर उसने ज्ञोश रे साथ वुद्धदेव कौ 

ङेखा श्रार सेना का लोराकर पने देश का चला गया 

इसन स्थान कै भिक णक श्रार स्तृप दै यह चह 

हे जरर पर शाक्य वश फो कन्याये यघफीगदैथीं1 चि 
सजाने शाक्यचश को सस्यानाश करके ४०० शाक्य। 
का पकड कर अपने रनिवास मे क्ते लिया, अथैत उ 
विजय का यरी महव था ! वह वालिका ऋोध श्चैर 

से भरकर राज्ञा श्र उसफे घर केः गलियों देती हु 3 
श्माज्ञा मानने सें साफ इनकार करभे खगी । सजा नै: 
चचने पर क्रुद्ध हकर श्माक्लादी क्रि सवी सष आर : 
जाये । राज्ञाके सेवक्राने उनकेदाथश्रास्चैर काट करः 
पक खटकः मे डारु दिया! तव शाक्य-कन्याश्रौ ने दु 
पीडित दाकर बुद्ध भगवान्‌ को व्रुला मेजा । बुद्धदेध ने : 
क्ट श्रारः दुख को श्रभ्यन्तर चच से विचार कर एक भि 
श्त दी कि ^'मेया वस्त्र लेकर शाक्य वालिका के पास 
श्रार उनको सत्यधर्म का उपदेश दे । अर्थात्‌ पच वासनाश्च 
चंधन, पाप कर्मो से पुनर्जन्म का दुख, किसी भियकरेवि 
हनि का क, छर जन्म-मरण के परिणाम इल्यादि काता 
उन ल्ग को छच्टौी तरह परः समभा दे ” । शास्य-चारिः 
बुद्ध भगवान फी शिता श्रवण करफे श्मपने श्यक्ञान स चुट 
आर दख से मुक्तं होकर तथा धम ॐ नेत्र पाकर पचिः 
गड, शीर सुख से अपना शयोर क्रोड कर्स्वगं को चली 
देवज शशक ने बाह्मण का स्वरूप धर कर उनके णसेसं 
श्रन्तिम सस्कार किया तथां ज्लारो। ने उने चिं कश्च 
धुस्तरे मे खादर स्थान देकर श्रपनी लेखनी को पवित्र मिय 


छटा प्रध्याय >*७७ 


इस हत्याकांड ओे स्मार स्वरूप स्तूप के निकर द्री एक चडी 

मारी मील सूखी पडी हे । यह वट स्थान है जर्हा पर विरुद्धक 
साजा सशरीरनस्ककागया था । लगाने देखा किवी 
शास्य-वालिका्ं जेत चन में ्रारर भिल्ना से कदरे कगीं कि 
भ्चिर्द्धक राजा का श्रय अन्तकालश्चा पर्वा, सातदिनङे 
तरम श्रापसे श्राप श्रग्निनिकलेगी श्रौर राजा ओ मस्म कर 
देगी" । पजा इस भविष्यद्वाणी रे" सुनकर श्रत्यन्त भयमीत 
हि गया। सातये दिन, सी हानि केन दैनि से उस्कोाप्रस 
चना हु नरोर खी मे भर कर उसने श्रपने रनिवासके भील 
के नारे चलने का हुक दिया । श्रार स्वय भी वर्ह जाकर 
सदिस पीते श्रार गाते वजाते हणं उनफे साथ क्रीडा करने 
खगा । परन्तु उसका भय नही गया, चह उस्वादही स्दाकि 
फवाचित्‌ श्राय न निकल पडे । उस कारण वह जठ के भीतरः 
जत्या गया, उसी समय त्रफस्मात्‌ लर फटने लगौ श्चार 
श्श्चि फी प्वाला पानी को मीतर से निकटं कर साजा की 
करी नाये, जिस परवह सवार चा, चपट गहै । सजा 
छ्रपना दरड भरुगतने के किए सशरीरश्रार श्रङेखा नस्क ओ 
चत गया! 

म्प्रायाम उत्तर पश्चिमञ्या> लकी दूम परम 
श्राप्तनेवचन नामक जङ्धल म॑ पहने । इस स्थान पर तथागत 
भगवान्‌ तपस्या करने के लिए श्चाये वे जिसके अनेक चिह 
चतेमाच दहै । श्रार भी कितने महात्माश्रों के यहां पर तपस्या 
करने फे स्थानदहे। इन खय स्थाना परः लेगेाने ब्योरेवार 
सिव्दरालेख विखेङर खगा रज्से टै तथा कदी रहीं पर स्तूप 
ती चनाये गये हे । 

श्राचीन समय मे ५०० डाकु््रां का भुर्ड इसन देम 


प्य इुपने सागक्रा भ्रमण दचृत्तान्त 


रु्टताथाजों इरः उधरगांवोौ ओर नगसंमे तथा देशी 
सीमा पर लर मार क्रिया कसते धे प्रसेनजित सजाने उन 
खव पड कर उनमनी अखि निकल्वारी रार उनका 
णक सथन वन में छुडवा द्विया । डाक लेग व्यथा से पीडित 
दाकर ुद्धभगवान्‌ फा स्मरण करने लगे श्चार दया के भिखारी 
हप । तथागत उन दिने जेतचन मे थे, उन्दने उनकी कर्ण 
जनक पाथना के श्रपने ्राव्यारिमक वल से सुन लिया, तरथा 
दयालु दाकर हिमालय पहाड़ कौ मन्द्‌ श्रार श्रोपधिये से भतं 
इड वायुको उम स्थानमे पसे भकरारसतेचलादिया पवर 
चायु उन श्रन्धो रे नें मे मर गई । उनले नेञतेही नेव 
खख कर देखा ते बुद्ध भगवान्‌ को सामने खडा पाया । ईसं 
श्ररनासेउनन्तगोंके हृदयम भक्तितशालान का सचा 
श्रा । प्रसन्नतापूर्वैक बुद्धदेव रीपूना करकेवे सव्रलेग श्रपन 
श्मपने घर गये । जाते समय श्रपनी पनी लावियोकावे लेग 
भूमि मे गाड़ते गये थे। उन्दं काचियें ने जड पकड कण्जे 
चत्त उत्पन्न किये उन चत्त ॐ वन का नाम आप्तनेत्रवन हरा! 

पजध्रानी के उत्तर-परचिम र्ट्ज्ी की दूरी परप्क 
आचीन नगर} मद्रकटप मे जन मघुप्ये की श्रायु ००,००० 
चर्पकी दती थी उस्र ससय इसी नगर भे क्राश्यप बुद्धं रा 
जन्म इश्मा था] नगर ऊे दक्षिणम पक स्तूपे, यह उस 
स्थान पर है जहां काश्यप बुद्ध ने जान प्राप्त करे अपने पिता 
समेटकोथी। 

नगर फ उन्तरमे प्क स्तूपरै जिखमे काश्यप नुद्धका 
सम्पृरी शरीर बन्द दै । ये देने स्तुष अशोक यजा मे वन्तवा 

ष्पे) इस स्थान मे दक्तिण-पू्ै लगभग २०० खी चलकर 

देम ऊडपीलेा फास्सीरौ प्रदेश मं पचे । 


छृडा अध्याय ०७६ 


कद्रपौलो फास्सीटी ( कपिलवस्तु" ) 


इस रज्य का क्ते्फल खगभग ४,००० ली हैः | इस गस्य 
कार्‌ दमस नगरे जा नयमे सय उजाड श्चीर वराद 
है, तथा राजधानी भीचुरो श्रवस्धाम टे! राजधानी का 
ठस ठीक क्तेत्रफलट निश्चय नटीं क्रिया जा खक्रता, परन्तु 
रज-भवन की सीमा नापने से उसा क्षचकल १ या १६ 
द्धी हाता ह । गज-भवन री चहारदीवारी री चनी हद 
शी जिसकी नीचे श्र भी मजबूत श्रार फं अचह, 
ह्मफ उजडे चुत द्विन हा गये । द्र पक मुट्टले उदश्चापाद 
हे कोड तडा राजा नहह प्रत्येक नगर करा अखगश्नल्ग 
शसफ़ है । भूमि उत्तपश्रार उपजाऊ देने से समयाजुमार 
जाती वैद जाती हे । पकरति उत्तमश्चरः मनुष्य सआाचस्ण के 
लिहाज से काम श्रार सुशील! ण्फ हलार से श्रधिक 
उजडे हण सधायमर हे । केवर राज्यस्थान फे निकरयाले 

सद्वासस मं २००० ( दथवा ३० >) वद्ध हीनयान सम्प्रदाय के 
सम्मतीय सस्थाुयायी हे । 

द देवमन्दिरः है जिनमे श्ननेक चणांधम ऊे ज्ताग उपासना 
कस्ते! राज भवन के भीतर द्री फटी दीवार जी बहत 
सी नीवे पाई जानीहे। ये सय साजा शुद्धोदन ॐ निवास- 


4 उद्धटेव का जन्मस्थानं यही देश दहे। कपिढवस्तु अदेशं 
-घाधरा श्रै गडक नदियेकेमभ्यकी भूमिका नामहै जे फैजामाढ 
से लेकर इन दोनेए नवि के सद्वम तक फेल चटा गया । इसका 
तीक ठीक केरफःट ५९० मील हे । रास्ता केमेद से ६०० मीटसे 
-अरधिक गा परन्तु हुषएन साग ०,००० ली के ठगभग छिसताहे 1 मि० 


२८० हन सांग का भ्रसख्-चृत्तान्त 


भवन, की हे, तथा इले ऊपर श्रव एक विहार वनाया गया 
दै जिसके भीतर राजा की भूतिं है। दसी के निकर पक 
शार खंडहर सहामाया रानीर के शयनगृह कारैः जिसे 
ऊपर पक विद्र चनाया गया है श्रार रानी की मूर्तिं 
यनी है। 

शसक पास पक विहार उस स्थान पर वना हरा है जर 
परः बोधिसत्व भगवान्‌ श्राध्यात्तिकः रूप से श्रपनी माता के 
गर्भ मे पधारे ये । इख ्विदार मे इसी द्य का चिन्न नाया 
गया है! महारुववीर सस्थाचाले कहते है कि व्रोधिमत 


कारलायल ने पता लगाकर निग्चय कियाष्ेफि पजावाद से रश मौर 
ू्योत्तर वस्ती जिले मे जुदटा नामक भाम श प्रायीन काट मेँ राजधानी 
या। यदि यह्‌ मलये तो इषन साम ने श्रायम्दी से कपिखवम्तु तक की 
जो दृरी छिखी है बह बहुत श्रधिक हे । 

९ इम स्थान पर जा चीनी भापा का शचिद्ग' शब्दं टिखा ५ 
उमा श्चथे निज का भवन, सास भवन, भी हा सकता है । मि° वप 
दरादल साह लिखते रे कि इम भयन की बावत मेरा भिषा ह कि 
यह चहारदीवारी के दरङिणी भागमे धा 1 जय भवन यिधटक्रुट नष्ट ष्टा 
गया तय उसकी स्ति मे विहार चनाया ग्या ट, जिसमे हुष्न मागि क 
समय मे राजा की मिं थी। 

२ भि० कारलादृढ ने एक टीले का खुटचाया था जिस पान्त 
उनके एयन-गृह हानि का एक ट्श्रा था। यदि हम इमारत की 
म्बा इत्यादि (७१ वयं फीट) पर ध्यानं ता मालृमष्टता ६ 
कि सम राया-रायी ठेना रदते भे! इसकी चंडी वदी पुरानी ठय 
से निस्यय दाता ह फि यही स्थान था जिसका चर्ण हृएन-सागन 
कियाष्टे। 


छटा श्ध्याय २८१ 


छ्ापाढ महीने री 3० वीं रा्चिम गवासी हप, ज्ञाकि 
हमारे पीये महीने की श््ची तिथि है, तथा दुसरे लये 
उसीमासकी रे वीं तिथि का हाना निश्चय कस्तेदे जी 
हमारे पाचके मासदकधीनर्वातियिद्धिती हे! 

गभेवासखवालै भवन ॐ उत्तर पवं म णक स्तृप उसे स्थान 
परः वना हे जदो प्रर श्रसित पि ने गजक्रुमार का भावी 
फट+ धताया था (द्र्थात्‌ जन्म-पन्च व्रनाया था) । वोधिसत्य 
कै छ्रवतीरी दाने फे दिन श्रनेर युमद्धचक यनाय हई थीं 
शुद्धोदन सजा ने सव ल्योनिषिये फे युखारूग पुछा कि “इस 
चार्के भाग्य मे केमा सुख इख दे! मव्य सत्य वातत स्प 
रौति सं बताह । उन ज्गो ने उत्तरः दिया, प्राचीन मदा 
त्माश्रौं के स्िद्धान्ता्ुखार इस वाट के भाग्यवान्‌ हनि > 
सम्पू छक्तण दे । यदि य गरदस्थ जीवन मे स्देगातेि चक्र 
चर्त सहायज दामा, चार यदि प्रर द्टव्गा ने वद्ध 

हापा {" 


# वैदध पुस्तके मे श्रसित पि का जन्मपतरे वनाना युत प्रिर 
श्वटना हं । इसका घरत्तान्त भिण रेपीर रे ला 1718 नामक 
पुस्फ़ म बहुत सुन्दर रीति से लिखिह } श्रमितश्छपि की धामन 
मि० काश्टादट का विचरेहेङियटडया कावना ह्श्राथा। महामाया 
फे ायन“ग्रह से ४०० पीट की -दृरी पर उत्तर न्शामेथा। सम्भव 
है यष्ीष्टा, परन्तु यस्त्य मे जन्मपय राजभयन के भीतर तनाया 
गयाया) 

२ प्रयत्‌ पूर्णं जाना हिया ! धर छेएडने से तार्प्यं योगी सन्यासी 
लिनिसेष्टं। बुद्धचरिति के ५ व शन्णेक मे इनके शरीर फे शभ लण्‌, 
शरीर ४६ व श्नेाक मे भावी फल का उरलेय दहै । 


ण्ट इन सग का भ्रमण वृत्तान्त 


इसी मय श्रसित ऋपि वहत दरस श्माकर द्वार परर, 
उपस्थित हुश्चाश्नार राजा से मेर कस्मे का सन्डेशा भेजा। 
-याजा धमन्न दाकर मिन के लिर उञ देडाश्रर यड अति 
समे भेट ऊर्फे एकः वहमूल्य सिंहासन पर लाफर उसे चरा । 
इसके उपरान्त उसने घडी विनय से निवेदन किया शश्राज 
महपिं का मेरे ऊपर रपा करके पदे(्षण करना किंसी शरसा 
श्चारण अभिघ्राय से भरा ट्म दै 1" मर्धि ने उत्तरः दिया “भे 
देवतानं के भवन मे शान्ति के साथ विश्राम करररहाथारि 
स्रकस्मात्‌ मैने देव-समाज ऊ पलन्नतः से नाचते देखा । मने 
पृचछा कि "राज इतना वडा आनन्द्‌-व्यापार स्यो हो रदा दै 
इस पर उन रोगो ने उत्तर दिया, “हे महयि' । मओ जानना 
न्ाहिएकि श्ाज जम्बरदरीप म शास्यवश के शुद्धोदं याजा 
की वडी रानी माया ॐ गभस पक साजङुमार का जन्सदह्श्रा 
हे, जो सम्पूणं लान के प्रात करे पूरा सदात्म होगा 1' भम 
चातका सुने करमे उस वार्कः का दश्षैन करते श्राया ह 
सभक शोकहैकिडइस पुनीत फल, ऊ समय तक मेरी श्रायु 
मेय सावयनेदेगी।' 

नभर के दलिणौ पारक धर पक र्तृप उस स्थान पर 
चना टहृश्या है जदं पर गजकुमार ने आस्यवशीय श्रन्थ 
कमाये से वदावदौी कर्केष्क हाथी क्रा उटाक्रर फक 


१ इससे स्पष्ट हे कि जर्हा पर रतुप वनाय्रा नया चह वान्व 
में राज-मचन का कोद भाग था1 
इसके दे श्रथ दा सक्ते हे--घ्रयात््‌ वाटक का जुद्ध हकर युनाति 
फल प्रास करने का समय, श्रधवा उसके उपदेशो से स्वय श्ररहट दाकर 
पुनीत एक प्राक्त करना 1 


चुख शअघ्याय ८ 


दिया था^ | णक दिन श्रस्ाडं मे यजङ्मार स्यलेगोाको 
पचछछाड कर अले विज्ञयी इष्य थे ( श्र्थात्‌ मह्नविश्रा से 
दाच पैचश्रार णासरिर पुष्ठिमेंकेोष् भो ऊुमार उनकी समा 

नता नहीं कर पाया } ) महायज शुद्धादन भी उस सपय चर 
उपस्थित ये जिस समयं सहाराज्ञ मव ल्छोगमो मे प्के 
चिज्जयी हनि की वधाह पाकर नगर ओ लैरनेवाले वेडउमी 
समय हाश्रीवानदहाथी का लिपे दुष नगरे व्ाहर्दार्हा 
धाश्रारदमरीश्नर से देवधत्त,जो सदा सें श्रपनी गक्ति 
का पुश्रेा ॐ समान दुरुपयोग ऊग्नेवाला वा, फाटकमें 
घस रहा च । उसने हाथौचान से पूछा रि “ग्न सजे सजाप्र 
हाथी पर कोन सचार देगा? उसने उत्तर दिया, “सजङ्- 
मारश्सी क्षणं नमरः का लाटनेचात्ते हे, इस कारण मे उसके 
पास जा रहा) प्रेवद्रत्त ने पागलपन से उस हानी 
फ पफडकरर प्रसीद श्रार उसे सस्तफ मे चार देकर 
पेरमेफेसेजोरस्से खात सारी किंहाथी मरकर गिरपडा 
जिससे कि सस्ता वन्द दगया कोष भौ न्यक्ति उसके 
रास्नेमेदेदा नही सता था इसे कारणं अने जानेवाले 
श्मपनी श्रपनी तरफ रफ खड यथे । उसी ससय नन्दने श्राफ 
पर्या म “हाथी ने किसने मासा र ?" लोरी{ गे उत्तर दिता 


4 यह स्थान नगर के किण फाटक प्राना चहिणनकि 
राजभवन की सीम वे भीतर । हाथी फेरुन की कथा उस भ्रफारटै करि 
जर हाथी गिर पडा श्रार फाटक का मागे शवरद्ष्ैगया तरनन्दने 
ष्से सदसे ष्क फिनारे यीच कर डाल दिया, परन्तु राजक्मारन 
व्ठा क्र ईक पार फक, शत्य यह स्वृप साईैके भीतस भागम 
द्टोना चाहिण्। 


सयम ण्न खारा का भ्रपण-चत्तन्त 


इसी समय रसित ऋषि वहु दुर्सेश्माकरडार प्रर 
उपस्थित टरा श्रार राजा से सेर करने का सना मेञा। 
सजा घ्रमन्न होकर मिने ऊ लिए उर दैडा श्चार वडी भक्ति 
से भेर करे प वह्मूल्य सिहाखन पर लाकर उसे वैटाला। 
इसके उपसान्त उसने बडी विनय से निवेदन शिया, "श्रा 
सदिं फा मेरे ऊपर रुपा करके पदार्षण करना फिसी असा 
श्रार्ण अभिप्राय से भस टा दै 1 महपिं ने उत्तर द्विया “भे 
दरेवताश्रौ के भवन मे शान्ति ॐ साथ चिश्चा कररदाथारि 
श्रकस्मात्‌ मेने दरैव-समाज ओ प्र्षन्नता से नाचते देखा । मने 
युचखा कि श्राज इतना वडा यानन्द-व्यापार स्योँदहेासर्दादष 
इस पर उन स्गोँ ने उत्तर दिया, “हे मंहपिं । तुमे जानना 
चाहिप करि श्राज जम्बरह्धीप मं शाक्यवश के शुद्धोदन राजा 
क्री वड़ी रानी माया दे गभस पक गजकुमार्‌ का जन्य हुश्ा 
है, जो सम्पूणं घान जा प्रात करते पूया महात्मा हमा ।' ईस 
चान ङो सुन करम उस वाकः का दर्शन करने श्राया ह 
सके मोक है कि इस पुनीत फर के समय तकर मेरी शयु 
मेस साथ नदेगी। 

नगर के द्तिणी पारक पर एक स्तूप उस स्थान पर 
चना हमा है जहा पर राजङ्मार ने शास्यघश्ीय न्य 


, 


कुमारे सरे वदावदी करफेप्क हाथो के उक फफ 


१ इससे स्पष्ट हे करि जर्ष पर रतप चनाया नया हे व्ह वास्य 
मे राज-मयनः का कोई भाग था। 

२ इसके दै श्रै हा सक्ते है-धर्थाद्‌ वाटक का बुद्ध होकर पर्त 
ल प्राक्त रने का समथ, श्रधवा उसके उपदेशो चे स्वय श्रहट देकर 
सुनीत ष्फ श्राप करना 1 


(1 


छटा अध्याय ल 


दिया था । पफ दिन यसाडे मे साजङ्कमार सवसतेभोाको 
पाड करः श्ररसेक्े विजयी हप थे ( अर्थात्‌ सह्लचिय्ा फे 
दाच यच श्चार णारीरिर पुष्टिम कोद भी कुमार उनको समा 
नत्ता नहीं ऊर प्राया । ) महारज शुद्धादन भी उम सपय वहं 
उपस्थित थे 1 जिस समय सहाराज सय व्मगो से पुत्रके 
विजयी हाने कौ चधा पाकर नगर ऊ लैषटनेवाले थे उसी 
समय दाथीवानटाथी का लिये इण नगरे ब्राहररौ रदा 
था श्र दृसगी श्रार से देवदत्त, जो मदा से श्रपनी शक्ति 
का पश्चा के समान दुरुपयोग सग्नेवाला था, फारकमे 
घुस रहा था । उसने हाथीवान से पृछा विं “इस मजे सजाये 
हाथी पर कोल मवार दोगा?" उमने उत्तर दिया, “साजद्- 
मार दसी क्षण नगरः रे लाटनेयासे हे, इख कार्ण मे उनम 
पास जा र्दा ह 1 देवदत्त ने पागल्पन से उस हाथी 
फा पकरडरर सीरा श्रार उस्फे सस्त मे चाट दरैफर 
पेमेषलेजोरसेदतमारौ जिहाथी मरकर गिरपडा 
जिखसे फि रास्ता ग्ट हागया। केष भी न्यक्ति उसका 
रास्नेसे दष्टा नदीं सकता धा इस कार्ण श्राने जानेवलि 
द्मपनी ग्रपनी तरफ रुफे जडे ये । उसी समय नदनेश्रारूरः 
पृष्टा गि षाव का किसने माया ह ?" लेगा गे उत्तर दिया 


५ यह स्थाने नगर ॐ दिखी फाटक पर हाना चादिण,न कि 
राजभगन की स्ममः के मोत्तर + द्यो पेर्नकी उयाट्सभरषरदेफि 
जम हाथी गिर पडा श्रार फाटक का मागं श्रवर्द यया तयनन्द्‌ ने 
उसे सडक से ण्कं किनारे सीच कर डार द्विया, पदन्तु राजङमारमे 
उठा कर रगे पार फेंका, श्रतण्य यह स्नृप ग्दाईुके भीरी भागम 
श्टोना चादिण। 


सध प्न साम का श्रमण-चत्तान्त 


“देवदत्त नै" । तव नन्द ने उसकेः सखीच कर मागं के पकं 
श्रार डाल दिया। थाडी देर वाद महाराज कुमार भीउस 
स्थान पर श्राये रार उन्दाने भी पूा कि “किसने मूर्ख॑तावशं 
हाथी ओ मास है?" तेग ने उत्तर दिया, “देवदत्त ने इसके 
मार कर सास्ते में देर कर दिया था, श्चारः नन्द ने प्क किनारः 
हटा करः रास्ता साफ़ कर दिया 1" सजकुमार ने उस हाथा 
को ऊंचा उखा कर नगर री खाई के पार फक दिया । जिस, 
रथान पर हाथी गिरा वहां पर पक वडा गड्ढा दा गया, 
जिसके तग दस्तीगतं! कहने दे । 

दसी के पास एक विहार वना हृच्या रै ज्यां पर राज 
कपार का चिच्र बनाया गयादौ ! सी के निफरः एकश्रीर 
विहार हे जहाँ पर राजकुमार रार सजङ्कमारी का शयनः 
गृह था । दस्तक भीतर यशोधसा यार राहुल (पु ) के चित्र 
वनेष्धुपद।! व्सीके पास एकश्चार विहार वनादौ जिसमें 
वालको फे पाड सीखने फे चिच वने दै । इससे प्रकट देता है 
कि सजकुमारः कौ पारशाला इसी स्थान परः थी 1 

नगर के ठक्तिण-पूयै के केने पर पक विहार वना है जिसम 
राजकुमार का चेड़े की सचारीका चिन्न दै । यदी स्थान 
है जद्यं से उन्हैने नगरपरित्याग सिया था) चासिं फाटके 
फे बाहर पर एक विहार वना दृश्या है जिनमे, बद्ध पुर्प, 
रोगी पुख्प, ग्रत पुन्पश्रार श्रमण ऊ चिक्नवने हह २। 


९ सुद्र की खाई के दक्तिणसे लगभग ३०० फीट काण्क 
तारावष्ैः जो श्य भी हाधीङड के नामस प्रसिद्धे । जनरल 
कभिघम का विभ्वास है कि यही हस्तीगतं हे 1 

९ इन्दं चार अकार फे र्पो स्ति दैखकर खुद के चित्त मैं वैराग्य 


खुं छध्याय स्र 


इन्हीं स्थामे। परः राजङ्मार ने, जव वह सर के किए बाहर्जा 
रहे ये, उन लागे( को देख कर जिनके ये चिच है- वैराग्य 
धारण फिया थाश्नोर समार श्रार उसके सखो से धृणा करके 
सास्थीकेा घर्लीरनेकाद्टुस्मदियाथा। 
नगर फे दृत्तण श्रार‰० ठी की दूरी पर पक प्राचीन 
नगरः है जिसमें एक स्तृप वना हया है यदी स्थान है जर्दा 
पर फड्च्छ-द्‌ बुद्ध का जन्म मद्रक्तपेमें हइश्रा था, जव कि 
मलुष्यें मी श्ायु ६०,००० वर्प की हाती ची^। 
इस नगर फ़ निकट ददि दिशता मे पक स्तूप है! यह 
वह स्थान हे जां पर यह बुद्धदेव सिद्धावस्था भाक्त करके 
श्रपने पितासे मिले, तथा नगर ॐ दक्तिण पूरव म णक 
स्तूप उख स्थान पर है जट पर तथागत का शरौसवरीप 
सक्या ै। इसे सामने पत्थर का पक खम्भा ३० फीट 
ञन्यावना द्श्रा हं जिसफे सिरे परसिह ऊ भूतिं वनी 
हैर । यह स्तम्भ श्रशोक राजा का वनवाया श्राह । दसम 
चासि श्चार बुद्ध भगवान. के निवार का चरत्तान्त कित हं । 


उत्पन्न हुश्या था । मि काररायल नगर के गहरी भाग मे चार रील 
क जो चारे श्रोर हे, इन विहाय की भूमि निश्चय करते । 

५ मद्रक्य के पद युद यं -्कुच्छद्र धरधम बुद्ध था! इस 
छद फी जन्ममूमि कपिलवस्तु के दक्तिण-पररिचम एक यजन ( गाठ 
मील ) पर नी चाहिण, मि० कारलयल का उस स्थान से ७१ मील 
उत्तर-परिचम नम नामक स्थान निशत्वय,करना टीर नहीं है । फियान 
श्रावस्ती से इम स्थान पर श्राया थाश्रोर यासे >= मील उत्तर चलकर 
शरोर किरं श्राठ मील पूयं दिशा मे चट्कर वह कपिलवस्तु को पहु धा । 

२ मि०कारटयट कौ जद बह न्न्रमेये, णक स्तम्भ का केवटे 


~: पन साग करा भ्रमण्नचत्तान्न 


कङ्च्छुन्द बुद्ध के नगरः ऊ पूर्वोत्तर मे त्टगमग उण्ती 
चल्यकर हल णक प्राचीन यजशध्राना मे पट्च । यर्हो परपर 
स्तुष फलक मुनि बुद्ध ङे भ्मरारक मे चना दै । यह वहे स्थान 
है ज्य पर भट्रकटप म॑, जय मचुप्ये की आयु ४०,००० वपं 
शीदहाती थी, इस बुद्ध का जन्म दञ्याथा\ 

नगर के निकुर पूर्वोत्तर दिशा मे एक रतप उस स्थान 
पर वना दै जहां पर यह वुद्ध देव सिद्धावस्था प्राप्त रखे 
अपने पितासे मिलते ये। इसमे ऊच दूर उत्तर च्िा मं 
एक श्चर स्तृप है जिसके भीतर वुद्ध देव का गसैरदै, तथा 
इसके सामने के भागम पक्त पर्थर का स्तम्भ २० फीर ऊचा' 
शाक राजा क्रा वनवाया हश्रारहै । ऽसके गिरोभाग पर 
खिह कौ मरति ह। इनन स्तम्भ पर बुद्ध ठेव क निर्वाण समन्त 
चत्तान्त श्रित है। 

नगरः ऊ उत्तर-पूर्व में लगभग ४० द्धी दूर एक रतूप वन 
हे । यह वह स्थान ह जां पर ए समय राजकुमार वृत्त 


चरुभाग पाया वा । उनका श्रनुमान इुश्ा कि इसी स्थान पर यद 
र्म्म होगा परन्तु स्तम्भ उनको न मिटा , रत लेगेः को द्रसका इति- 
हास ङु भी मालुम नही था । चाम्त्व मे उन लेगे। की श्रनजानकारी 
रोक द, क्योकि जिस स्थान का उल्लेख हुन साग ने करिया ह वां से 
इस स्थान का फामटा १६ या म मीरदहे। 

१ भव्रकल्प के पचा दद्धामे यह दसरा ष्टे । इसका जन्म-स्थान 
कपिलवस्तु से एक योजन परिचिम कनरषुर नामक भराम मे मि 
कारप्णयद्ध ने निश्चय किया हे] इस स्यान की दूरी इत्यादि फाहियान 
-येररह्ण्न साग के चशन से ठीक मिन्ती दे । 


छटा श्मध्याय ०८७ 


कौ छायाम यैटरर्सखेना की जताई का निसीच्त्ण करस्द 
यर, श्मारवैडे दी वेड ध्यान कवने हण समाधि के रातह गये 
शरे । सजाचेत्रेखा कि साजक्कमार चर्त री छायाम वये व्यान 
ममग्नहे, साच दही इसमे उन्दोनि यहमभोवेखा किस्य को 
श्रुप उनके चाग शरोर फट गर हे परन्तु कल समीद्याउन 
परन्नहौ दृटी दहै । याजछ्कमार ऊ टस उदृश्ुत चभ्न्िगा 
देख कर सजा के चित्त मे बडी भक्ति उत्पन्ना ग थी।" 

गाजधानी ॐ उत्तर-परचिम गो श्रोर सकडां हलसे स्तूप 
चनैहपहे] दस स्थान परः शाक्यवश् के लेग बव किये 
गये ये ¡ चिरुद्धक राजान गाय खो्गो ऊ परास्त करफेउनङे 
वण फे ६,६६० मरजुष्ये के बन्दी करप चध करा दिया श्रा^। 
उम ल्मोर्गो के गगर ठकडी के सपान ण स्थान पर्टधेग 
कर व्यि गये ये। इनका स्निर वटर एक भील भर 
मया वा। उस समय देवताश्रौ ने र्गो फे चित्ता प्रेर्ति 
कस्फे उना अन्तिम संस्कार कयया चा। 

जिस स्थान पर यहे वध-लीखा हद्‌ थी, उनके दनिख॒- 
परिम मे चार तारे दष्टे स्तूप वने । यद वह स्थानद 
जरं पर गास्यवश के चार मलुरप्योने सेनाका सामना 
किया था । पहने ज भरसेनजित राजा श्रा उसने गास्य- 
चरण से चिवाह्‌ सम्यन्य कस्के नाता जाडटना चाहा, 
परन्वु णाय व्टोगे ने उससे ध्रणा फो, क्योकि ,चह उनफा 
सजातीय न शचा । इसलिय उन लामो ने धोस्वा देकर 
पक दासी कन्या उसा टे दी। ध्रसेनजितत सजाने उसका. 


१ भ्भटाः नामक स्थान ददी, जे सुदा म पर्विमोत्तर ८ मीढ 
ह वधस निश्चय कियाजाताष्ट। 


रन इपन साग का श्रमण-वृत्तान्त 
-श्मपनी पर्सनी वनाया जिसके गमं से कुदं खमय के उपयमत 
पक वारक उत्पन्न इुश्या जिखरा नाम विषख्द्धक राजा हु्ा। 
विरुद्ध की उच्छा $ कि वह श्रपने ममा कते यहो जाफर 
उन लोगों के नियमायुसार वियान्ययन करे। नगरः के दषिरौ 
भाग मे पर्हुचकरः श्रर णक मवीने वना हुखा उपदेशमवनं 
देख करः उसने अपने र्थ क सेक लिया, भर जैसे ही वह 
उस स्थान मे जाने लगा शास्य ज्लागों ने उसा यह कद कर 
नहीं जाने दिया कि “हे नीचङ्कलात्पन्न ! इस मकोन मतर 
जाने का साहस मत कर, यह शास्य वंश्ये का चनाया हृशा 
भवन बुद्धदेव के रहने योग्य दै ।५ 
जव विरुद्धक सिदासन पर यै वह अपनी प्राचीन 
श्रतिठा का वदला लेने के लिप सेना-सदित चद दौडा आर 
इस स्थान पर आ पर्चा । उस समय शास्यवण के चार 
व्यक्ति पक नाक्तेका जेतर्हे थे!उन लोगो ने सेनाका 
सामना क्रिया तथा इस वीस्तासेचे रोग खड़े किं सेनौके 
मागते ही वन पडा) वे रोग रदे खुशी नगप्क गरे 
सव हा जान कर उन ज्लगो के सजातीय पुरषो ने उन 
चिपय में कहा कि इनका वश पेखा प्रतिष्ठित द कि जिस्म 
ससार पर शामन कण्नेवाले वहत दिने तक होति रदे दं 
परन्तु उन्हीं विश॒द्ध महायो के माननीय वशजो में ( अर्थात्‌ 
इनमे ) कराध श्रारः निदेयता का धवेश्त श्रा, जिससे इरन्टान 
निरंश हयेकर सेना का सहार किया । इन रोगो फे एता 
करने से हमारे वश्च पर कलङ्क खग यया । यह कह कर उन 
नयी का उन खोगाने वर से निकार दिया९। 


* समक मे नहीं श्रता करि यद वाक्या । उन वीरा की 


छटा श्रध्याय 3 


शरे चि चीर इस प्रकार निकाले जाकर उत्तर दशाम 
हिमालय पदा का चले गये } उनम से एफ वमपान, णक 
उयान, पक हिमतट श्रार परु शाम्वी ( करोौशाम्वी?)का 
श्रटग श्रम साजा इद्या । इन ल्ग का राज्य पीदी ठर पीढी 
व्रहुत समय तकर स्थिर र्हा^ 1 


रता तो ससार मर मेँ सराहनीय इह, किर क्या कारण जो शाक्य 
वेशवाटे ने उनका नाद्र करके देश मे निकाल विया? मालूम 
होता षे यहां कुद जम है, जिसकी नतो प्रे ज्ञाग अनुवाद करते 
स्मय दीक सममः सके श्र न गेल लोग । शक्यदशनी क्य 
विचार कि उनका जन्म पिन राजकुलमें हधादटे दम कारण उनको 
किसी फो, यहा तक कफिजो चदा फरकफे उनका सिरभौ कार लेते 
उमको मी, न मारना चाहिफ्‌--टचित नदी है । सम्भव द इतनी वदी 
वरिजय प्राप्त करकेये चारो धमडमे धागे द्यि श्रौर श्रपने परिवार 
ग्रालों को तच्छ ष्टि से देखने ल्मे हे, श्रीर्‌ इसी परं टना देश- 
निकाला दे दिया गथा ष्य, जिमह्ाकि फर यह हुधरा कि पिष्टक राना 
ने फिर चटा करके रैर शाक्य वेश को प्रास्त फ्ररके जो ङु कायं 
किथा उसका उर्लेख पिले एष्ट मे किया गया ह 1 मारा विचारदैकि 
दन चचार ने जो इतनी यी विजय श्राक्ठ की वह बुद्धदेव फेसर 
श्नाप्यास्मिक य चैर शीट का फट धा जिसफा परिचय उन्होने पिले 
ष में विस्दक राजाप व्क सूपे दकं नौचैवैढकर दिया था, 
जिसे कि चह श्रपनी सेना टा ले गया था। यद्देव का स्नेहन 
श्वाय पर तथा इनके वशः पर सदा यना रषा जियक्रा बृ न्त प्रथम 
भाग ये तीरे प्रध्याये उत्तमेन राता के दृत्तान्तर्मे श्राचुका ह। 

3 इूनष्वारौ फे देश निकात्ते का हल सक्समूटर सादष ने 
श्वस्छत सादित्य क प्राचीन दइतिहाक्षः नामङ धप्नी पुस्तक मे लिता 

४६ 


२९० हृष्न सांग का श्रमण चृत्तान्त ' 


नगर्के दक्तिणमें तीनचारली दुर च्यप्रोध् व्रतो का 

पक वागा है जिसमे पक स्तृष श्रशोक राजा का वनवाया 
हश्च दै 1 यदी स्थान दै जदं परं शाक्य तथा गत सिद्धा 
चस्था प्रा्त करे पने देश में लैटने पर पितासे मिलेथे 
शचारं उनका उन्दरौने धर्मोपदेश दिया था ] शुद्धोदन राज्ञाके 
जव यह समाचार विदित हुआ कि तथागत कामदेव को जीत 
कर दशान कस्ते हप कोर्गो को सखत्यधम का उपदेश देर 
है श्चार उन श्रपना शिष्य चनारे है तव उनके हदय ममी 
चुद्ध देव के दशेन रार उनका ससुचित सत्कार करने षो 
उत्कर श्रभित्मापा उत्पन्न दु, तथा उन्देनि भगवान का 

के लिप निक्षलिखित सन्देण भेजा! ननुमने भथम दी इम 
यात का वचन द स्का था फि जव तुम सिद्धावस्था प्रप 
करे युद्ध हो जश्रागे तद्र छ्रवश्य श्रपने, घर श्राश्रोग, 
परन्तु तुम्दारी बह पतिक्षा रव तक पूरी नदो दुई, इटि 
छ्य समय श्रागया है कि तुम रूपा करके सुस भट कथ 1 ' 
दृत ने आकर राजा की इच्छा ऊ चुद्धदेव से निवेदन किया 
जिंख पर उरहीनि उत्तर दिया, “सात दिन के पश्चात्‌ मे श्रपा 
जन्मभूमिके दशन करेगा 1” दूत ने लौट कर जव य 
समाचार रा्ाके सखुनायात्तवराजाने प्रसन्न द्योकर श्रपनी 
भजा के श्रा दी कि सव रास्ते आड बुहार कर पानी 
चिडके जावे" शचार सुर्गधित वस्वुर्रो तथा पूल-मालाच्रौ 
सुखलव किये जावे 1 फिर राजा पते सरदार के सित 
र्थ पर सवार होकर नगर के चादर ४० ली तक गया श्रार 
है! उ्छान-नोश श्रीर्‌ नागकन्या ऊ दत्ास्त साग १, अध्याय ६ 
भाया) - ~ 


२६२ हुणन सांग का चरमस-दृत्तान्त 


नगर के पूवी दार के निकर सडक के वाम भाता मप्क 

स्तृप उस स्थान पर वना है जहां पर गजकुमार सिद्धायै 
(यह बुद्ध का मावृ-पिवृ-दत्त नाम) कलाकैशश का 
श्चभ्यरास्र करते थे। 

फाटक के वादस माग मे पक्र मग्दिरि ईश्वर देव कारै। 
मन्दिर के भीतर पत्थर की कुव सूतिं उन्नत-शिर वैदी 
इई र । राजकुमार वचपन में इस मन्दिर के भीतर गये थे। 
प्क दिन राजा शुद्धोदनं राजकुमार केदेख कर लुस्विनी 
चारिका" सेक्लैरे दृण श्रा रहे ये । इस मन्द्र के निकट पर्हेच 
कर उनके चिचारः'हुश्मा कि यद मन्दिर श्रपने छनेकानेक श्चदभुरत 
चमत्कारि के लिप वहत भसिद्ध है, णाश्य-वच्चे इस देवता कौ 
शस्ण में श्राकर ज छुं याचना करस्ते है श्चवश्य पाते हे । इस 
कारण हमा भी श्रपने राजकुमार का लाकर यो पूजन करस्ना 
चादहिप । उसी ममय एक ढाई वाल्क का गोद मे लिमे टः 
श्रा परटेची श्रारः जैसे ही मन्दिर मे गर फिमूति स्वय उदकः 
सजक्रमारः करा श्रभिवाद्‌न करने ठगी तथा राजकुमार के चते 
श्राजे पर्‌ फिर श्रपने स्थान पर स्वय यैट गई । छ 

नगरः ऊ दक्षिणी फाटक के वाहर सडक फे वाममभागम 

पक स्नृप उस्र स्थान पर वना दुध्या है जदा पर साजक्ुमार ने 
शास्य ब्िङों से वदावदी करके काकौ मँ उसके जीत 
चियाशथा। तथा श्रपनेतीसेमे रोषहेकी प्फ टाट्केदेव 
दियारा) =, ^ 

हस्प वाटिकां मे बुद्धदेव का जन्म इुश्चा या, सुप्रबुद्धं की खी 


के नामानुखार, जिसकी कन्या बुद्ध की माता मायारानी धी, दमः 
चारिशा क नामङरण इचा था `, # & 


चटा श्रभ्याय २६३ 


र्हा से ३० क्ली दलि पवं एक चटा स्तूप दै! इस 
न्स्थान पर एक भीख दै जिखरू जर दण के खमन स्वच्छ है । 
च्पजद्ःमार ने जिसे समयलेटे ङी ढाठ का तीरसेकेदन किया 
था उस सम्य उनका तीर ढाट के पार फस्ता दुश्रां पार सक 
"भूमि मे समा गया था, श्रार उससे स्वच्छ जल की धार प्रकट 
हो गर वी, इस कारण लोग इसको सर कूप" कहते हे ! रोगी 
पुरस्य इसका जक पी करके श्रधिरुतर श्रगिग्य हि „जते ह 
इस कारण य्ह पर्बहुत दुरदूर से खोग श्रते हे, श्चर 
जाते समय थोडी सी गिद्ध श्रपने नावरे जतिहि ।सेगीके 
'प्रीडास्थदट परः इस यृत्तिका का छप किया जातादहै, इस 
उपचारः से शनक छोग श्चच्छे दो जाते दहै! 
स्मरङ्कूप के उत्तर-पभ्चिम छगयग स्न या६० क्षी चल 
-कर हम लुम्बिनी वादिका में'गये ) यर्दा पर शाग्य खोर्गोके 
म्स्नान का तडाग हे जिसका जल ट्प॑ण फे समान स्वच्छश्चेार 
चमकीला दे । इस जल के ऊपर श्रनेक फ़ल खिले ए दे । 
इसफे उत्तर २४-२५ पग पर प्क शोक दृत्तदैजो इन 
दिना सुख गया है ! दसी स्थान परः वैशाख मास शुङ्ग प्त 
क्री अष्टमीं के श्रोधिसतत्व ने जन्स धारण कियावाजो हिसा 
सेः हमार सीसर मास की आरवी तिथि हुई) स्थाचीर 
सस्थावाले कहते ह कि जन्म यशाख मासकः शक्त पत्त ङी 
"पन््रहवीं तिथिकेादुश्रा वा, जा दमारे दहिसाच से तीसरे 
मास की ६५ वीं तिथि हई । से पदं म॒ एक स्तृप श्रशोक 
न्या का नाया =श्मा उस स्थान पर है जह्पर दे नाया 
ने -सजङ्कमार के शरीर मा.स्नान कया शा । सजकुमारः 
जन्म लेते दी चासं श्रोरः विना किसी प्रकार की सहायताके 
त्वात प्रग चकते थे। उन्दनि यद भी कटा था कि भधर दी केवलं 


२६४ हुएन साग का भ्रमण-इन्तान्त 


स्वगं शरः भूमि स्वामी हैँ, अव रागे कभी मेरा जनन 
होगा ।*' इस पण-सचालन के समय जदं जहाँ उनका 
पडा था बर्हा वां चदे वदे कमल-फख निकल श्राय धे। 
इस शरतिस्कि दा नाग भी निकले श्रैर अरधरमें हर कर 
पकनै ठढेजटश्रारः दुलरेने गरम्र जक की धार श्रते छल 
सै खोड कर'राञअकभार के स्नान कणया। 

दख स्तूप के पूरय मं दे सेते स्वच्छ जर. फे दे निके 
निकट दे स्तूपयचने हष दे । यदी स्थाम दै जहो पर र्न 
नाग भमि से वाहर निकले थे। जिस ससय वोधिसत्व फा 
जन्म्रहश्नाथा उस समय नौकर तथा धरवाज्ते नवजवि 
चारुक के स्नाने लिप जक सेने दौड, तेथा उसी समय 
जल से भरे हप दै सते यमी फे सामने प्रकट हा गये । एक 
मे रद्य श्र एक मे गरस जट थां जिससे वालक्त नदटावा 
गया था। 

दसङे दत्तिण मे एक स्तूप उसे स्थान परर है जदा पर 
देवज शक ने वेोधि्त्य के गोद मँ लिया था। जि 
समय राजकुपार का जन्म हया था दैवसाज इन्द्र मै शराफ 
वारुफ को मोद मे उडा लिया, शरोर देवलोक ॐ विधु 
चस का धारण कया चा) 

इसी स्थान ऊ निकट श्चार भी चार स्तूप हे जहां पर 

स्व्यरोक के श्नन्य चार राजानौ ने श्राकरः बोधिसत्व का 

शोद्‌ में किया था । जिस समय माता के दिर पाद्व 
वेधिसत्व का जनस हश्रा, उख खमय चारो सजा ने 
उनको सनदे रद्ध के सूली चस से परिवेष्टित करफरे सेनि का 
चचरौकी पर यडाया श्रीर फिर माता फदर सह करदा ^, 
“षे सानी ! पेमे भाम्यवान्‌ पुज का उत्पल करके वास्तव म 


चुडा श्रध्याय २६४ 


चू थसख्र हागी 1" यदि दैवता उस श्रवसर पर ्रसन्न हप 
ता मदपय क! ज्यो न विशेष प्रसन्न दोना चाहिप। 

इन स्तूर्यो फे निकट दौ पक ऊँचा पत्थर का स्तम्भरै 
जिसक्रे ऊपर घोडे री मूर्तिं वनी दै । यह स्तूप अशोक 
साजा का चनवाया हुश्रा हे। कृ समयेोपसान्त पक दुष्ट नाग 
की दुता से यह स्तम्भ वीच सेद्ध कर गिर गयाथा। 
इसके निकर दी क द्ोरी सी नदी दक्तिण पृवंकी श्रोर वदती 
है । यर्दा ॐ लोग इसका तैछ-नदी कहते दै ! यदी धारा है 
जिसके दैवतानां ने वालफ उत्पन्न होने के उपरन्त रानी के 
स्नान के लिए स्वच्छ शरीर चमरोले जख से भय श्या प्रकट 
कियाथा। श्रय यट नदी > स्वरूपमेंहागरश्है, तो ओ जल 
मे चिफनादर मौजूद दे। 

यदा से खगभग ३०० ली पूं चक्र शरोर एक भयानक 
तथा निज्जन घन के पार करफे हम "नयो" सल्य मे पर्हुचे | 

लनम ( रामयाम) 

नमो राज्य श्रनेक वर्पो से उज्ाड है । इसफे क्ेध्रफट 
का कु ठीक हिसाव नही है| नगर सय न श्रष्ट दगया, 
कैव येष से निवासी रट गये ई। 

प्राचीन सजधानी के दक्तिणपूवं मं क स्तूप रटोका दै 


^ लनमे न्दे फेवरु भरामः रब्दे का सूचरुष, परन्तु यह देश 
छानामदै। रामप्रान मराचीन राजधानी था। हावो" भये 
प्रामयामे' ये धातुस्नूप का वर्णन ट 1 दइस्ती पुष्टि हुएन 
सग शीर फाहियानने भी की है, इस कारण रामग्राम शन्ट मिरचय 
करिया गया 1 यह नगर कहां पर था इसका रीर रीर निरचय नीषि 
सका । देखा 476 6८0६ 2 420 £ 
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इस री उंचाई १०० फीट से कम है । प्राचीन समयम तथागत 
के निवांण प्रप्त कस्मै परः इख देश के पङ प्रा्ीननरंशम्‌ 
उनके शसैर में से कुच भाग लाकर वी परतिषएठा से इस स्तुष 
का वनवाया था । धाय श्रद्धत दण्य यहां पर दिखारदेत 
है तया दैवी प्रकाश समय सूमय पर चासं श्रीरः निक्नं 
खगता है । 

स्तुष के पासि एक फीट है जिसमे से कमी कभी पक नाग 
निकलकरः वाहर श्राता है श्र श्रपने वाहरी सर्प-स्वरूप कै 
परित्याग करके स्तृप क चारो शरोर परदद्ठिणा करता हे। 
जद्धली दाथी शरड के श्ुंड श्चाते दे श्रार बहुत सें परख काक 
श्ख स्थान पर चढाते है । किसी गुप्त शक्ति की प्रेरणा संश्रय 
तक इनी सेवा बरावर जारी हे भ्राचीनकाट में श्रशीक 
राजा नेसात देशो के नरेशो के 'वनवाये हद स्तूर्ाके 
सुक! कर बुद्धदेव के शरीरावभ्ेष के दस्तगत कर लिया 
था। इसी श्भिधराय से वह दस दरैशमे भी श्राया था। यहा 
श्राकर ज्योही उसने दाथ छगाया द्योदी स्थान के भावौ नार 
का विचाग कर्के तथा अाद्यण क्रा स्वरूप वनाकरः नाग 
प्मशोक राजाकरे पास गयाश्चार प्रणाम करफे कहने लगा, 
“प्रहारज 1 श्राप वौदढ-घम के बड़ भक्त है तथा ध्वमैक्षान ॐ 
केन भें श्रापने श्रसख्य पुण्य ॐ वीज का वपन किथादै 
मेरी प्राना सिश्रापयोाडी देरके्ति र्थ सेउतस्क 
मेरे निवास्ेस्थान तक पधारने की रुपा करे ।१सजान 
पृ, “तुम्हारा स्थानं करट दै? क्या निकट है?" बाह्मण 
मे उत्तर प्रियः, "मे इस भट का नागयज है, मेने सुना 
कि महायाज पुरय के सवस यदे तेन को धात करने के शमि 
खापरी दहे, इस कार्ण मेरी पाथना है कि श्राप मेरे जयन का 
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पधार कर उसे पुनीत करे 1” राजा उसी प्राथनानुसार 
उसे स्थान पर गया, थोडी देर चेटने के वाद्‌ नाग नेश्रागे 
चदढकफर याजा से निवेदन किया, "सने श्रपते पाप कम्मीसे 
हने नागतन कौ पाया है, बुद्धदेव के शरीर की बामिंक सेवा 
करे मे श्रपने यापा के ल्युडाना चाहता हँ यह कहकर उसने 
श्रपनी पूजा जी सामग्री राजा के दिखलाई › । श्रो क देखकर 
ध्रवडा गया । उसने कहा, “पूजा का यद खाट मुप्यो मे दुलभ 
है 1” नाग ने उच्चतर दिया, “यदि ष्टेना दै ता स्या महायज 
स्तृध फे नडने का परयले परिदाय कर दंगे?" सजाने यह 
देखकर कि उभकौ साम^यै नागराज के ययायर नदीं दै स्तूप के 
गोटे से हाथ उठाया ! जदो पर ब्रह नाग भोर से चाहर 
भिका धा उस जगह इसी अभिप्राय का पके लेख र्गा 
इ्ाहै। 

इस स्तृपके पडास म येडी दूर पर एक सघाराम थेह 
से सन्यासिये सहित वन। हे । उनका श्राचरण श्रादरणीय 
तथा शुद्ध है । "क श्रमण सम्पूणं जमात का भ्रवध्र करता 
ह । जय के सन्यासी षर देण से चक्कर यटा श्राता हे तव ये 
साग बडे श्राव नगन से उसका सत्कार करने हे तथा तीन 
दिन तक श्रपने यर्दा र्सक्र चास प्रकार की श्रावण्यक 
-चस्तुर्पेउसश्नमेर देनेहे। 

इस स्थान का पीन इतिहास इख भकार ह कि प्रचीन 
कामे ङ भिल्लु वहत दूरमेभ्रमण करने दपः डम स्थान 


¶ हून म्थान परर्गरेनी मूल पुस्तक में कुदं भरम हे, इम 
कारण फाहियान का माव लेकर यहे अपक्य लिला गया 1 
* अद्य, पेय, वचर, श्रोपयि । 
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पर स्तूष्रकी पूजा करने दे लिए ्राये । यहां पर्हुचने पर उन 
खाने देल कि हाथियों के ड के ड इस स्थान पर श्रे 
शरोर जतत है । कितने ही ्रपनी चडि मे कतां कौ पततिरयाशरार 
डालि्यां खाते दै श्रर कितनेंदीकी सरो मे स्वच्छ जठ भर 
दयता दै, तथा कितने ही श्ननेक प्रकार के परल ल्धाङर श्रत 
श्रपनी रुचि के श्रुसार हस स्तूप की पृजा करते दै। भितु लोग 
यह्‌ ताश देखकर चकित हेगये, उनके हृदय भक्ति से भर गपे। 
उनम से पक ने श्रपने मित्त -धमे का परिव्याग करके इस स्यान 
पर र्‌ कर स्तूप की सेवा" कर्ने का सकररप किया, श्रार 
श्रपने दस विचारक दृष्रौ पर इस भ्रफार भ्रफट किय, 
भपरै इस स्थान के दृश्ये ओ देखकर विचारः करताहंवा 
यही मालृस्र होता है फि वपे तक्र सन्याखिषें के सत्सक्घ 
ग्टने सेजे लाम सुमे द्रा है उससे मी श्रधिकर यदो का 
प्रमाच दै । स्तूष में बुद्धभगवान्‌ का शरीरावयीप श्रपने छप 
शरोर पवित्र वल से दाथिये। फे खड कतो श्ाफपित करता 
जिससे वै रोग भगवान्‌ के शरीर को पूजाशचैना कसते 
दै । इसलिष मेरे लिप यह वडुत उत्तम हेगा किमे त 
स्थान पर रहकर च्चपने शेप जीवन का ग्यतीत करे भार 
ह्यायये के साथ मुक्तिः पराप्त करू उन लोगों ने उत्तर 
दिया, "यह बहत श्रे विचार रहै, हमं सीम श्रपने मदान्‌ 
पातको से सलुपित दै, दमारा क्षान इस पुनीत करम 
यवर गही कर सकता इसलिए तुम्हारी सुगति के लिप 
यद्‌ वडा खुन्दर श्रवसर दे, इल कामम जो ऊं तमसेदे 
स्फ भरयलपूर्वंक के ।" ~ 
उसमे श्रपने सकटप पर टद होकर खय छोगी का साथ 
छाडदियातया भरसन्नतापूर्वंक श्रपमे शोप जीवन को इस 
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स्थान पर एकान्त चासं करने के रिष्ट श्रपण कर दिया। 
पसं ङी पक पुरयशचाखा वनाकर उसी मे चड रहने लगा श्रार 
स्तप की भूमि काड बुहार कर श्चार नदिय के जक सेश्चुद्ध 
करके नेक भकार रे %लछो से पूजा करने खगा। धसी 
ग्रकार श्रपने चिचारः पर अरं हकर सेवा पृजा कर्ते हष 
उम्नने ्रनेक वपं व्यतीत किये) 
निकरवतो राजा छोग उसरी मक्ति का देखकर उसकी 
चडी प्रतिष्ठा करने खगे तथा धन दढ-य से सत्कार करफे सय 
खीं ने मिलकर एक सधाम चनवा दिया तथा उस श्रमण 
सेउस्र सघ्रायम रू श्रयिष्ठाता वनने की प्राना की। उस 
समय से लेकर श्च तक यदी प्रथा प्रचलित दै, श्रवत्‌ पक 
श्रमण इस सध्राराम का श्धिपति हाता श्राया दै। 
दरस सवायाम > पूर्वमे टगमग १०० ली की दुरी पर 

पक विरः चनम हम एक वडे स्तुष तक पर्हुचे । यदे स्तृप 
श्रमोक सजा का वनवायादहश्रा द । इसी स्थान परः राज- 
कुमार ने, नगर पर्दयाग करने के उपरान्त, पने वहुमुटय 

चख शरे।र हार श्राभूपणादि परित्याग कर्के सारथी का घर 
खीर जाने जी छाज्ञादी थी । राजक्रमार स्या ती रात फे समय घर 
से निकट फर सवेरा दोने से पटले दी इख स्वान परः पर्हेये 

थे, तया श्रपने मचिष्य ररतैध्य की श्रोर तन मन समर्थण 

करते हप उन्दोनि रा था, “छ्य मे कारागार सरे भुत इश्रा, 

श्रय मेस वेडियों दरखी ।» इसे उपरान्त श्रपने स्थ 

स्मे उत्तर कर श्चर सुकुट मे, से रमणि निरार कर 
सास्थी से इस्र धकार कदा, वयह रल रो धर कौर 


१ सरथी का नाम चण्डक् था। 
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कर मेरे पिना से मेरा गरृह-खम्बन्ध परित्याग करने का 
समाचार करा । मे उनसे किसी प्रकारः वियेधी चन कर नही 
ज रहा ह, बदिकि कामदेव के जीतने, ्रनिदयत्ता फा नाग 
करसे, तथा श्रपने जजरित जीवन के चिर को वम्द फले 
छै भिपायस्ते वैयाग्यले रहा ।'' 

चरुडक ने उन्तर द्विया, “रेया चित्त विकल हे रहा 
सुभे सन्ठेह दै कि किस धरार घोडे के विना उसके सवार 
केैमैलेजा सकरा, ? राजकमार ने बहुत मधुर वाणी से 
उसको समाया जिससे कि उसके क्ञान हो गया श्री वह 
खख गया) 

स्तूप के पूर्य मे जहां चरुडक चिदा इुश्रा था पकषत 
जम्बूकाल्गाद््रा है जख पत्तियां श्रर डाले गिर म 
है, परन्त तना त तक खडा है | इसे निकट दी एक स्तृप 
वना हुश्रा हे । यद्‌ वह स्थान ह जर्दो पर राजकुमार ने श्रपग 
चहुम्रूट्य वल के सगचमै से वने हुए वख से वदकल लिया 
शरा राजङ्मार न यद्यपि श्रपने ।्धोवख वदृ करः शरोर 
चाल कार कर तथा बहुमूल्य स्लादि परिव्याग करके वैसम्य 
स्ते लिया वा नोभौ पक चन का मार उनके शरीर पर वर्त 
मानं था इस चख री वावत राजकुमार ने कहा, “रमी मेरी 
द्न्छा चडी प्रव रै, इम्यक्षा किस धकार यद्र सकृमा"। इसी 
खमय श॒दधावास देव श्गचमे पिरे हुप चधिक का स्वरूप 
चास्ण कारे श्रार धुप तथा तरकम लेकर राजञकुमारक 
सामने श्राया । रजङ्मग्र ने प्रपने चख के दाथ मे लैक 
उसे पुकार कर पक्का, "हे बधिर ! मे श्चपते वख क्षा ठमस 
परिवसेन किया चादता है, तुमा स्वीकार है?» वधिक 1 
उत्तर प्रिया, भश्रवश्य'? ! राजकुमार ने पने वस्र को वधिक्रर्व 
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हवलि किया । चह उसा लेकर तथा देचस्वरूप रण 
करके श्राका-मागं से श्रन्तरित्तयामी श्चा 1 
षस धटना के स्मार कवाले स्तूप फे निकर दी पक स्तूप 
श्रणोक याजा का वनवाया हुश्रा है । यह वह स्थान है जं 
पम राजकुमार ने चा घना द्रिये थे। राजकमारः ने चण्डकर 
सेरी लैफरश्रपनी जुर्फा का श्चपने हाथ से कार डाङा 
था । दैवयाज शक्र उन वालों को पूजा करने ऊे क्लिप स्वगे 
ले गया । इसी समय शुद्धावासं देव चुरा लिये हप नरद ऊा 
स्बस्प धारण करम राजङ्‌मार कै मामने श्राया । गजक्कमार 
ने उखमे पृष्का, “क्या श्राप बाल गना सकतेटै ? रूपा सरके 
मेरे सिरकेरमूड दीजिषु "देय ने उनके बाटो को शरू 
द्विया । 
जिस समय सजक्कमार वैराग्य धारण करके वनवासी 
हण उस समय का निर्य ठीक ठीक नहीं हे । कोई कहता ट 
किं सजकुमार कीर श्रवस्था उस समय उन्नीस वपकीथी 
श्रार कई उन्ती वपं की वताते हे । परन्तु यह निश्चय है 
क्षि उस दिनिततिथि वैशाख मास शुक्र पक्त की श्रएमीशीजा 
हमारे हिसा स तृतीय मास कौ पन्दरदर्ची" तिथि इई । 
मुडन क्रियावाले स्वप ॐ उक्तिणपूनं मं ?८० या १६० 
सी चकर हम न्यश्नो च-वाटिका नामं स्थानम, जा जङ्गल 
के वीच चीच में ह पर्य । इम्द स्थान पर णक स्तूप ३० फर 
डा चना है ¡ धाचीन समय में जव तथागत भगवान्‌ का श्रन्त 
काल श्चा श्रार।उचका णसेगवरशेप विभक्त कर लिया गा 
श्रा उस स्यम व्राह्मण व्योय, तिनको कु नहीं मिखा था, 


१ कुद मू दे, पटटवीं नष्ट, चाऽवीं लेनी चाहिण ; 
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स्मरशान का गये ज्चार चिता-स्थान की भसम. इत्यादि तरर 
कर पने देश केने गये। उन रोगों नेउस मरम यादि 
परः श्रपने देशस स्दृपय वनाकरपूजाकी थी, वही यहस्वुप 
है ! उस समय से लेकर श्व तक इस स्थान पर कमी कमी 
श्रदधुत चमत्कारप्रदेशतंत दहे जाया करते है । शेगी पुरुप इस 
स्थान पर श्राकर याथना धारः पूजा करने से श्रधिकतर 
श्रार।ग्य हे जति रै । 

शस भस्म स्वृपके पाक्त एकर सघाराम हेज पर गत 
चारों बुद्धां के उठने वैयने मे चिटदटे। ' 

इल सवाराम ऊ दाहिने श्रौर वाये कई सौः स्तृपवनेह 
जिनमें पकर स्तूप सवसे ऊचा श्रशाक राजा का वनवाया श्रा 
दै । यद्यपि यह श्रधिकतर टट फूट कर वरद दौ गया 
ताभी इसन चा इस समय रगभम १०० फीट है 

इस स्थान के उत्तर-पूर्व को श्चार हमं एक विकट जब्र 
मे गये सिक्चफे मागं वड़े वीदड श्रार भयानक थे, तथा 
जद्धली वेल, दायरे के रडश्रार शिकारी तथा उक्थाक 
कार्ण याचिरे को श्चनेक भकार के क्र होति थे। श्ल 
जङ्गल को पार कफे हम किउशी नाकयीखोः राज्य में पर्वे । 


किडणी नाकयीलो (कुशीनगर) 


इ याज्य की सजघानी+ विलक्रुल ध्वस्त हो गई तथा इसके 


+ इस देश की राजधानी के नाम भित्र सिच्न पापै जाते £ 
श्राति ङशोनगर, कुशी नगरी, कुःशनयर, कुरी ग्रामक, शीर 
नारा इर्यादि । गोरखद्ुर से पूवं ३९ मील पर कसियां नामक भ्राम 
को जनरल कनिधम चीर भि० चिर्सनने कुशी नगर निचय कपा 
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नगर ओर याच धराय जनशन्य श्रैर उज्ाड है । पाचीन ईरो 
की दौचार, जिनकी श्रय केवल चुनियाढे वाक रह गह हे , सज- 
चानीकेचा्यंश्नर ल्ममगश्ण्ल्ीकेयेरे में थो! नगस्में 
निवासी बहत थोडे हं तथा मुहल्ले उजाड श्चार खँडदर्दे 
गथे हं । नगर केद्धार्ॐे पूर्वोत्तर्वाले ऊने म एक स्तुष 
अशोक सजा का वनवाया हुश्चा रै} यर्दा पर पहले चुरुडा^ 
का मवन शा जिषे मध्य म पक दर्वा है । यह कुवों 
वुदखधदेव रो पृना कर्ने गे समय तुरन्त खेदा गयाथा! 
यद्यपि यह्‌ घर्षो तक उभड उमड कर्वहता रहादैते भी 
इसका जख मीटा श्चार शुद्ध रै । 

नगर फ उत्तर-परचिम मेञ्याली दूर, श्रजित नदी 
फे उस पार श्रत्‌ पश्चिमी ठट पर, शाख्वादटिका भँदम 
पर्टचे । शाश्च हमारे यर्दा के टद चत्त फे समान ङ्च 
दयपन लिपे पः सफेद्‌ छाल का चत्त होता है । इसको 
पत्तियां चमोली च्रर चिकनी हती है । इस चागमे चार 
चरच्त वहत ऊचे दंजो बुद्धदेव के खस्युस्थान मा खचित 
फरते हेर | 


है वधा ददी गडकरी नदी ही प्राचीन काठ की दिरण्यवती चेद ही 
रेखा भो श्चनुमान ह । 
१ चुण्डा ण्कं यृषस्य था जिने बुद्धदेव का श्रपने धरपद. 
उन्कर अन्तिम मेर समप॑णणी थो 
इतिषटासे। में भाप दो शाल इड लिघे दै, चैर्‌ श्रजया 
कीगुफा्मे उद्धनिर्शणके रथ्यकाजाचित् धनार्हंर्सते भीदादही 
शचं दिग्बहापे गये हं । 
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यषां पर दरी खे वना हुश्ा एकर विद्र है । इसके भीतप 
चुद्धदेव का एक चिर निर्वाण दशा का वना हश्रा है। सेते 
पुरुप के समान उत्तर द्विणा मे सिर कसक बुद्ध भगवान्‌ कै 
है । विहार मे पास एक स्तूप श्रशोक राजाका वनवायां 
हश्रा दँ । ययपि यह खेडहर्दे र्हा है ता भी २०० फीट ऊजा 
द) इसके रागे प्क स्तम्भ खडा है जिस पर तथागतके 
निर्वाण का इतिदाख है । चृत्तान्त ते! पूरा लिख द्विया गयाहै 
परन्तु तिथि, मास रर सवत्‌ श्राहि नर्दीहि।! , 
लेर्गो ॐ रथनाटसार निवार के समय तथागत भगवनि 
कीत वर्पं॑की श्रवस्था थी । वैशाख मास शुक्कप्की 
परनद्रहवी नियि के उनका निर्वाण हृश्रा धा। यह तिथि 
हमारे दहिनाव से तीसरे माम की पन्टरहवी हई | परन्तु 
सरवास्तिवादी कहते हे कि उनफा देदावखान कात्तिक मास 
कै शुङ्कपल की आठवी तिथिको दुश्रा थआा। यट हमारे ने 
महीने की श्राठवो तिथि होती ्े। भिन्न भिन्न सम्धरदाय मिश्र 
भिन्न रीति से ग्त्यु का कार निश्चित कर्ते हे । को$ उनकी 
मरे दपः २,२०० वर्प से श्रधिक्र वतावा हे, गई १,४०० वर्ध॑सं 
श्रधिकः। कुछ लोग श्रोर मी श्रथिक बढाकर १,४०० वपे से 
श्मधिर द्रचुमान करते हे, रार कुच लोग कहते है कि ६०० 
चर्प॑तोा दहे गये परन्तु १,००० वं से श्रधिक्र नहीं हण । , 
चिहार ऊो बगलमे यडी दूर पर पक स्तूप उस, जगद 
“है जदा कि वुद्ध भगवान ने अपने क्ख पूर्य जन्म मे, जय 
चह धर्म काश्नभ्यास कर र्टे ये, तीतर पत्ती का गयैर धास्ण 
किया था, श्नोर उस जाति के पक्ति के राजा हप थे, शरैर 
चनमें लगी हद श्र॑धि का शान्त करः दिया धा। प्रचीनकाल म॑ 
इस स्थानं पर पक घडा भारी सधन वनः था जिसमे श्रनेक 
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प्रकार 7 पथु श्रार प्ली श्रपने श्रपने धैसले श्रार महि 
यनाकर र्हा करने वरे । पक्र दिन श्रस्धम्मात्‌ उडी भारी रश्रधी 
द्रम नौर्न श्रार्फिवन मे श्चाग खग गद श्रार उसकी 
श्र उरालन चार श्रार फैल्ने चमी { उस समय एक तीतर 
मी द्सचनमं रहता थाजै हन भयानरविपद् क्रो ठेस व्या 
शप कख मे पेदित देकर प्क भीरः म उडकर गया 
श्रार उसमे गोता छगाकर पानी मर खाया नथा श्चपने परयो 
केत फरफलाकर उस श्रन्नि पर दलिंडक द्विया । उस पत्ती क्री 
दम दणा के दैलररः देवराज शक्र उम स्थान पर श्रयेश्चार 
पून खगे, “तुम स्यो पसे मूख हेः गयेदो जो श्रपने प्‌ 
फा फटफय फटफयाकर वाये उने हो ? एक बडी 
भारोश्रागय ल्गीहुै हे,जेाचन से प्रास्र पान श्रर बृक्तो 
कमस्मकर स्दीहै, णेखी दगा में तुम्हारे समान चीरा 
जीच क्येकर इस ज्वाला का शान्त कर सकेगा?" प्तीने 
पृछा, "राप कोन दं १ उन्दने उत्तर दिया, “भे देवराज 

ह" पत्नी ने उत्तर द्विया, "देवराज शक्र मं बडी सामथ्ये 
हे, श्रापजोा छद चाह कर सक्ते, श्राप सामने इमे 
विपद्‌ का नाश हना कुद्धु कठिन नही, श्राप इसके उतनी 
ही शीघ्र दूर कर मक्त हे जितनी ठेरमेमुह्धी खटी श्चारः 
यन्द की जानी है । द्मे श्राप कोद उडद नदीं कियद 
दुर्थडना इसी तर्द वनी रटे, परन्तु, इस समय श्चाग चार्यो 
श्रारयडेजोस सेल्ग रीष, इस फारण श्रधिफे जानन्त 
करने का श्रवस्लर नदीं हई!" यद कष्टकरं वह पिति उड गया 
श्रार जख त्ाकर श्रपने प से चिंडकमे खमा । तव देवज 
ने ्रपने दाव मे जट लेकर श्रच्चि पर कड दिया जिससे कि 
छि शान्त हग, ध्वा जातार्हा श्रार सर प्थुश्रोकी 

८ । 
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रक्तादयो गई । इस कार्ण इन स्तृप का सामशछ्पक्क 
श्रथिनाश्वक स्तृप परसिद्ध द । | 

इसको यगल म थोडी दूर पर एक स्तृप उस स्थान 
बना हे जहां पर बोधिक्लरव मे, जव वे धमांचर्ण का श्रभ्याम 
कर रदेथे, पक खुगका शरीर धारण करफे कुदं जीरो के 
वचा ल्िया था । श्रयन्त भाचीन समय का वृत्तान्त हि 
श्स स्थाने पर एक विकट वन था, उस वनस्थलीमञा 
घाल एस उमा दद्या था उसमे एक दिन आग दग ग 
जिसमे वनवासी पशु, पक्तौ विकट द गये । क्योकि सामन 
की्स्चडेवैग से एक नदी वहर्दी थी श्रार पीक 
श्मोर राग लगी हर थी वचक्ररः जार्यै ता किधर ज्यं । सिग 
इस यातकतेक्विनदीमे कृद्‌ पड चार का$ तद्वीरन था 
चु पशु नठी मे कृद्‌ पड़ परन्तु वह शीघदी द्ध कर मर 
ठभ । उनसीदख दशापरः एक शग के चडी द्या श्रा) 
वद्‌ उनका वचाने की इच्छा से नदी मं कूद पडा भेर पशा 
का ्मपनी खदायतासे पारः पर्टुचाने गा । यदयपि र्ध 
कैः वेग से थपेड खाते खाते उसका सारा शरीर हिल ग्या 
दार हद्धि्यां तक्र गई परन्तु वड श्रपनी साम्य भ 
जीर्गोकोावचतादी र्दा । उश्चरो दशां वहत बुरी हाग। 
वह नदौ मैं श्रव श्रधिक्र नहीं ठहर सङरूता था फि पक पीडित 
सर्गे किनारे पर श्राया, यद्यपि श्म वहत विक्रल हा ष्टी 
याताम उसमे धैग्रै श्रारण कर्के उस खस्गाशका भा 
शछ्राराम से उस पार पर्हुचा दिया। इस काय मे श्व उसका 
सम्पूरी चरु आता र्दा र वहथक कर नदौ महव 
गया । देवानो ने उसे शरीर का स्तेकरः यह स्मुप 
यनाय । 
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ररा इस स्थानके पशम मे थाडी दूर पर एक स्तृप उस 
स्थान पर वना दहे जा पर सुभद्रा गरीरपात दुश्रा था। 
म खुभदर वास्तव मे वडा विद्धान्‌ -गह्मण था, उसी अवसथा 
क र्म्नवपंकी हा ग थौ 1 इस अधि श्रवस्थान्त कार्ण 
पउसकरा कषान मी वडुत परिवद्धित हे गया था। दस व्रात 
{~ का खुनकर कि बुद्धदेव श्रय निर्वास धापन करनेवाले हे वह 
द दोने गाल१ चर्तोके निकट जार श्रानन्द से कहने ल्गा, 
71 “भगवा र्‌ श्रव निर्वास धात करना चाहते दे, परन्तु मुभे 
‡ कद पेखा स देह घेरे हग हे जिससे मे विकल ह+ कृपा करके 
{ सुभे कुच भश्च उनसे कर लेने दीजिप्।* श्रानन्द ने उत्तर 
¦ दिया, “श्रय उनका समय निकर श्रागया ह, स्पेया इस 
, श्रवस्या मे उनो न देडिए।", उसने उत्तर च्या, भे 
' खुनता ह बुद्ध का ससार मे मिना कठिन दहै, उसी रकार 
सत्य धर्मे भो ससारमें दुमद, श्रोरं मे अपने सन्देक्ीसे 
विकल, दस कारण मुरो जाने दीजिए, श्राप भयन 
फोजिप” । उन्नी समय वद बुलाया गया श्रार सामने जाते 
ही उने पचा, वडुत से लाग रै जञ श्रपने के श्राचार्यं कने 

दै, श्न सये सिद्धात भी श्रलग शल्य दहे, तथा सभी 
जनसाधरारण को सन्मागं पर लाने का दावा करते दैदहे 
गोतम | प्या श्रापरो उनक्न सिद्धान्तो की थाह मिल गई 
दै?" बुद्धदेव ने उत्तर दिया, “भे उनके सम सिद्धान्तो को 


१ इस सद्ग भें दो द्री रालट्ो का र्य ह । टन वाग कं 
समयमेंजो चार दृष्ठ वर्तमानयथे वे यादु को टमाये सपेय य्य 
मानता पडगा, श्वर कदाचिव्‌ बुद्‌ मगवानूकेषिरकी चोर द्र श्रष 
यैरक्मेश्रोरदौ दृष स तरह ये चार वृष छगामे गे .> ॥ 
न्ग 


धेण्ट दन खांग फा श्रमण छ्चान्त 


जानता ह 1” इसके उपरान्त उन्होनि खुभद्र को सय धम त्न 
उपद्रेश दिया । 

खुभद्र शुद्ध चिच्वश्रार चिश्वास से सत्यधर्मे का ~ . 
अक्त दोगया तथ्या उसने धाथैना की किममी श्राप्केशिपि 
मे सम्मिलित किया जार । नथागत ने उत्तर दिय, “कय 
तुम णेसाकरनेमे समथा? चिरोधिर्यों तश्रा शरन्यमतीष 
लभ्विये ओ, जिन्दैनिं पूरी ब्रह्मचर्य धारण किया हं, 
च्राचधयकदरै कि चार घ्य लक श्रपने श्राचस्स के 
रखकर परील्ता दैने रह । यदि उनका व्यवहारः श्रार वार्ताशाए 
युद्ध तश्रा निष्कपट मिलेगा तव वे मेरे धमै में सम्पि 
द सकेगे । परन्तु तुम मञुप्य-समाज मेँ रहकर भौ लोगो रौ 
सिक्ता पर विचार करने रहे शो इस कार्‌ ठुमके सनात 
लेनेर्म को ऊटिनता नदी है 1 

खमद्र ने कटा, ' भगवान्‌ बडे दयालु श्रार क्तमाशीट ६। 
श्र(पमे पक्षपात कालेश भी नहीं है । क्या श्राप समको 
वर्पवाले तीनें धकार ऊ परारम्मिक श्रभ्याम से त्तमा फ 
हे?" बुद्ध ने उत्तर द्विया, “जेला मेने पटले कदा दै कि थ 
ना उसी समथ दा गया जव तुम मानव समाज म थे" । ५) 

खुमद्र ने उसो समय सन्यास धारण करके ध्र से मम, 
परित्याग कर दिया, नथा वड परिम के साथ शरीर र 
मन को शुद्ध करक, शरोर सव प्रकार फे सन्देहो आ निवास्य 
फर, बहन दधे समय ऊे उपरान्त श्र्थात्‌ मध्य शातिर्थ 
व्यत्त हेते दीते पूणं श्ररहट करी दशा के प्रास हो मया । न 
प्रकार शुद्ध हकर वट चुद्ध अययान के निवांर्-कालः $ 
नोक्ता न कर सका वटिकः समाज के मध्यमे श्रग्नि धातुक 
-तमाधि न्यगा ऊर शौर श्यवनी श्राध्यात्मिकः शक्ति को दित 


छख छध्याय ३११ 


(ग सात दिन तक भगचान्‌ के शव की पजा करने कौ इच्छा 
ते है" 
तव देवताश ने सच्चे हृदय से भक्तिपूर्वक भगवान्‌ का 
ए़ यान कश्ते हृष पर्मोत्तम खुगधित स्वर्गाय पुष्प लेकर 
एकै गव का पूजत किया। 
जिस स्थान पर स्थी रेकी गई थी उसके पास पका 
पदै) यह वद स्थान है जर्हां पर महामाया रानी ने बुद्ध 
लप शोक प्रकटः किया था^। 

„* जिस सम्य भगवान्‌. का धराणान्त हागया श्रर उनका 
शेर स्थी पर स्ख दिया गया उस समय शनिरद्ध स्वम 
भा श्चोर माया रानी से उस्ने ऊहा फि “ससार क्रा पचि 
“र छ्रधरतिम स्वामी चिदा है गया 1” 

“ माया शसा खनते ही शोक से सासि सेने गी श्रार 
धने स्वर्गीय शरीरः से देना शालबृक्ता ऊ निकट शआई। 
' { पर भगवान्‌ के घाती बस प्रर पात्र तवा बड को 
दरिचान कर छाती से गाने के उपरान्त वेशुध होकर गिर 
¶। जय उसको हश्च श्राया तव चिल्ला चिल्लाकर कटने 
‡ कि “भुर श्रेर देवतायो का च्रानन्द समा होगया ! 

„ कै नेष जाने रहै ! सन्मां पर ले जानेवालेरे चिना 


३९० दुन सम्ग का श्रमण बरुचान्त 


निवार के पश्चात्‌ सात दिन तकवेलोय धार्मिक श्य 
करते रहे थे । जव तथागत भगवान्‌ का छन्त समय नकि 
श्राया तच पक वडा भारी अकाश चारों श्रार फेल गय। 
मजुष्य श्रार देवता उस स्थान पर एकन्चित हकर श्चपने ॥+ 
के भ्रद्श््ति करते हुए परस्पर कने रगे, “जगत्पति दुद 
भगवान्‌ श्रव निर्वाण प्राप्त कर रहे है, जिससे मष क 
श्रानन्द्‌ नएटदोरहा दे, श्रव कौन ससार के आराध्य देगा" 
उस समय बुद्ध भगवान ने सिह-चम परः दाहिनी कणः 
होकर उस जन-समुढाय कफो इस प्रकार उपदे चया, 
लेगा! मत शोक करा। यह कदापिन विचायेकि तथाः 
गत सदा के लिए ससार से विदा हो रहा दै, उसका ध 
कायै सदा सजीव रहेगा, उसमे ङक फरफार नर्हा हे 
सकता, श्रपने श्रालस्य के परित्याग कर श्रार खांसाणि 
बन्यने से सुक्त होने के लिए जितना शीघ्र दहो सके प्रयत 
केरा । त 
उस्र ससय रोते रार सिसकारी भरते हुए मिच्च से 
श्ननिरुद्ध^ ने कहा, “हे भिन्त लगे ! शान्त दा जारा, इष 
प्रकार मत शोक करा कि देवता तुम परदहेसि।* फिर मह 
लोगे। ने पूजन करके यह इच्छा प्रकर की कि भगवान्‌ केशव 
केसेनिकीर्थी पर चाकर स्मशान ले जाना चादिप। 
उस समय श्रनिर्द्ध ने उन्ं यों कह कर उदराथा कि देवता 


१ श्रनिरुढ्‌ का ठोक दीक निरय करना कडिन ह-कि श्रनि 
स्दध बुद्धरेव का भाई, श्र्थाद्‌ अष्तेादन का पुत्र था, चरथवा मूर 
ष्क मे चरित श्रनिरुढ उड भगवाचू की खष्यु के समय के 
सेवक था 


छठा श्रघ्याय ३११ 


लग सात दिन तक भगवान्‌ फे शव की पूजा कर्मे की इच्छा 
रखते ह ।'‡ 

तय देवतान ने सच्चे हदय से भक्तिपूर्वक भगवान्‌ का 
गुण गान करते हप परमोत्तम सखुगधित स्वर्गयि पुष्प सकर 
उन कफे शव का पूजनं किया। 

जिस स्थान पर स्थी रोरी गई थी उसके पास पक 
स्तूपदै। यदह बह स्थान हे जर्हा पर महामाया रानी ने बुद्ध 
फ लिए शोक प्रकर किया वा\। 

जिस समय भगवान्‌ का प्राणान्तं दगया श्ार उना 
शरीरः र्थी पर स्प दिया गया उस्र समय श्रनिर्द्ध स्वर्गमें 
गयां शरैर माया खनी से उसने ऊहा कि “समार करा पवित्र 
श्मार श्रश्रतिम स्वामी विदाहो गया।" 

माया इसफ नते दी शोक से सासि लेने ठगी श्रारः 
अपने स्वर्गीय गरीर से देना शालचृच्तौ रे निकटे श्राई। 
वरदा पर भगवान्‌ के घाती चख्श्रार्पान तथा देड को 
पदिचान कर छती सरे खगाने के उपरान्त वेध होकर गिरः 
पडी । जय उसफा हश श्राया तव चिल्ला चिल्लाकर कटने 
ल्मी कि “मवु शार देवतानां का श्रानन्द समाप्त दगया 1 
संसार > नेत्र जाते रदे ! सन्मागं पर ले जानेवालेफे पिना 
सर्वस्व नष्ट रोयया 1" 

उस समय तथागत करे भाव सेसेने की स्थी स्वय 
सुख ग, चास श्चार भ्रकाश् फट गया, तथा भगवान्‌ ने 
उरक श्रार देने दाथ जोड कर माता ओ परणामं कियाश्चार 


¶एफ चित्र से पता लगता है कि स्वगं मे महामाया क श्रनि- 
र्द मिर्वाथस्यल पर व्यया धा। 


३९० दुप्न सम्य का त्रम चृत्तान्त 


निर्वाण के पश्चात्‌ सात दिनि तकयवेलोग धार्मिक ष्य 
करते रदे थे । जव तथागत अगवान का छन्त समय निक 
श्राया तव एक वडा भारी प्रकाश चारा श्चार पौर गया। 
मजुप्य श्चार देवता उख स्थान पर पएकचनित होकर श्रपने + 
को प्रदरिंत करते हु्ट परस्पर कहने रगे, “जगत्पति ४ 
मगवाने श्रव निर्वाण प्राप्त कर रटे है, जिखसे मर्यो भ 
श्रानन्द्‌ नष्ट हो र्हा है, श्रव कौन ससार के श्राय वेगा 
उस समय बुद्ध भगवान्‌ ने सिह-चर्मै पर दाहिनी करक 
होकर उस जन-समुदाय के इस प्रकार उपदेश दिया, “६ 
ल्लेगोा ! मत शोक करो) यह कदापि न विचारो कि ता 
गत सद! के लिए ससार से विदाहो रहा है, उसका धा 
कायै सदा सजीव रहेगा, उसमे ङ्ध फरफार नही द 
सकता, श्रपने श्राटस्य के परित्याग करे श्चारः सांस। 
वन्धने से सुक्त दने के लिण जितना शीघ्र हो समे भयव 
कये 1 

उस समय रेते श्रार सिसकारी भस्तेह्ुप भि से 
्ननिरद्१ ने कहा, “हे भिज्लु ल्लागेा । णान्त हा जाना, इष 
भ्रकार मत शोक करोति देवता तुम पर हेसें ।* फिर मह 
लेगें ने पूजन करके यह इच्छा प्रकट की कि अगवान केशव 
कासन की रथी पर चटा कर स्मश्शान ले जाना चादिप॥ 
उस समय श्रनिर्द्ध ने उन्हे यो कह कर ठदयथा कि ध्वेवताः 


१ श्रजिरुद का ठक दीक निर्दय करना कठिन दै-कि श्रनि 
श्द्धवुददेव का भु, धर्थात दद्तोद्न क्रा घुर था, श्चयवा मूर 
घुरूफ मे विं चनिर्द् बुद्ध भगवान्‌ की द्यु के समय केष 
सेक था 


चछुटा श्ध्याय हं ३२३ 


से चिता बनाई गई आर उस चिता पर बुद्ध भगवान्‌ का 
{शव ुगधित वेट श्रार धृत इत्यादि डालकर भस्म क्रिया 
गथा । विल्ङुट जख जने परभी दौ च्खय्यो करे सयो 
वमेव र्दै--एक वह्‌ जा णरीर मं चिपरा हुमा चा, श्रार 
दुसरा बह जो सवसे ऊपर श्रोदढाया गयाथा ) वाठश्रास्नेख 
भी खग्निसे नटी जलेथे) इनं सवो खोगांने सारी 
, भका के लिप विभक्त करर लिया था। चिताभृमि की 
चगल दी में णक च्रार स्तृप उस स्थान पर द जर्हा पर चुद्ध 
अमचान्‌ ते काश्यप ॐ निमित्त श्रपने परो मो खरेल कर 
दिखाया था) जिन्व समय चिता पर बुद्धेव कीरग्थी 
सी गई श्रार उमे परर घृत नेट इत्यादि चाडरर श्रग्नि 
लगा गड तय श्रग्नि घुम ग । उस समय जितने उपस्थित 
लोग श्रे सय सन्दे श्ररः भय से गिकल होने रगे। तव 
निरु मै कदा, “हमको काश्यप मे श्रागमन कौ भनीत्ता 
श्रन्य भरनी चाहिए 1, 
उसी समय काण्यप श्रपने ५०० शिष्या के सहित वयसे 
करशौनगर फो श्राय श्रा श्रानन्द से पृद्धा, भक्याम भगयान 
तश्रागत का शसैसादल्योकन स्र सकता?" श्रानन्द ने 
उत्तर दिया, "हजार वस्नो भं परियेष्टित करफे रार एक 
विशाख स्थीमे वन्द कस्फे ऊपर से चन्दनादि सुगन्धित 
सकद रस फर हम लाग श्नग्नि दे सहे हे, श्रय यह यात फमे 
सम्भव ह"? उसी समय बुद्धदेव ने श्रपने पेयो ऊ स्थीकेबाहग 
निकाला । उस चरण कं चक्र पर शरनेक प्रकरारफेचिहयाके 
देख करः ऊाश्यप ने श्रानन्द से पृद्धा, “ये चह फेसे हं ९" 
छ्मानन्द ने उत्तरः द्विया, “ज्व समचार्‌ का शयीरान्त हुश्च श्राग 
दैवता तभा मचुप्य विल्मप स्मै खगे उस समय उन स्यर्गा 


२१. दुएन सांग का ्रमण-वृत्तान्त । 


कहा, “द माता! श्रपि बहुत दुर चल कर श्रा हे, श्राप 
स्वगीय जीवन परमरपुनीत है, श्राप शोक न कर्णा 
्वाहए + 

श्रानन्द ने श्रपने शार के ठवाकर पृष्ठा कि “भगवन्‌ ! य 
मभसेक्लाग परश्च करगे तामे स्या वताडगा |” भगवान्‌ 
उच्तर द्विया कि "तुमको यट कहना चादिष्ट किं बुद्ध 
शरीरावसान होने ॐ उपरान्त उनकी प्यासी माता सयग 
उतर कर देने गालचरत्तों फे निफट श्राई थो, बुद्ध भगवान्‌ 7 
खोगोां ऊ मावृ-पितर-भक्ति की रित्तादेनेक्षे त्तिष स्थास 
उटकर उनके, दाथ जोडकरः, प्रणाम क्रिया था श्राप 
श्र्मोपिेण दिया था 1" 

नगरः फे उत्तर मे नदी करे पार ३०० पग चलकर 
स्तूप भिता दै । यह वह रथान टे जां पर तथागत भगवान 
कै शरीरका श्रभि-सस्कार किया गया था। कोयला श्रा 
भस्म के मथोगसे दस स्थान ङी भूमि श्रव भी फ्यामतायुकत 
परीलीरै। जो लोग मध्वे विश्वास से यर्दा पर खोज कर्य 
हे शरेषर प्राधेना वाग्ने हे वे तथागत भगवान्‌ का ऊच न दुव 
वशे श्रचध्य प्राप्त कस्तेहे। 

तथागत भगवान्‌ क शगेरन्य दाने पर देवता श्रा 
मच्यो ने बडी भक्ति से वह्ुमूत्य सत्त धातुर कौ एक ग्धा 
वनाद श्रार एक सदस वख मँ उनके शरीर को लपेट कर 
सख्भधित वस्तु श्चार पला का ऊपर सेडाल, द्विया, नथा 
स्के उपर ष्यक शार श्रोढना डषट कर बहुमूल्य छतसं 
श्माभूपित कर दिया । पि मह्न लोग उस स्थी को उठाकर 
ले चले श्रार उत्तर दिणा मं द्दिरग्यवती नदी पारः कसक 
स्मान मे पर्हुचे । इस स्थान पर खर्गधित चन्दनादि किया 


चरटो शस्याय 
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{स चिता चना गई श्रार उस्र चिना पर बुद्ध भगवान्‌ 
शव सुगंधित तं श्चार चृत इत्यादि डालकर भर्म किया 
गधरा । त्रिक्कट जख जने परभी दो चख्नय्येाः केरा 
श्रवरोध रहे--एक चह जा गभर मे चिपटाहृश्या शा, श्र 
दस्त बह जो सयरसे ऊपर श्रोदयया यया था । वारुश्यार नस 
भी श्रभ्निसे नहीं जलेथे) इन मवकोलोगाने ससार 
टाई के लिप विभक्त रर लिया था। चिता-भूमि री 
चगलदहीमैप्कश्रारः स्तृ उस स्थान परैः जां पर वुद्ध 
भगवान्‌ ने काश्यप फे निभित्त श्रपने परो क से कर 
दिखल्छया था । जिस समय चिता पर बुद्धदेय ऊीग्थी 
न्प्यी गद श्रार उस पर घृत नद इत्यादि कराकर श्रग्नि 
लगाई गट तव श्रग्नि बुभ गई । उख समय जितने उपस्थित 
रोगभे सव्र सन्देह श्रार भय से त्रिकट होने स्गे। तय 
शछमनिखुदध ने कदा, “हमको काश्यप फे श्रागमन रकौ भनीत्ता 
श्मचण्य करनी चाहिप |” 
उसी समय काण्यप ्रपन ४०० शिष्या क सहित यनस्े 
करुणीनगर को श्रये श्रार श्रानन्द से पृक्का, “क्यामे भगवान 
तथागतं का गरीसावनल्नोरन कर सक्तां? श्रानन्द ने 
उत्तर परिया, “हजार वर्योमे परिवेष्टित करे श्र णक 
विशाल स्थीमे बन्द करके ऊपर से चन्दनादि सुगन्धित 
सखकटियांग्पकस्हमल्तागश्रगिनिदस्हे दहे, श्रय यह्‌ चति क्स 
सम्भव है"? उसी समय बुद्धदेव ने श्रपने पैर्यो करा स्थीकेवाहर 
निश्नाल्या | उस चरण क चक्र पर अनेकं धकारके चाके 
देखकर कण्यपने श्रानन्दध सेपृक्का "ये चिह क्से? 
-श्रानन्द्‌ ने उत्तर दिया, “जव नगवान्‌ का शगीसयन्त हुश्रा श्चार 
देवता तथा मतष्य चिखाप करने टमे उस समय उन खोगा 


३१४ इण्न सांग का भ्रम॑ण-वु्चान्ते 


कै ्रश्रचिन्दु चर्ण पर गिरे भरे जिससे ये चिह' म 
गये हे। 

काश््यपने पूजन तथा चिता की अद्तिणा करवद्‌ 
भगवान्‌ की स्तुति की । उसी समय श्रापसे आ्राप चिताम्‌ 
श्माग छग गड श्रार उनका शसैर श्रश्चिसात्‌ ह गया है । 

बुद्ध भगवन्‌ सत्यु मे वाद तीन वार, र्थी मेसेधक 
इए थे, प्रथम वार उन्दने श्रषना हाथ निकाल कर श्रानद्‌ 
से पृढ्य था, “क्या सव ठीक हा गया ९ दूसरी वार उन्म 
उठकर श्रपनी माताकेोा क्ञन दिया था, शरैर तीसरी वार 
शछ्मपनां पैर निकाल कर महा क।द्यप का टिखरया था। 

जिस स्थान पर पैर निकाखा गया था उसके पासलपक 
श्रार सतृष श्रशोक साजा का वनवाया इश्ना है। दसी स्थान 
पर श्राठ सयाजाश्रोने शरीरावशेप जा विभक्तं किथाथा। 
सामने की श्रोरः पक स्तम्भ लगा हुश्रा दै जिस पर इस घटना 
का दृत्तान्त छिखा दै । 

श्न्तकाङ हने पर जव बुद्ध का श्रन्तिम सर्कार समाप 
हा गया तच च्राठो ठेशो के एजाश्र ने श्रपनी सेना सात 
प्क साघिस ब्राह्मण दोण) को भेजकर कुशीनगर के 
सरे कटलाया कि “मनुष्यो श्रार देवताश्रो का नायक इस देश 
मेश्ब्युको प्राद्र दै, हम उसके शतीरावनेप मेमाग 
लेने के लिप बहुत दुर से श्रये है ।' मर्ट्लो ने उत्तर दिय) 
"तथागत भगवान कृपा करे इसर्देश मं पारे श्चरः यी 
प्रर--ससार के रत्तकर, शार सव जीवा ऊ पिना समान व्यरे-- 


^ विनय्मेंकिलादहैकरिये चिह्न चिवो फे श्रासुश्रा से घम 
भेये, ले पैरों क निकट यैठकर रोती थो। 
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उन बुद्ध भगवान का गरीरपात द्श्रा, इस कार्ण ह्मी 
क्तोग उने शसीरावणेष की पूजा करने के श्रधिसरी हे। 
श्राप श्ाना व्यथे दै, श्रापको भाग नदीं मिलेगा जव 
राजारोयोंके यह विद्रेत हुश्रा कि मत्ल रोग नघ्रतासे 
भाग नहीं देगे नव उन्डाने दुसरी गार दूत भेज कर यह कह- 

न्या, "वुमने हमारी पाथना ओ श्रस्वीमार कियारैदस 
कारण श्रव हमारी सेना तुम्हारे निकर पर्ट्चना चाहती हे । 
ह्मण मै जाकर उनको समाया, “हे मल्ले 1 चिचासेतौ 
कि पर्म दयालु बुद्ध भगवान्‌ मे किस भरकार सन्तापे साथ 
यमका साधन करिया दै, उनफी कीतिं श्रनतकाल तक 
वनी स्टेगी । चुमभी इसी भरकार सन्ताप करफे बुद्धावरेष 
ओोश्राठ भागोंमें वारिदो, जिसमे सय ल्गेग पूजा-मेवा करे 
सुगति वाम कर नफ! युद्ध रुरने का तुम्हारा विचार दीरु 
नदीं दै, शग्त्रसरपण करने से ज्या लाभ दोगा?” मटक 
स्छोगे।ने इने वचने करी प्रतिष्ठा करै बुद्धावमेषप का श्रा 
आगो मे विभाजन कर दिया । 

तय दैवराज णक्रने कहा फि देवताश फो भी भाग 
मिलना चाहिपए, हमारे स्वत्व ॐ लिप सो ढोक उचित 
नही दै।* 

शछ्नवतक्त, मुचिलिन्द श्रार इटापत्न नागों कभी पेखा 
ही विचार हुमा, उन खो्यो ने ऊहा, "मरे भी शरी सवेष 
मसे माग सिटना चादिप, नदी ते दम वदटपूर्वैक लेने का 
प्रयतत करगे, स्पे तुम लोगो के लिप कदापि श्चच्छा न देगा” । 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “गडा न करो 1 › फिर उसने बुद्धाच- 
जेपंके तीन भागों मं वारि दिया, श्र्थात्‌ एक देयवाश्रौका 
आग, एक नागो सा भाग, श्रीरजेा पक भाग शेय चा चह 
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मनुष्ये कै श्राखो सजाश्रो म चिभक्त हे, गया! देवता्र 
श्रार नागो के सम्मिखितदा जाने से सरेण रा गप्र 
करने मे व्रडी करिनाई पडी थो । 

विभाग होने के स्थल्वाले स्तृप से दरक्तिए-परिविम 
श्नार टगभग २००८ली चलकर हम क बडे ग्राम मे प्च 
इस द्राम मे किंखी समय प्क वडा प्रतिष्टित श्रार धनवान्‌ 
ब्राह्मण रहता था। वह पच विधाश्रो म पडत है 
सम्पूरी मलय साहित्य का ज्ञाता श्रा त्रिपिषटक का भी पडि 
हे गया शा । श्रपने मकान के निकट दी उसने सन्या 
के रहने के किष पक भवन शअमल्ग वनवा दिया था, तथा 
इसको सर्वाङ्ग सुसलिव करने म उसने श्रपना सम्पू धन 
लमाद्विया था) यदि क्रा सन्यासी प्रेमण करता श्रा उस 
गस्तेश्या निकलता शाने चह उसको चिनयपूर्वक श्प 
निवाम-मवन मे उहराता श्रारः हरः प्रकार से उसका सत्क 
करता धा । सन्यास्नी लग उसके स्थान पर एक रात्रि 
लेकर सात दिन पर्यन्तं निवास किया करते थे। ४ 

उन्हीं दिनों राजा गणाद्भ वुद्ध-ध्म से रोद कर्के वेद्धा 
क पीडित करे छग । उसङे भय से सन्याक्तीं लीग उधर 
उधर भाग गथेश्रार वों उसी दृशा मेँ र्दे। प्रण्वु व 
श्राह्मण श्रपने धाणौ की परवाह न कर्के वरावर उन लैग। 
को सेवा करता र्टा। एक दिन मार्ग भ उसने देखा कि 
भ्रमण जिसकी मि जडी हई श्रार सिर अंडा श्राह 
प्क द्डटाथमेच्न्यि हपच्खाश्रा रहा है ब्राह्मण उत्तम 
पास दरौडगया श्रार भेर करे पृचछा कि “आपका शाना 
फिरसे र्हा दै?" च्या श्राप ऊषा करके मुभ द्वीन कं 
कुटी गे पने चरणाः की रज से पचि करेगे तथा मेर 
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` की द तुच्छ सेवा स्वीकार करगे ?"श्रमणएके इनङार न करने 
* धर उमे श्रपने श्रर ल जार ब्राह्मणने चायो फो खीर 
उसके श्चर्षण क्री, श्रमणने उनमें से ण त्रानं मुंह म 
ग्केपा, परन्तु मु मैरस्ने दी उस्ने छम्यी सांस लेकर 
उम्नश्ा फिर श्रपने सिन्ना-परात्त म उगट द्विया -ाह्यणने 
नप्रतापूर्चफ पृ कि न्त्या श्रीमान किसी कारण से मेर 
य्ह सत्रि वासन नटीं करस्ना चाहने, श्थवा, माजन स्चिररः 
नीं है ? श्रमण ने बडी दयालुना! मे उत्तर दिया, "मुमको 
म्नसारमे ध्रमं के नीणदहेने क गोक दे, परन्तु मे मोजन 
स्नमराप्त रर ने तय इस चिपय में श्रथिक वातचोन कन्दगा। 
मेजन समाप्त दाने पर वह श्रपने वर्यो को फेमे समेटने 
द्टगा मानो चलने पर उद्यत दा । नाह्मण॒ ने पृद्धा, “श्रापने 
नै ङदाथा रि वार्नाकाप करेगे, पञ्न्तु श्रापचुपकक्याटे?' 
श्रमण ने उक्तर दरिया, “मे भूत्ट नटीं गया ह, परन्तु तुमसे 
ग्रानचीन करने मकरो कषर होता हे, तथा, उम देशा का 
सुनकर तुमको भी सन्देह दोगा । दसेलिए्मे भदे गरव्टोमें 
कहिदेताहे। मेने जो ल्म्यी ससि जगी शी तह तुम्हारे 
मजजनकेलिणन थी, स्मैकि मन्ड चरथं हा गये जरसे 
भेन णेना माजन नहीं किया हे! जय नश्वागन बगयान्‌ ससार 
म चतैमान ये श्रार राजग ॐ निफरः वरेुयन विहारे 
निवासं करने श्रे उस्न समयमे उनी मेवा रस्ता शा। मे 
उनके पाचन नटीमे प्रोता चा श्राम घडा मे जख मरः 
न्ता था, नथा मुह हाथ धोने लिप पानी दिया करता 
श्रा] मुखको मोक ह फि उस समय के जब > समामे 
लंम्दासं दिया श्ना दूध मीश नह्येहे। दसा कार्य यदी 
लेक देयनाश्नोर मयु्यां का उम्मिक विद्वासे श्व घट्‌ 
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गया है शरोर इसी लिए समको शोक हा था!“ आह्मए ने 
प्यूदछा, “क्या यह्‌ सम्भवे श्मार सत्य हे कि आपने युद्धे भगवान्‌ 
का वेशन किया है ?" रमर ने उत्तर दिया, “क्या तुमने वु 
भगवान्‌ के पुत्र यट कानाम नहीं खना हैमे वदीह,शरार 
सत्य धमैकीस्नाकेश्चमिप्राय से निर्वाण को प्राप्त नही 
दाता ह| 

यह कहकर श्रमण अन्तर्धान ह मया । त्राह्मणए ने उसं 
-कोठयी के काड-वुहार श्रर लीपपेात करः शुद्ध करके उकम 
राहुर को चिक्र चनवाया, जिसफी वह वैसे दी पूजार्वा 
करता रहा जते कि माने राहुल त्यक्त उपस्थित हों । 

प्रक वनम दाकर ५०० ली जने के उपान्त हम पश्रो 
न्छोनीस्सी राज्य मे पचे । 


सातय अध्याय 


-्पोंच प्रदेशो का दृत्ता-त (२) पश्रोलेनीस्सी (२) चेनचू 
(3) फिशील्ं (४) फालीशी (५) निपेलेा 


पस्रोलोनीस्सी ( व,राणसौ या बनारस) 


हस देश का क्ते्रफठ खगथग ४ ००० ली है । राजधानी 
ङी पद्चिमी सीमा पर गगानद्रौ वहती है । वकी लम्णाई 
र८श्ट्ली श्रोर वनैडा ५८ ली दै। इसके भीतरी डर 
कधी के दति। के समान वो है । श्रवादरी घनी श्रार मचुप्य 
धनवान रहै, तथा उनके घरों मे वहमृत्य वस्तु का सग्रह 
रहता । छो्गो का श्राचरण कोमन श्रार सथ्य, ये 
विन्राभ्यास्र म दृत्तचित्त रहते दै । श्रधिकतर लोग विख 
धमीवटम्यी है, व॑ द-धमे के श्रदधयायी वहत थाड़ है । परति 
कोमल, पैदाचार श्रधिक, दुत्त फटपुर सयुक्त, श्रार घने 
श्रने जगल सर्वत्रं पाये जाते दहे! खगम ३० सघाराम श्रार 
३,००० खन्यासी ह श्रार सपे सय सम्मतीय सस्थादुसार 
हीनयान-सम्धद्ए्य फे श्रञ्ुयायीह। ल्गमग १०० मन्द्र 
श्चार १० ००० विरुद्ध-धर््वलम्वी हे ज्ञे सवे सव मदेध्वर 
काश्राराधन करने है। कु ्रपने वाखा का मँडा डालते 
है चार कुच बालां के बविकर जख वनाते रहै तथा वख 


१ मालुसषेताहे किले की होस कधी ॐ समान द्वार 
यनेदेगे। 


९४। 


२० ष्एन सांग का श्रमण-चृत्तान्त 


परियाय करे दिगम्बर रहने देश्रोर णरीरमे भसक 
केप करते हे । ये वड़े तपस्वी हाने है तथा बदरे करिन्‌ एठिन 
स्पाधना ने जन्म-ख्ल्यु के वंधन से द्ुटने का परयत 
करस्ते ह। 

मुख्य राजधानी मे २० देव मन्दिर हे जिनके मडपश्रार 
कमरे इत्यादि पत्थर श्रार लकड़ी से, खुन्दर प्रकार ऋ 
चिघ्रकार दद्यादि खेद ङर, वनाय गेहे । उनस्थ्रनिम 

त्ताकी धनी छाया रहती दै श्रार पवित्रं जल की नहर 

दनके वार्यो शरोर वनी दु है । महेश्वर ठेव की मति (०० 
फीट मे कुकु कम ऊक तपि की वनी द हे। इसरा 
स्वरुप गम्भीर शरीर ग्रनावगाल्ली दै तथा यह सजीव सी 
चिद्विन दोनी रै। 

राजवानी कर पूर्वात्तर वरना नदी फे परिचमी तट पर 
शछ्श्षोक रजा क्रा वनवाया दुश्रा १०० फीट ऊना ण्न 
स्तूपे । दग्रे सामने परंथर का णक स्तम्भ राच के समान 
स्वच्छ श्ार चंमङीलादहै, इसरा तक भाग वफ करे समान 
चिस्ना श्रार चमकदार दै । इसमे प्राय क्या के स्वमान 
बुद्धदेव गौ परु दिखटाई पडती हे । 

चरना नटी से पूर्वोत्तर की श्रार लगभग ?० ज्ञी चकर 
हम पक सथ्ासम मे श्ये | इस खध्रागम का नाम खुगदाव 
हे । चटास्दीवारी ना इसी प्कटीदहै परन्तु भाग श्ट 
चर विथ गये दे । दस नेध्राराम के ऊपरी खडके मप, 


१ ्टगटाव वहुधा श्गवाटिका भी कट्टाता ह । यह वह स्थान 


जदा पर युदय ने पले-परटल पाच यन्यासिा चे धर्मोपदेश 
च्य था। 


सात्वं श्रभ्याय ३२९१ 


छु्जे शरोर वयामदे बहत मनेहरः दे । कई १५०० सन्याक्ती 
इसमे निवास क्के खम्मतीय सेस्थाञ्चसार दीनयान सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तो का श्रध्ययन करते हे । वड चदारढीवास फे 
भीतरः एक मध्राराम २०० फीट ऊत्या है जिसकी चुत पर 
साने से मढा श्रा ग्यक श्रास्रफलट का चि दै । इस सधाखाम 
की बुनियाद श्रार सीदिर्या पत्थरकी दै, परन्तु मडपश्रार 
शाले श्राटि ईय के चने हे । चारो श्रार को$ सो श्रा 
करगातारः वने हष हे जिनमें से धरत्येर मे बुद्धदेव की पक सेनि 
की मृति दहै, आर विहार के मध्यमे बुद्ध भगवानकी एक 
मतिं ततपि की वनी हुईहै। इस मूततिःकी ऊंचाई मलुष्यके 
ययावर हे, श्रारः पेखा मालूम हता है मानि खडे हाफर मै 
का चक्र सचलित१ कर्स्देद। 
चिदारके दक्िण पटिम मं पटथर का धक स्तृप श्रशोक 
न्पजा का वनवाया हृश्रा ह । यद्यपि यह डहर हो रदा है 
नेएसी जे ऊं दयार वासी है उनसी उचाई १०० फोर. 
श्रथवा इससे ऊं श्रधि र द । इसे सामने पत्थर का पक 
स्तम्भ ७० फोट उचा यना हश्च है । इसका पप्र साफ 
चिकना श्रारः चमकीला ह) जी लाग यहां पर भेमश्चर 
उत्माह से पाथना अस्ते वे श्रपनी आवनानुगूप श्रच्छाया 


१ चक्र धर्मया उपदृग का चिह्न हं ¦ नारस के निकट का 
चेद स्थान जरह पर बुद्धदेव 7 धममेपिटेरा दिया था सारनाय कहटाता 
द} जनरट कनिधम साष्टव का विचारक यट श्नु सारद्गमाय 
{गों का राजा ) का ध्चपञभ्रश है । बुद्धदेव शुदभी किसी समयमे 
भ्रग के खरूप में ये शरीर कदाचिद्‌ यद नाम उसे सम्बन्ध 
न्त्सतता हो 1 

०? 


३२ इष्न साग क्रा भ्रमण-लरतान्त 


घुर चि श्रवश्य देखते है । पूरी ज्ञाती देने के उपरत 
युधेव ने दसी स्थान परसे धम क्रा चक्र सचलित का 
प्रारम्भ किया था. 

इस स्थान की वगर मेंथेाडी दुरः पर एक स्तृपरप 
स्थान पर रै जदा पर श्चज्ञात कौडिन्य श्रादि श्रपनी तपा 
के छोडकर बुद्ध फे साथ दा लिये ये, श्चर फिर उनका साथ 
चराडकर दरस स्थान पर छकर तपस्या मे खीन हए थे, । 

इसमे पास पक स्तूषप उस स्थान पर है जही पर ५० 
परस्येक बुद्ध पक ही समयमे निर्वाण केः प्रात हप, थे । इसके 
अतिरिक्त तीन श्रार स्तूपं जहां पर गत तीनों बुद्धा के 
उठने वैटने के चिह्न पाये जाते है । 

इस श्रन्ति स्थानके पास पक स्तूप उस स्थान "प 
वना है जर्दो पर मैरेय वेाधिसत्व को अपने बुद्ध देना 
विश्वास हुश्रा था) प्राचीनकारु मे जिन दिना तथागत 
भगवान राजगृह मे गदधक्रुट पाड पर निवास कस्त प 
उन्होने भिद से कषा था “भविष्य में जव दस जगयूद्ीप 
मे खव श्रार शान्ति विराजमान होगी श्रार मटर की श्राय 
८०,००० वं की होगी उस समय एक ब्राह्मण मैत्रेय नामक 
उत्पन्न दगा, जिसका शरीर शुद्ध श्चर सोने के समान्‌ ख, 
चाखा तया चमरीलखा द्धगा। चह बाह्यण घर वौडकः 


१ श्र्लयत कौडिन्य इत्यादि पचो येगी उरविट्व स्थान तक 
द्ध घे साथ रदकर चु वं तक निराार बत करते रे थे ! पृक दिन 
उन्हंनि देखा कि नन्दा ने उद्धदेव का खीर खाकर दीष, इख वात घे 
दन्दोनि विचार किया कि उदेव धमै-अ हो गये, श्र इसी लिण्वे 
लाग उना साय चोडकर सगवाटिका में चसे श्राये} 


सात्वं श्रष्याय ३२४ 


छन्यासी दा जायगा श्रेार पूरी बुद्ध की दशा भाघ करके 
मनुष्ये के उपकासथे धमे के तिपिटर सा उपदेश करेगा } 
उस उपद्ेशसे उन्दी छोगोौ का कट्या लेगा जा ध्पने 
चित्तम मेरे धर्मेके वृत्त का स्थान देऊर उखा पाटन- 
पोषण करते र्दे होगे! जिस समय उनके चित्र्म तिपिद्कः 
की भक्तिः उत्पन्न दोगी--क्िर चाहे वह मेरे पटले खेशिप्यदयी 
याना, चाहे मेरीश्चाज्ञाकेो पालन करते या न्दी. 
उस उपदेश से वे खशिक्तित टीकर परमसुक्ति श्रारघानका 
फलठ प्राप्त करंगे । जिन पररमेरे धर्म का श्रभाव प्रड चुका 
है चे जय धिपिषटक फे पूर श्र्यायी थन जा्येभे तव उनफे 
दास दूमरेभी इस धम के शिष्य दने" 

उसी समय बुद्धदेव के इख भापण हेर शुनफर मेय 
श्मपते श्रासन से उदे शरीर भगवान से पृष्टा, “क्या मे वासवम 
मैयेय अगवान शो सक्ता ह ९" तथागत ने उत्तर दिया, 
""फसादही होगा, तुभ इस्त फलका याप्त कथेगे, श्रार--जेसा 
मेने श्रभी क्या दै-दुम्दारे उपटेश का यद भाव दया १२, 

दख स्थान कफे पर्चिम मे एक स्तूप उस,स्थान पर द जां 
पर शार्य वोधिसत्व के बुद्ध हेमे का विश्वास ह्ृश्चा वा| 
भद्वकटप के मध्यमे जव चप्यं की श्चायु २०.००० वर्पकी 
थी, कश्यप द्ध ससार में धकर हुए ये शरैर यद वदे सानिया 
फ श्रन्त चकलु सेषछकर धमे के चकत का सचान कस्ते दए 
प्रभापाख योधिसत्व से उन्दने मविष्यद्वाणी को धीक 
'भचिष्य मँ जव मयुष्ये फी श्रायु घर रूर १०० ववं म्द जायगी 
तच यह्‌ सेधिसत्व बुद्ध दशा फो पाक्त फरके शाक्य सुनि के 
नाम सें धरसिद्ध हिया 1 

दस स्थान फे निकट दत्तिण द्रा गत चासं बुद्धो 


२२४ इुप्नं साग क्रा भ्रमण-डुत्तान्त 


के उरने वैढने श्रादि के चिह्न है । यद स्थान नीले पत्थरों से 
चनाया गया दै जिस रम्बा ५० पगा श्चर ऊंचाई ७ 
दै 1 ऊपरो भाग मे टदलती हुई श्रवस्था में तथागत भगवा 
की पक मूतिं है 1 यदद मृतिं मनाहर शार दशनीय है । शिर 
के ऊपरी भाग में चेरी केस्थान पर वाख कीर्गधकः 
विलक्षण प्रकार से लटकाई गई है । इस भूतिं मे आराध्या 
शक्ति श्रार दैवी प्रभाव विल्कणु रीति से सुस्पष्ट है 
रहते दं । 
सारम की चदटारदीवारी के भीतर करै सौ स्तूप श्र 
छ विहार शादि मिलाकर श्रसख्य पुनीत ॒चिह हे । दमन 
केवरूदोतौनका विवस्ण दे दिया, सम्पृरी का विस्तः 
चत्तान्त देना बहुत कठिन है । 

सघ्राराम के परिम में च्छ जख की पक भील २०८ 
कृदमकेधेरे मदै) इस कीलकम तथागत भगवान म्भ 
समय परः स्नान किया करते थे 1 इसके पररिचिम में यक वडा 
तडाग ङुगभनग श्८० पग का है, इस स्थान पर तथागत 
मगचान सिक्ता कौ थाली धोया सस्ते थे। 

दख उत्तर मे एक आट २५० पग के घरेम ्रार हं 
जा पर तथागत ने श्रपने चख धेये थे 1 इस तीनों जाधव 
म क प्क नाग निवास क्ता है! जिस पकार जल श्रा 
श्र मीखा है उसी पकार देखने में स्वच्छ श्रर च 
हे। पापी मयुष्य यदि उन्म स्नान कस्ते हैतो घडिय् 
( छुम्धोर ) श्राकर छने को मार खाते हे परन्तु परया 
मनुष्ये के स्नान करते समय कु भय नहीं होता । 

जिस जलाय मे तथागत भगवान ने श्रपना वल 
श्नोया था उसके निकर पक वडा भासी चकोरः पत्थर रस्ता 


सतवा अध्याय २४ 


इश्ना है जिस परः क्रापाय वख के चिद्ध अव तक घर्तमान हे । 
पत्थर पर, वस्र की वुनावट के सम्रान लकीर एसी सुस्पष्ट वनी 
हुई है माने खाद कर वना गष्हे। धर्मिष्ठ शरैर विशद 
पुर बहुधा यहां श्राकर भेट पूज्ञा किया करते है, परन्तु 
जिस समय वियेधी थवा पापी मुप्य इसा हीन टशिसे 
देखते हि, श्रथवा अपमानित करना चाहते हँ, उसी समय 
जलाशय का निवासी नागराज रश्घ्ी-पानी उडाङूर उनके 
पीडित सर्देता हे। 

भील के पाल याडी दुर पर एक स्तूप उख स्थान पर हे 
जहो गोधिसत्य ने श्रपने श्रभ्यास कामें दु दतिवाल गज- 
राज्ञ ऋ भगीर चारण किया वा! टव दति के लाट्च मं 
पक शिकारी, तपस्वी यमी फे समान रूप चनाकरश्रर 
धलुप लेकर, शिकार की श्राशा में वैट गया । उस काषाय 
चस कौ प्रतिष्ठा के लिप गजराज ने पने दति को तेकर 
उस शिकासै फे हवाले वार दिया । 

इस स्थान के वग में थाडी ही दर एक स्तृप उक्त स्थान 
परः है जर्दां योधिसत्व ने श्रपने अभ्यास-काठ मे इस वात 
पर घटत दुखित दकर कि रोगों मे सभ्यता कम हे पक 
पत्ती का रूप धरा श्रेर पक श्वेत हाथी व पक यन्दर के 
पास जाकर पदा, भतुम देने मं से किसने न न्यग्रोध चक्ति 
परा सबसे पहले देखा ? जो कुदं वास्तविक यात॒ थी उसके 
श्रमार उन देने ने उत्तर दिया । तव शवस्थादसार उस 
पत्ती ने उन फ करमवद्ध किया! । इस कार्ये का श्रभफल धीरे 


+ सममे नष्टौ राता हं दम वाक्य का क्या अभिधाय ह) 
मूल चीनी पुस्तक मं छु गदर दै । 


२२६ हुएन साग का प्रम वृत्तान्त 


धीरे चारो शरार्इ्ल तरह पैर गया कि छोगें म ऊच 
नीच के पहचानने का ज्ञान हागया | तथा गृहस्थ भार 
सन्यासी उनके आचस्ण का श्रतुसखर्ण करने रगे । 
इख स्थान से थोडी दुर पर एक ज्वल में पक स्तुप हं। 
प्राचीन कार मे उस स्थान पर देवदत्त श्रे(र बोधिसव 
नामक खग-जाति के दै राजाच ने प्क मामला तयज 
था । किसी समय मे यहां पर वडा भारी जद्धक था, लिप 
र्गो के दे यूथ,--जिनमे से धरयेक में ५०० सुग ये-रदा कए 
ये । उसी समय देश का राजा मैदान श्र जलाशयो म 
शिकार खेत हुश्मा इस स्थान पर पर्हचा । खग राजा योधि 
सत्व ने उक्षे पास जाकर निवेदन किया, "महाराज ! एक 
ते श्रापने श्रपने शिकरारस्थान के चासो श्रेार राग कगवा दी 
दै, ऊपर से श्रने वारणौ सते मेरी जातिवाल के श्राप मासते 
है 1 इससे सुका भय है कि सवेरा हेते दाते सथ ग्ग विना 
आहार के विकल दाकर भूखे मर जार्येगे 1 इसलिए शरायना 
है किश्ाप अ्रपने भाजन के छि नित्य एकः खगे लिया 
कीजिए ¡ श्रापरी राज्ञा होने से मे श्राप पास उत्तम श्रा 
पुष्ट खग पर्हुचा दिया कसगा चैर हमारी जाति के कोग कय 
श्रि दिन तक जीवित रह सकोगे 1" राजा इस शते पर 
रसन्न हो गया शरोर श्रपने र्थ को ङैतेटा कर घर चला गया । 
उख दिन से चारी वारी से देने यूथ पक पक खग देने ठग । 
देवदत्त कै सृड मे एक सगी गर्भवती थी, शरपनी घा 

आने पर उसने श्रपने याजा से कदा, ध्मे ता मरने के किप 
उद्यत हे परन्तु मेरे वद्ये की वारी श्रमी नही श्राई दै 1" 

‰ यजा (देवदत्त) ने करोधित द्कर उत्तर दिया, शेता 
-क(न है जिसका जीवन व्यासा नीं है 1" 


सतर्यो प्रध्याय ३२७ 


ग्ग ने बडी टस्पी सांस लेकर उत्तर दिया, "दे राजा! 
ज श्चभी उत्पन्न सही हश्रा है उसका मारना न्याय संगत नदं 
कहां जा सफता }" 

इसके उपरान्त श्गी ने श्र पनी दुख कथा को बोधिसत्व 
खे निवैदन किया । चोधिखत्व श्गराजा ने उत्तर दिया, 
“वास्तव मे वटे श्वोक का स्थान दै। भाता का चित्त क्योन 
उसके किप दुसित देते जा श्रमी सजीव नटींहुश्ना रै 
(श्र्थात्‌ गर्म मं हे) अस्तु तेरे स्योन पर श्राज मे जाया शरोर 
प्राण दगा। 

ज लोग उस रास्ते से द्विकरः निकले थे शरीर इस समा 
चारक जानते थे उन्दने जमद मे जाकर सचसे कदा 
कि “गो का वडा यजाश्राज्न नगरमे राता है 1", सजधानी 
कै छट वड लभी श्रादमोी देखने के कि दोडे। 

सजा ने इस समाचार के श्रसत्य समभा, परन्तु हार- 
पाट ने जच उसा विश्वासं दिदाया कि घह छार परः उप- 
स्थित है तव उसको निश्चय हश्च, उसने श्छगराज षे बुला 
कर पृछा, “तुम यरा क्या श्राये हा £” 

श्रुगराज ने उत्तर दिया, "ङुड मं पक वडी सुगी गमवती 
रै, उषी राज चासी थी । परन्तु मेसा हदय ईस घात को 
सखदहन न करसमाकिव्वा जे श्रभी उत्पन्न नदीं हाद 
उसे साथ माया जावे, यही कार्ण कि मै उसके स्थान 
पर श्रपना प्राण देने श्राया । 

साजा ने इसका खून कर वरदे शेक से उत्तर दिया, 
"वाम्तवमे मेण शरीर मद्य का है, पञ्नतु मै खगवुस्य 
हु श्रार तुम्ास शर खग का दने पर मी मञप्य के समान 
दै") । फिर उसने द्या करके उख शग के छड द्विया दथा 


उर इपन सांग का भ्रमरण-वृत्तान्त 


उसी दिन से वह निय की हत्या भी वन्द होगरई ओर वह वन 
मीश्गोकेदही र्षण कर दिया गया । इसी कारण से यदं 
सगोको षया श्रा वन उस दिन से “ग वन+” कह- 
खाता है। 

इस स्थान कोादछौड करश्रार सघाराम सेदो तीन ली 
दक्षिण पर्िचिम चलकर पक स्तूप ३०० फर ऊन्वा मरुता 
है । इसके श्रास पास भौ वहत सा स्थान चेर कर पक ऊँची 
इमारत वनाद ग है, जिसमं वहुमूस्य वस्तु जडी गर है 
श्रार नैक प्रकार की चिरकारी खोढ कर पत्थर रखगाये 
गये है । इसे राज्ञो की कतार नह बनाई गई है, भार यद्यपि 
शिखर के ऊपर णलारा कमी इई है परन्तु उसमे घरियां नर्ही 
लरकती ह । इसके निकर दी पक शरोर छरा स्तृप रै । यह 
वह्‌ स्थान है जदा पर श्चक्ञात कौडिन्य इत्यादि पांच मदष्यों 
ने बुद्ध भगवान के ्रभिवादन से सुख मोडा था। श्रादिमे 
जच सर्वायैसिद्धरः शपेनपा भूलकर श्रर धमे के जिक्नाखु 
चनकरः पाड म वसने के किष ओर धारिय मे तपस्या 
कर्ने केलिपः नगर्से निकर गये थे, उस्र समय शुदोदनः 
राजाने तीन स्वजातीय पुरुषो का च्रर द मातुल को 
यह श्चाक्षा दी कि ममेय पुत्र सवांधसिद्ध जान सम्पादन 
करते के छिण धर से निकर गया दै, शस समय चह श्रकेला 
पदादा श्र मैदानें में घ्रूम रदा होगा, श्रथवा वन में 
पक्रान्तवासर करता होगा । इसलिए मेरी श्राक्ञादसार 


१ इसी क श्राम तोर पर शगदार कदते हे जिसका वर्णन प्ले 
किया गया ह, यद्ध सारनाय या सारद्चनाय हे। 
> यह जुदधटेव फा रैत्रिक नाम है । 


1 


सातं छन्यय ३२६ 


तम ल्ल्य जाकर पता खगाश्रो कि वह कर र्ता ह्‌ श्चार 
उसके सदायता दे (इस काम के करनेमें तुस छोग श्रपनी 
मेहनत मे कद्ध फसर मे रखना, क्योकि वुम्दारा सम्बन्ध 
उससे बहुत पास का है 1“ पचि श्रादमी श्राक्चायुसार साथ 
साथ जाफर देश विदेश मे दने लगे । 

बरे पाचि श्रादमी जव दते ददते उस स्थान पर पहुचे 
जर्हां पर यजङ्मार्थे तव उनमे सेटो पुस्पं मा कठिन 
तपस्या फे चिशोधी ये खजङ्कुमार फे देखरर कहनेष्टगे कि 
श्ण पकार की तपस्या सन्मां से विपरीत दै, ग्योमि कान 
की भ्राक्ति खखपू्ेक साधन करने से होती दै, परन्तु यज- 
कुमार कठिन तपस्या ऊर ष्टा है, इस कार्णं हमं उलके 
साथ नहीं रहे 1“ यद विचार कर वे दोन चले गणे शरीर 
श्ना फो धाप्षि कै टिणश्रलग रहने ठये। राजङ्घमार्नेद 
वप तक१ तपस्या करके भी जव कान को नर्द पायातव 
श्रपने बत के चोड करखीर (जे कन्याने दी थी) खाने 
पर ्रस्तृत द गया फ़ कदाचित्‌ पेखा ही कर्ने मे परम 
ज्ञान प्राक्त हा जावे । तय उन तोन श्रदेमिये। ने इस वात पर 
शोक करते दप कहा, “इसका प्षान छया पररिपम्य हनि हीं 
के था, परन्तु सव नष्ट होगया, दु वर्षं की कठिन तपस्या 
पकः दिन में सिद्धी द गई (* वे तीने। श्चादमी वँ शते उ्टरूर 
उन देनो श्रादमिये करे ददने निकले, जे पहले से श्रल्ग 
थे, कि उनसे भी इस विषय में सम्पति ली जाय। उन खगे 


+ दरतिणी घम्व से खुददेव के तपस्या करने का काठ ७ वपे 
चिश्ट्ता है, श्रववा सातं वर्ध॑ तक कामदेव येधिसस्व पर हमल 
करता र्ट! परन्तु उस्रा ङ्द चश न चटा । 


२३० हृप्न सांय का भ्रमर वृत्तान्त भ 


क पाकर वे तीनां बड़ दुख से कहने लगे क्षि “यजकुमार 
सर्वांथैसिद्ध ने शल्य धारिय में निवास करने के लिप राज 
भवन परित्याग कर दिया था, तथा स्लश्चर वस्र दटा कर 
शग-चभै के. धारण किया था, यह पुरानी वात हम खोमा 
की जानी हद है। यर्दा श्राकर देखा ते उनके सद्य ध्म 
श्र उसके फक कए पात करने के किष पूरी बठ श्रर बुद्धि रे 
खदित कठिन तपस्या करते पाया । परन्तु श्व उन्दोनि उस 
तपस्याकेोाःभी ड दिया दहैश्रार्प्क गडसिथिकी कन्या के 
हाथ सरे खीर के ग्रहण कियाद हमारा विचार हेकिश्रय 
चष्ट कुक नहीं कर सते" 1 


उन दनां दमि ने उत्तर दिया, “वाह साहव । श्रापने 
छव जाना कि यजक्रुमार पाग सरीखा दै! श्रजी, जव वह 
श्रपने मकान में र्हेता था श्चर श्रादर-सत्कार फे साथ सव 
प्रकार के श्रानन्द्‌ का उपमाग करता थाउसर समय पागल 
पनदहीके कारणता बह श्रपने चक्रवती राज्यकेोक्रोडकर 
नीच श्रीरः निरृष् पुर्पा ऊ समान जीवन व्यतीत कण्ने के 
लिप निक भागा । उसे विपय में श्रधिक विचारः करना 
अनावश्यक है, चर्च उसका नाम-माच्न स्मरण हेनेसे ट्ख 
पर दुख उमड़ श्राता दहै 


इधर बुद्धदेव का य च्त्तान्त है फि वद पूरी ज्रान सम्पा- 
ढन कर्के देवता तथा मदपय फ श्रधिपति दागये श्रोरः मैय 
जना नदी मेँ स्नान कर वेधिच्त के नीचे श्रास्तीन हकर 
चिचास्ने मे कि किङ चिश्द्ध चम का उपदेश देकर 
सत्मार्गं पर काना चादि 1 उनका ध्यान रामके पुनउद्र फी 
ओर गया कि यह्‌ व्याक्त तपस्या करके सैवसन्ना समाध्चिकी 


सातवां अध्याय 33 


अवस्था+ तक प्च चुरा है, इसा यदि उपद्रेण दिया जाय 
ते श्रवश्य फलीश्रूत रोगा श्रारः यह उस्म ग्रहण भी शीघ्र 
कर लेगा 1 

उसी समय देवता ने श्रारावाणी करे सवित 
किया कि सात दिन हप सम ङे पुत्र उट का देदान्त हा गया। 
तथागत ने शोक करते हुरटकदा फि “वह विशुद्ध धर्म ने 
अवस्‌ श्रर ग्रहण करने ऊे च्विए उत्छुकर था, श्रार वह्‌ शीघ्र 
नगिष्यभी दा जाता परन्तु सोक ! हमसरेमेरे न हों सफी 1” 

ससारी मदुष्यों की श्रार दत्तचित्त दाकर तथागत भग- 
चान फिर चिचास्ने लगे फि श्रय श्रोर कौन व्यक्ति है 
जिसके सवसरे पहले धर्मोपदेशं दिया जाय । उन्दने विचार 
जिया कि श्रायादकालाम' योग सिद्ध दाकर श्रकिचव्याय- 
तन? श्रवस्था कौ प्रप्त दगया हे, वह श्रवश्य सर्वोत्तम 
सिद्धान्ते के सिखलाये जाने योग्य हे ¡ उसी समय देवताश 
ने फिर सूचित किया कि इसको भी मरे पांच दिनः 
दधिगये 1" 

तथागत भवान के उसके श्रपूरो क्षान पर फिर शोक 
दश्वा, तथा पुन विचार करके उन्दने कटा कि म्रगदाव मं 
पाचि मदुप्य है, जे श्रवश्य सर्वभ्रयम उपद्रेण के व्रहण 
करेगे । यह्‌ विचार कर तथागत भगवान बोध्रिच्रृत्त ॐ नीचै 
से उडे तथा पने प्रसार से दिश्ाश्मों के प्रकाशित कसते 

१ जितत समाधि में मनुप्य सन्चाहीन ष्ट जाता र | 

२ येगी शी पूयं सिद्धविस्था फे चकिचम्यायतन ्यवश्वा फते ह! 

२ ऊलितत विम्तर मेन्तीन दिने विपेष्टए दं परन्त॒ बुदधष्रिद्रिमे 
ङढ भी समव न्दीकिसारै। 
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इण श्रयुपम छुचि के धारण किये दु सगद्‌ाव मे पर्ये 
श्र उन पचि ्रादमिर्यो के धर्मोपदेश धने के चिप निकर 
गये । चे खोग? इनो दुर से ठेखेकर कदने खगे, “घ्रे चह 
देखा सर्वां्सिद्ध्‌ शति दें । वों तपस्या कस्ने धर भी सत्व- 
सिद्धि खाम नही इई तव शरर्यच्युत होकर हमारे षास श्राते 
दे, परन्तु दमक इम समय चुप रहना चाहिपए--यर्दो तक कि 
उनी अभ्यथेना मे लिए श्रपनी जगहसेहछनाभी नं 
चाहिए ।* 

तथागत भगवान पने भनेर स्वरूप से ससार को 
चिभोदहित कस्ते हप फेसी रोति सरे वीरे धीरे उने निकट 
गये किये लोग श्रपनौ प्रतिज्ञा ॐ! भूल गये तथा वडी भक्ति 
से उठकर ठरडवत्‌ करते ह्ण उनफे चरणे मे गिर पदे । 
तथागत भगवान नै शनै शनै उना विशुद्ध धमै का 
उपषेण दैकर कृताय किया । विश्राम के दो समयर 


९ युद्धचरित्र मे इन पांचो चादुमिये के नाम कीण्डिन्य, दुषवाठ, 
कार्यप, वाष्प, श्रश्वजित श्रैषर भद्धिक लिखे इषं है । परन्छु ठटित- 
विश्रमं ्दशवारः के स्थान पर “महानामः लिखा ष्टे । 

२ विध्राम का का वर्षाऋतु दहै, भिन दिनो शिष्य छोगः 
श्यपमा पर्यटन बन्द करके एक स्थान पर उहरे रटत थे। 
परन्तु विचार फरमे से पिदिति ता दै करि यह नियम उस 
समय सक बौद्धो में प्रचित नष्टौ था, क्वेोकरि विनय-मन्य में 
वीद्ध लोगों पर दस यात छा दोषरेषप क्रिया गवादे किवेखेग 
भरात्‌ शाट ( वर्पा-ष्टतु = चापर, रावण ) में सी पयेटन किया 
करते है ! टं बुद्ध भगवान सै पहनने श्रन्व धर्माचिटभ्विये मे इत नियमः 
का श्रचार चवस्यथा1 
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समाप्त होने पर वे लेग पुनीत फर के श्रधिकासी 
दा गये 1 

सगदाचकं पूर्व॑दोयातीन ली चलकर दम एक स्तूप 
कै पाख पर्हुचे जिसे निकट खगभग ८० क्व्मके वेरेमं पक 
शुष्क जलाशय है! इक्त जखाशय का प्क नाम श्राणरनक 
श्चार्दूख्य नाम प्रभावशाली वीरे । इम स्थान का 
प्राचीन तिहास इस प्रकार दै - वहत समय भ्यतीत दुश्रा 
जव पक योगी ससारकेा परिदयाग करे इस जलाशय फे 
निकरः णक भोपडी बनारर निवास ऊरता था इस योगी 
फी सिद्धाई वहत भरसिद्ध थी! श्रपनी श्राध्यात्मिकर शक्ति से 
चह पर्थये के टुकड़ा के स्त वनादेता श्रा तथा श्रदभिये 
श्रारः पञश्रो का जिस स्वरूप में चाद परिवततिंत कर सकता 
श्रा । परन्तु श्राकाशगमन करने का सामथ्यै उसमे नदी दे 
सकी थी जैसी कि ऋषि क्तेगे मे होती है। इस कारण 
उस्ने वड़े चे ऋषिये कौ जीवनी श्रारः कतव्य का श्व्ययन 
करस्ना प्रारम्भ करिया । श्रपने इस श्रध्ययन से उसके मालूम 
द्ुश्रा फि "वड यड ऋषि वही हे जिन गव्यु के जीतन 
की सामथ्यै है, श्रोर चे श्रपने दस प्रभाव से श्रगणिति वप 
जीवित रद सकते है, यदि किसी फे इस विधा के जानने की 
इच्छ दै तो वह्‌ इस प्ररार काम भारभम करे, पदले दस फीट 
के घेरे की पक वेदी वमा उसके एक केने मे पकं वीर, धर्मिष्ठ, 
साहसी श्रार परिधमी व्यक्तिकोा हाथमे पक लम्वी तलवार 
देकर, चैट दे, श्रेष्ट उख अल्ल दे फि चद्‌ श्म से सवर 
तक इस प्रकार चुपयाप बैड र्दे किसरींस तका शब्द्‌ न 
निकलने पावे । सिर चद व्यक्ति जिसका ऋछपि दहने की 
कामना होवे पक छम्यी छुरी हाथ मेंल्लेकर वेदी के मध्य 
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मे श्रासीन हा जावे श्रोर वहत खृवरदारी के साथ मत्रा का 
पाट करे। प्रात काट हेति ही उसफा ऋषि श्चवस्था प्राप्त 
हो जावेगी तथा उसफे हाथ री चुरी श्रापसे श्राप णक 
स्नजरित तख्यार वन जाघेगी । उस समय चह श्चाकाशमें 
गमन कर सकेगा श्रर ऋषिर्यो कामी श्रवधिपत्ति हे जायया) 
उसको खव कामनर्पेः उस त्वार फे हिखते दी पूरी 
हा जायेगी 1 फिर उसके न चुदढापा होगा न केर रोग, श्रारः 
न वह कभी मरेगा ।'' ऋषि होने की इस तरकीव के पाकर 
चह प्रसन्न दगया श्र इस कामका साधन कर्नेके लिप 
पक चीरः पुष्प ङा ताश करने खगा । चहुत दिनों तक वदे 
परिथिम से चह खोज करता रहा परन्तु जेसा चादहिप था 
वैखा श्राद्मी ने मिद्ा। पक दिन श्रकस्मात्‌ एक नगस्मे 
उसने देखा कि पक श्रादमी वड़े कर्णाजनक शब्दौ मे 
राता हृघ्मा चखा जारा दै । योगी को उखफी शकल देखते 
ही मालूम दयैरया कि यह ग्यक्ति श्रवक्य कामलायक दै; 
डी भरसन्नता से उसके निकट जाकर उसने पचा, “तुमको 
ज्या दुख रै जिसके लिपइस तरह रो रहे हा? उसने 
उत्तर दिया, ““पहले मै वडा ग्रीव श्रेर दुखी पुर था, सुमके 
श्रपने भरण-पापण के लिप जितना ङं कष्ट उठाना पडता 
थावहमेदी जानत्ता ह! प्क श्रादमी ने मेरी यह दशा 
देखकर शीर सुमके दैमानदार सममकर पाच साख के लिए. 
नौकर रख लिया ¡ उसने मेरे दखों के दूर कर्ने फा वचन 
भी दिया था इसलिए मं भी सव प्रकारका कष्ट श्चार परिथिम 
उदार उसकी सेवा कर्ता रहा । जैसे ही र्पाच वर्प परे 
इणः उसने एक बहुत दी छेदी भूरूके लिए मुका केष 
केगाकर निकार वारः किया ! सुभको मेरी मेहनत का एक 
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पला भी नहीं मिला, यदी कारण हेमे बहत दुखी श्रारः 
चिकुट है । ्रफसास । मेरी दशा पर दया ऋरमेवाटा सस्रार 
मे केर भी नहीं है ।* 
यागी ने उसङा श्रात्वासन द्वेकर शर ्रपनी करीम 
व्ाकर जकाणय मे स्नान कयया तथा सन्दर स्वादिष्ट भोजन, 
उन्तम नवीन वख न्नर ५०० श्रशर्फो देकर विदा किया श्रार 
यदह कद दिया कि जत यह समाप्त हो जावे तव फिर नि समेय 
टिफर चले श्राना श्रर ज कु श्चावग्यफ दो ले जाना। 
हस थफार उख यागी ने श्रनेक वार उखकी सहायता करफे 
उसको एला खुखी किया कि जिससे उसका चित्त उसकी 
छतक्षता के पाग में र्वेध गया । यहां तक फि वह उन 
भलादये। फे वद्रले श्रपनी जान तकदे टेने मे लिप उद्यत 
हा गया [योगी को जव यह भली ति विभश्वासदहो गया 
क्रि यह व्यक्तिश्रय परे तौरसे श्राध्रीन हो गया है श्रार 
जा छद इससे कटा जायगा उसके श्चवश्य स्वीकार कर 
लेगा, तय उसने उससे कष्टा कि 'श्युमको पक साहसी 
व्यक्ति फी श्रावश्यकतारे, मेने वर्पो तलाश करकेश्रर वदे 
भाग्यं से तुमको पाया दै, वुम्दारे समान चतुर शरीर खुधड 
व्यक्ति दुखा नहीं दै, इसलिष मेरी धाना है कि तुम एक 
सतभर्केषिप मेख साथद्धाश्रार सहसे प्क शव्द भी 
न निकाले ।'” ति 
उवं रीर ने उत्तर दिया, भचुपचाप ससि राक्कर वा 
रहना फौन चड़ी चात हँ ? मै श्राप ्तिएजान ठ्कटेदेनेमे 
नीं दिचक सकता 1” उसको चात के नकर योगी ने 
तुरन्त प्क येदी वनाकर श्रपने श्रचष्ठान का मारम्भ किया, 
“ज्ञा जञा वस्तुर्पेः श्रावश्यक थीं सव दिन भर्मं दकट्री कर्ती 
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गद" तथा रानि होने पर दोनेः मदुप्य, श्रपने श्रपने कामें 
नियमादसार ठग गये । योगी श्चपने स्थाम परं यैठ कर 
तनो का पाठ करम रुमा श्चीर वीर भी तलवार लेकर श्पने 
स्थान परजायेटा। तरा होने मं शडीद्दी सी कसर 
चाकी थी मि वद वीर पापक चिल्लाने रगा । उसमे चिल्लाते 
दी श्राकाश से श्रि वरसने ऊगी श्रार चारो श्रार विनगारी 
मिला हश्चा धुवाँ मेध के समान छा गया । 
यह योगी उसी क्षण उक्तका भील के भीतर दबोच् ले 
-गया । जव श्स घटना से उसकी रक्ताहि गर श्चार उसका 
विच्च कुं ठिकाने हश्ा ततर योगी ने उक्षसेपुद्ाकिभेनेवा 
तुमफो मना कर टिया था फ्रि मी तुम स्यो चिला उदे ? 
धीरः ने उत्तर दिय, 'श्यापक्री श्रक्ञाञ्सार धरी सत तक 
तामे चुपचाप पडा रहा, उस समय तक सुभा केर 
श्रद्भुत बात नही दिखाई पडी । इसे उपयन्त मेरी दशा 
वद गई । मुभक्चा पेखा मालूस दृश्रा किमे स्वप्न देल्ल रहा 
है) जा कुच मरी जीवनी थीतथाजेो कड्‌ काम मेने किये थे 
चे सव प्क पक्र करके मेरे सामने आने लगे। मेने देखा कि 
श्राप मेरे पास श्राये हे श्रार सभा सादटसदे रहे दै, परस्नतु 
मेने कतश्षतायश श्राप कु भी उत्तर नदीं दिया । धेदी दैः 
के उपखन्त मेग पुराना स्वमी मेरे पस श्चायाश्चारक्रोघके 
आवेश भं उसने मभक मार डाला । मै मर कर भेत होगया । 
-यद्यपि मरते समय समको बहुतः कष्ट हृश्मा था परन्तु, वरयोकि 
-मे आपसे पति करः चुका था इस कारण सख तक नले 
सका 1 इसके उपरान्त मेने देखा कि दक्तिण भास्त मँ पक 
ब्राह्मण कै घर मैया जन्म हत्रा है ररक मेस पाटन- 
'्पोपणं कर रदे ह} दन खव अचस्याश्रौ मे मुमा अनेक कष्ट 
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छते र्दे परन्तु मै श्रापरी श्राज्ञाचुसार चुपचाप स्न कस्ता 
रहा, कभी पफ शब्द भी मुख सेन निकराटा) कुछ दिनं ॐ 
उपरान्त मेरा चिश्रारम्भ कराया गया च्चर युवा होने पर 
चिचाह मी हो गया । मेरे पक पुन भी उत्पन्न दगया श्चैार 
माता पिता का देदान्त भौ दगया, परन्तु इन सखव श्रवस्य 
पस्मेय मुख चन्द्‌ ही र्दा । मुभा सदा श्रापरी दयादुताका 
ध्यान यना रदत्ता था शरीरः मे शान्ति ऊ साय सुख श्चार इस 
कर भेलता चखा जाना धा 1 मेरे इस छनेखे ठग से मेरे घ्र 
चान्ते श्रार नातेदार बहुत दुखी रहने थे ! पक दिन जय मेरी 
पअरवस्था ६५ च के ऊपर्दा चुरो थी, मेरी खी ने मुमसे कदा 
कि तुपरफो काछना पडेगा नहींतेमे तुम्हारे छ्डके फा मारे 
डालती ह । उस समय सुभ चिचार दृश्या किम श्रव बद्ध 
हायया सभम प्रव इतनी शक्ति भी नदी रदी मि दूसरा पु 
उत्पन्न कर सकर, इम कारण मे श्रपने लड को वचाने के 
किप चिता उडा ॥ 

योगी ने शाकं कस्ते टप कहा रि यह सव यूतो की माया 
था] मुले बडी भूल हद जो मेने पटले से इसरा थमन्ध नहीं 
कर लिया 1 उस चीर ओ श्रपने स्वामी का छाम चिमड जने 
क वडा दुख हुशा श्रार उस दुख से दुखी हकर उसने श्रपनै 
ग्राख व्याग दिये। 

दसी मीम ते जाकर उसयेगीनेउस यीर्फी र्ता 
छ्धधिसेकी थी इस कारण सका नाम श्राणरत्तक दुभा 
तथा स्वामी की सेवा श्चार भक्ति करते दु उस वीरने दस 
स्थान परप्राण॒ द्याग करिया था इस करण इसका दख 
नाम "वीरस्वाल्ली मीः इया । 

इस भ्रोर फे परिम मे एक स्वुप तीन जानवसे का है) 

२२ 


इद पन साग का म्रमण-दत्तान्त 


इस स्थान पर बोधिसत्व ने श्रभ्यास-कालकके दिना मे श्रपनें 
शरीर का भस्म करदियाथा। कल्पते श्चारम्भ तेतीन पथु 
श्यात्‌ पकर खोमडौ, पक खरगाश श्रार एक चन्द्र इस जंगल 
मे निवासत कस्ते थे! यथपि इन तीना की प्रकृति भिन्न भिन्न 
शी परन्तु वास्तव मे वे परस्पर परम भित्र ये श्रर वोधिक्तत्व 
दशा का च्भ्यास करते थे। पकर दिन देवयज शक्र इन तीनों 
फी परीन्ता ते खिपः पक बुद्धे मञुप्य का स्वरूप वनाफर इस 
स्थान परः ध्याये श्रार उन तीनो को सम्योधन करफे पूष्काकि 
स्तुम ल्मोगो के कक कष्ट शरोर भय ता नहीं है ?, उन्टोने उत्तर 
हिया, "हम लोगे को के दुख नही दहै, रम लोग वडी प्रसन्नता 
से आलयापन करते हे, जां हमारी इच्छा दे(ती है विश्चाम 
कस्ते है, जहां दच्छा रोती दै सेर करते हे। हम छोगोमे 
परस्पर मेल भ वहत रै, दस कार्ण हम खोग वहत खुखी 
ह" 1 वृद्ध पुरुप ने उत्तर दिया “* दे मेरे बच्चे ! इसी वात को 
नकर कि तुमं खोग बड़ परेम रार मेल-जाल से रहते दो मे 
चहुत दुर चकर तुम्हारे पास श्राया ह । तुम रोगों ॐ पेम 
कते सामने मेने पनी चृद्धावस्था श्रार पोरूष हीनता काभी 
करदं विचार नहीं किया शरोर तुमसे मिखने य्ह तक चला 
श्राया, परन्तु इख समय मे चधा से वहत पीडित हं । प्व 
चताश्नो तुम च्छोग कैौनसी चस्तु सुका खाने ऊ लिप दे 
मनकते दा २" उन्दने उत्तर दिया “त्रप शोडी देर काश्व- 
काश दीज्ञिप, दम लोग जाकर भोजन का भरवन्ध क्रिये खाते 
ड” । यह कहकर वे तीनों भिन्नमतावलम्बी माजन की 
तलाश मे निकले, यद्यपि इन तीनें का अभिप्राय एकदी धा 
परन्तु भोजन भ्रात करने का दंग श्रलग अलग था छोमडी 
क नदौ मे धुख गई श्रार उसमे से पक वडी म्ली पकड 
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खाई, ओर उन्दरने जगकम जार श्रेक पकार के फल 
शरोर पूछ ओ दकट्। किया तथाद्रा श्रपनी श्पनी म॑ 
सकर उस चद्धङॐ़े निकर पर्टुचे । यथपि खस्मेश मै इधर 
उधर वष्टुत डैड चुप रौ परन्तु उस्पफ इ भो न्दी मितम 
श्रार चद खाती दी कट श्राया 1 बुडदे छादमीं ने उमे कहा 
कि "मुखता मालृम हाता हे वुम्दागा मेल इन दोर्ना--लोमृडो 
श्रार वन्दर--से नदीं है । मेस इस वात ऊ सत्यता दसी मं 
श्रसर्हैिवे दोनो तो गरे लिपट डी प्रसन्नता से मेलन 
का प्रवन्ध कर लाये परन्तु तुभ खाली टी स्मर श्राये तुमने 
सुभा ङु मी खारर न दिया ।” खृरगोश के यह व्रात घुन- 
कर ब्रड़ा णोक इश्चा । उसने वरन्देरश्रारन्टोमडौमे फहाकि 
+ भाई यद पर पक देर कटिया दका करडातौमे नी 
ऊ र फर सरणा! उन दोना ने उक्षरी त्रा्दुसार 
इधर-उधर से राक्षर रकडीश्रर धाससादेर लगा त्रिया 
श्मार जद वह देर श्रच्छी नर्द पर जद्नेच्धगातव सरगोयाने 
कटा मि "टे महाशय) मे पफ द श्रार श्रणक्त जन्तु) यह 
चात मेरी साम्यं से बाहर फिमेश्रापके दिर भोजन धाप्त 
कग खक, परन्तु मेरा यदह शरीर श्रवश्य आप्कीलुयानासिया 
देशा ।'' यह्‌ ऊट फर चद श्रद्नि में छट पडा रार भस्म रा गा) 
तय दद्धं पुस्पने श्रपने श्रसली स्वर्पको ्रङड करते श्चार 
उसरी ददधियो को वयोर कर बडे सन्तप्तद्ध्य से खोमडीश्चार 
चन्दर की सम्पोधन ऊस्फे ऊद “मे दसमी चीस्ता पर मुग्ध 
दगया ट । इसने वद काम किया जा श्राज तक किसी धमि 
सेनदसका श । दख कारण मे द्रसफा चन्द्रमा को सूतिं म 
सथान देता हे जिसमे शी कीर्तिं काक्मी नाम नदौ) 
इसी स्वसरेलोगश्यमो कहा कस्ते द कि चन्रमा 
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चो गड (खरगोशः) का वास्त है । इसी घटना के लेकर रोगो 
ने इख स्थान पर यद स्तुप वनवाया है 

इ्मदेशकेा छोड कर श्रार गंगा पार ३०० त्की चरकरः 
इस श्चेनचू' देश मं गये } 

#; 
चेनच्र्‌ ( गाजीपुर ) 

इस राज्य क। फल २,००० जलो के ट्यभग है । इसरी 
राज्ञधानी जा गगा फे किनारे पर दै कगसग श०्खीकेषरेरेमे 
है । निवाक्षी सुखी श्रार सम्पन्ति-सम्पञ् हे तथा नगर शरीरः 
भ्राम वहत निकर निकट चसे हप हे । भूमि उन्तम शरोर 
उपजाऊः है तथा नियमानुसार वोई जोती जाती द । परूति 
कोमल आर उत्तम हें तथा मनुप्य ध्राचर्ण के शुद्ध शरीर 
दमानटार दोने पर मी, स्वभाव के क्रोधी श्रार श्क्तषद्नशीर 
हे । इनमें से वितते ही छरन्यधर्मावटस्वी रार कितने दी चौद्ध 
धर्मावलम्बी हि । केह दस सघासम हे जिनमे श,०्०्०्सेमी 
करा हीनयान-सम्प्रदायी साघु निवास करते है । भिन्न 
धर्मावलम्वियो के कोद २० सन्दिर ह जिनमे श्ननेक सता- 
वरुभ्यी त्रपनी श्रपनी परथानसार उपासना किया करते दै । 

सजधानी मे पप्िमोात्तरवाले सधघ्ासम म पक स्तुप 
अशोक यजा क्त चनवाया हुश्मा दै । भारतीय इतिहास से 


१ इसी कथानरु को लेकर एकं जातक धना है जिसमें चौगे 
का चिस्तृत बृत्तान्त लिखि इुध्रा है । 

२ कनिधम साह इस स्थान का निश्चय बनारस पते ठीक 
२० मीढ पूर्द गया नदी के किनारे गाजीपुर नामक कसदे के क्राथो 
करते हे ! द्रसखका श्राचीन हिन्दू चाम मजेषुर था} 
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पता चलता है कधि इस स्तूप मेँ वष्टत-खा बोद्धाधशेष रस्ला 
है 1 प्राचीन फाल यँ बुद्ध भगवान ने इस स्थानः पर निवास 
करफे सात दिन नक देव समाज को धम का उपदेश 
ज्या र्या। 

दस श्रतिरिक्त गत तीनों वुद्धो ॐ वैटनेश्रार चरने 
फिस्मे के भी चिद्ठवतभानद्‌। 

इसके निकर ही मतरेय वोधिसस्व कौ मूति वनी हर हे 1 
यथपि इसका श्राकार छोरा परन्तु भभाव वडा भारी दै, 
जिलका फि पस्य समय सपय पर वडी चिल्टत्तणता से 
प्रकट हाता र्दता हे। 

सस्य नगरः क पूं २०० दी चलकर हप षकः सारम 
मे पटने जिस नाम श्रविद्धकरै' है" । यद्यपि इनकी यम्या 
चौडाई अविक नदीं रे परन्तु बनावट बहन छखन्दर ट! 
इनके वनात में वहत ठ.यश्रार सारीगसीसेकागर च्या 
गथा दहे । साघु गम्भीर श्रार सुयोग्य ट तथा श्रपने कतव्य का 
पाटन वहत समुचित रीति से करते हे ! यरा रा इतिहास 


१ इएन सायनेजो दूरी लिगी ह उषसे मालूम द्योता षै कि 
यह भ्थान उस स्थान पर हेागा जर्दा प्र श्चाज-कर वक्िया नगर था 
इथां दै 1 विषा ॐ पूवं मे एकु मीत पर वीरपुर नामफ़ एक गाव । 
जनरल कनिंघम साहय की रायद्रकरि यद णद्‌ श्रविद्धकर्सपुर का 
श्रपञ्चश हे । सम्भव षं यद वही चिद्धार हो जिसका फाहियान ने जन- 
शून्य क्तिखा दै, परन्तु चीनी शब्द कन्गरी { जिसका श्रय जद्धल ह) 
ते जरल साह बृदारण्य का तास्प्यं निक्राल्ते हं, शरोर "विद्धकर्णं 
शब्द उसी से विड्‌ करं धना हशर निश्चय करते हं । जनरव माय 
की राय क्ट तक टीक्‌ ह सका निरचय करना कठिन द । 
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इस भकार द कि माचीनकालमेंदा या तोनश्रमणु हिमालय 
पहाड के उत्तरवाले तुपार-पदेश मे निवास करके, धम श्र 
चिद्या का अन्ययन चडे परिश्रम से कसर्तेथे। इन छोर्गोके 
सिद्धन्तौ म कुच भेद न था तथा पत्येक ठिनि उपासना श्रार 
पाट क्रे समय ये लेग कटा करते थेकिध्म के चिशुद्ध 
सिद्धान्त चटत शक्त हे, चिना अच्छी तरह पर विचार किये-- 
केवल सोखिकः वार्ताकाप से--उनरी थाह नदी सिरु सकती । 
बुद्ध भगवान जे कचं पुनीत चिह्न हेये स्वय पिरत्तण 
परकाशश से प्रसणित हे, इख कारण हम छोगोङा चरर 
उनके दर्णैन कसे चाहिष् श्रार दस याच्ामेजे ऊुद्धु हमे 
छन॒मव दौ उसका वृत्तान्त शपने अन्य मिनो परमभी प्रकर 
करना चाहिप। 


यह विचारः करे चे दोनो तीनों साघु श्रपना अपना वर्म 
द्रुड लेकर यात्रा के छिण चल खड़े हए । परन्तु भारतवर्षं में 
श्ाकर जिस सद्वाराम कै द्वार पर वे रोग गये वहीं से अना- 
द्र सहित निकालते गये, क्योकि वे छोग सीमान्त प्रदेणके 
निवासी थे । कही परः भी उनके स्थान न मिला किं जर 
खर कर शध पानी श्रारः भूख-प्यास के कष्टौ से वकरः चे 
ल्लोग आरास पाते! मारे स्लेणो के उनका शरीर मुं करः 
श्रस्थि-मात्र रह गया च्रार सुख पीला पडकर श्रीदीन रा 
गया । इख तरह से भ्रूमते ध्ूमने एक दिन उनी भेद 
इस दश्च वेः राजा खे टद, जा श्रपने राज्य मेंदौसकरः 
स्दाशथा। 

इन रोगो का देखकर राजा केचडा शराश्च हश्रा। 
उस्ने पृछा, “दे महात्मानो ! श्राप क्तोग क्सि देशस श्रानि 
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हि? आपके कान स्यो नदीं चिदे" हे? रः श्रापफे वख 
मरीक्ते रहन कै स्यो है ?* श्रमणे ने उत्तर दिया, “हम साग 
तषार प्रदेण के निवासी द । परमात्तम सिद्धान्तो के भक्त 
हकर श्रार सपसार्कि चन्यनांकेा खात मार कर हम खोग 
चिगुद्ध वम का ञ्नसर्णा कररहेह श्चारः पुनीत चुद्धावशेष 
के दशना ऊ ल्यिश्राये हे, परन्तु गोक1 कि हमारे पापोंने 
हमक इस खाभ से वशित कर दियादै बारतीय श्रमणं 
हमको श्राय नहीं देने ह, इस कारण विवश दाकर हम टोग 
छ्रपने देश का रेट जागे । परन्तु हमारी याथा श्रमी समाप्त 
नदी ह है सलि श्रनेक मानसिक शर शारीरिक कर्णे 
फो सहन कस्ते हए भी हम लोग श्रपने सङ्कल्प पर चट है ।५ 
साजा इन शन्दरौ सा सुनकर बहुत दुखित हुश्रा तथा 
दयार देकर उसने इस स्थान परः इस भनेर सघ्रासम जे 
नवाया श्रार पक लेस इस अभिधाय का लिखकर ल्ग 
दिया कि “ने श्रङेखा ससार का स्वामी है, मेख यह अभाव 
चिपिदटफ ( बुद्ध, रम श्रार स्च) रोरुपाका फट है) इसी 
सेरोग मेय आदर करते हे। मनप्यो का श्चधिपति दैनिक 
करार बुद्ध भगवान जी श्राजानुसार मेस यट श्रावए्यक ध्म 
हरिम उन खगो ऊ रत्ताश्चार सेवा करू ज चार्मिक वस्र 
से श्राच्छादित दह्‌) मेनं इस सदह्वायम ऊ केवर विदेशियेाषफी 
सेवाके लिप निर्माण किया हं । मेरे शस सद्वाराम मं कोई 
भी पेखा माधु, जिसके कान चिदे दए गे, न निवास करः 
सफेगा ।” इसी कारणा से इस स्यान का नाम श्रविद्धकणं पड 
गयाद्। 


१ श्रविद्धक्णी नाम पढन का यहो काश्य द] 


२४४ एन साग कामण चत्तान्त 


श्रविद्धकणं सद्वाराम के दक्षिणपूर्वं की शरोर खगमय 
१०० खो चकर श्र गद्धा के दक्तिण मेँ जाकर हम 'महाशार 
नगर मे पर्वे । इस नगर के सय निवासी ब्राह्मशह जा 
बोद्ध धर से भरेम नहीं कस्ते! परन्तु यदि किसी श्रमण से 
उनकी भरदा जतीदरैतेावे ज्लेग पहले उसकी विया की 
परीक्ता करते है, यदि वद वास्तव मे पूं चिद्ान्‌ होतादैने 
उसका श्रादर करते हे । 

गद्धा कै उत्तयै तर पर? नारायण देव का पकः मन्दिर हे । 
इसका सेभा-मरडप श्चार शिखर चडी कारीगसे तओरआरः छागत 
से वनाया गया है ! देवता की सूतिं वडी कारीगरी कै माथ 
पत्थर की वनाई गई है । यदह शआरादमी ऊ कद्‌ के वरावरहै। 
दल मरतिमेज्ञाजे श्रदृसुत चमत्कार धदर्शिंत देति रदतेदे 
उनका वर्णन करना कठिन रै । 

इस मन्दिर के पूवं मे लगभग 3० खी चकर णक 
स्तूप श्रशोक राजा का बनवाया हुश्रा मिलता ददै जिसका 
आरे से अधिक भाग भूमिम धेखा हमा दै इसके श्रगले 
भाग में पक शिखा स्तम्म खगभग २० पीर ऊचा खगा श्रा 
दै जिस्तफे ऊपरी भागम सिह की सूतिं यनी दई है! इस 
तस्म पर सात्तसो के पणस्त करने का दृत्तान्त खुदा ह्रां 


$ भ्मारणरः नर मारयीन सहर की राय में, श्रारा के परिविम 
मे ६ मीर पर भमशार' नामक गाव दै । 

₹ कनमिघम साहा विचारह्ेकि यात्री ने रेवटगञ्जके निष्ट 
गङ्गा छे पार किया होगा, जो मशार के उत्तर ठीक १६ मील के 
फासले परद्र, शरैर जा गङ्का श्रारं घाघरा के सगम के कारणं पित 
माना जाता ह । । 
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टै । भाचोन काल में इस स्थान पर बहुत से रास्तस निवास 
क्रियां फरते थे। वे श्चपने वल श्रार साम्य से मटष्यो को 
मारकर उनका माम श्रौर रक्त मन्तण कर लिया करते थे । 
इने न श्रत्यायासों से शस धान्त के सव मनुष्य अत्यन्त 
भयभीत शरीर विकल दहै गये थे तव धाणीपाघ् पर द्या 
कस्नेवातै तश्ागत भगवान्‌ ने उख स्थान के मनुर्यां की 
दर्वश्णा पर तरसे खाकर पने प्रभाव मे उन सातो फो 
श्रपना शिष्य वनाया चा। उन राक्षसो ने भी भगवान्‌ कौ 
शरण लेकर ८ संवाईई* ) हिसा का पणश्त्याग क्र दिया था। 

त्तस ने उनसे शिन्ता ग्रहण करे वडी भक्ति रे साथ 
भगवान्‌ की ग्रदक्तिणा की, फिर एक पत्थर ठाकर बुद्ध 
अगचान्‌ से प्रार्थी हण कि छपा ऊरफे इस परः चेठ जद्रपएश्रार 
विश्द्ध ध्म का उपदेश इसे प्रकार दीजिप कि हम ज्ञा सपने 
मन श्रार विचारो ओ श्रघधीन कर से । राक्षसे का रला 
हश्या पत्थर श्रय तफ मौजूद है । चिरोधिये ने उसके हटाने 
का वर्टत प्रयल क्रिया, यद्धं तक कि १०,००० अनुप्यो ने एक 
साथ उसका हटाना चाहा परन्तु वह तिरखुमाच भी न 
सरकः ! स्तूप के दहिन श्रार वाणे देनं श्चोर सघन चर्त प्रर 
स्वच्छं तडाग सुशोभित हे, इना णखा अभाव दे कि निकर 
श्रते दी सच दुख माग जाता है। 

उस स्थान फे पान दी, जरा खत्तस चेले हण ये, बहत से 
सघ्नाराम चने हुपदह जो श्रधिकतर श्रय खंददरहा गये हे, 


+ चीनी शब्द्‌ छाद्ईै" चार सस्त फे श्ारण' शव मे ऊुच्‌ 
न्तरं नहीं ह, शरीर इसी शव्द के लेकर जनरल कनिधम साव फा 
चिचार है किदस जिले कानाम सानग गयाद। 


चदे ह्पन सांग का भ्रमए-चृत्तान्त 


तो मी ङ्द सधु उनमें निवास करते है 1 ये मदाय्रान-सम्पर 
दाय के नुयायी हे । 

यहाँ से उक्तिण-पूरवं मे लगभग १०० ली चकर हम प्क 
द्रे फुर स्तूए के निकट पहुचे जिसका दस वीस फीट ऊचा 
भाग वतक वर्तमान दै | प्राचीन कालम तथागत के निर्वाण 
श्रात्त करने पर उनके शरीरावशेष के आ नरेशो नैरवार 
किया था विभाग करनेवाले ब्राह्मण ने श्यपने शट स्मे हष 
घडे मँ भर भरकर सवका भाग वाटा था, श्रार आप अन्त 
मे घडा लेकर चखा गया था 1 श्रपने देश में पर्हुचकर उसने 
उस पाचके भीतर का चिपदरा हुञ्रा अवशेष सखुरचकर पफ 
स्तूप वनवाया, तथा उस पचक भी पतिष्ठा देने के लिए स्तृप 
क भीतरस्ख द्विया था। इसी छिए इस स्तृपका नास द्रोण 
स्तृप^" दै । इसमे कु दिने वाद अशोक साजानेस्तूपकोा 
ताड कर बुद्धावणेपश्चार उस धडे के निकाल लिया श्र 
प्राचीन स्तूप के स्थान पर एक नवीन रार वड़ा स्तुष वनवा 
द्विया । श्रय तक उत्सव के दिन इसमे से वडा परकाशश निकला 
करता है । 


१ द्वण स्तृप ( जिसको नैर साह "कुम्मन स्तूपः कहते ह ) 
श्रनातरातु राजा का वनवाया धादे ( दैवे श्रणोकायडान ), चचार 
कदचित्‌ व्देगयार' आम के निश कीं पर था ! इसरा नाम स्वर्णट 
स्नृप भीष्टं1 बराह्मणं का नाम ठो, दोह यादौन मी निपा मिल्ता 
द । श्रोणः णम्द चीनी भापा के "पदन्न" ण्ब्दु के ल्मान दहै, जिसका श्रथ 
घडा य पार दोवः दै । जलियन साह रोण शब्द का शरस यमाना 
करतें श्रारष्मी तिर्‌ "पदः रव्ट को ककं समसने है, परन्व इसका 
छ्य घटा या पात्रमी हं, चल््कि इम श्रवस्थाविक्तेष मे वाह्यण का डा । 
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यद से पूर्वोत्तर की श्रोर चरुर श्रार गगा नदी पार 
करर खेगभग ४० या १७० लो की दूरौ पर हम 'फयीशील्ी, 
देश म पर्वे 


फयी शलौ ( वैशाली" ) 


रु राज्य का क्ले्रफरु खगभग पांच हजार ली हे । भूमि 
उन्तय शारः उपजाऊ दै फर श्रार फ़ वहत अधिक देते हे, 
चिशेप रग श्राघ्र रार माच (कीला) ऊ फटे, तथा लोग इनकी 
कदर मी वहत करते हे ! धरति स्वाभाविकं श्रार सद्य हे, तथा 
मुप्यो का श्रचस्ण॒ युद्ध भार सव्याहुः।येलेाग वर्मसेप्रेम 
श्रार विदा की वडी पतिष्ठा करते हे । विरोधी श्रेय्वैष्ध 
दोने। मिट-जुलफर रहते हे । कई सं/ सद्वायम यां पर 
थे परन्तु सवफे सव र्येडदर्ह्गये र, जा दा चार वामी 
भीहेउन्मेयाता साधु नर्दीहे, रार यदि हैते। बहत कम। 


4 यान्नीने गङ्गा महीं बल्कि गण्डक नदी पार की गी जा 
दीण-स्पृपर यो देगवारासे टगभग १२ मील, श्रौर इसटिएु गडकः. 
फे पूर्वं मे "वैशली' होगा, जिसके जनरल कनिधम साहब वर्तमान 
“वंशा” गाव निश्चय करते! यटा श्रय मी एक डीह है जिसका 
ल्ञाग राजा विशाल कागढ कते दं । यष्ट स्थान देगवार से उत्तर 
पूं २२ मौल पर ह । वैशाली स्थान वृणी यः वल्ली जाति केशो 
का सुख्य नगर था। ये लेग उत्तर प्रदेरा ते श्राकरं इस प्रान्त मे चस 
गये थे। इनका श्रधिक्ार उत्तरम पष्टाडकनीच से ठखिणिमें ग्धा 
क किनारे तक शौर परिचम में गण्डकम्से लेकर पूतं मे महानदी तक 
था । ये लेग यहा पर कय श्चाये शार पितम भाचीन ह इसका पत्ता 
नष्ठी, परन्तु वौद्ध-षुरू्को के निर्माण काना काल है वही दनकाभी 
दे । चीनी मन्यङारों ने भी इनका उल्लेख किया है1 


(> हुएन सांग का स्रमणु-दत्तान्त 


दस्र वीस सन्दर देवतायां के दे जिनमे अनेक मताद्धयायौ 
उपासना करते रहै । 

वैशाली का प्रधान नगर श्ल्यन्त धिक उजाड है। 
इसका स्षेयफर ६० से ७० छी तरु शार राजमहल का विस्तार 
ध्याभ्तीके घेरे में है । वहुत थोडे खेलेाग इसमे निवास 
करते हे । राजधानी के पश्च्विमेत्तर श््याद्तलीकी दरी पर 
पक सद्वाराम है । इसलम कु साघु रहते हे । ये लोग सम्मतीय 
सरस्थानसार दीनयान-सम्प्रदाय के अचुयायी हें । 

इसके पास पक स्तूप उस स्थान पर वना हुश्रा हे जरां 
पर तथागत भगवान ने विमल कीतिं को सूत्र का उपदेश 
दिया धा, तथा एक गृहस्थ के पुत्र रताकर तथा श्रयो ने एक 
वटुमूल्य छ वुरढेव > श्रपण किया था । इसी स्थान पर 
शारिपुच तथा श्न्य ल्लोगो ने अरह्ट दशा को भराति 
कियाथा। 

इस प्नन्तिम स्थान फे दक्षिण-पृवं मे पक स्तृप वैशाली 
के राजा का वनचाया ह्या है । बुद्ध भगवान के निर्वाण फे 
पश्चात्‌ इस स्थान के फिसी धराचीन नरेश ने वुद्धावदोप का 
कुद भाग पाया था आर उसी ॐ ऊपर उसने यह श्र्यन्त 
चृषद्‌ स्तूप निमांण कराया १ । 


१ जिच्छवी के लोगों ने भाग पाया था श्रौर स्तपको वनवायाथा। 
सची के रस्य में यह स्तृष दिखाया गया षै । से के मयुप्मो फी सूरत 
से भ्रकटष्टेतार् किये ज्ञोग उत्तरीय जातिवाले थे । उनरेवार श्र 
याच यन्तरादि मी उसी प्रकार फे जैसे यूची लोगो फे यत्तान्त में पावे 
जाते ह । पानी भाषा की तया उत्तर देणीय वौद्धोकीषुतकोंमं ल्िसा 
₹> कि लिच्छगी खोगों कारङ्ध ससा साफ था यैष ष्टी उनके चखादि 
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भारतीय इतिहास से विदित होता द फि पटले इस स्तुप 
मे वहतं सा शरीरावशेय था 1 श्रशोक याजा मै उसका खोट. 
करः उसमे से निकाल लिया शीर केवल एक भाग रहने दिया 
श्या । इसफरे पश्यात्‌ दसं देश के किसी नरेण ने दवितीयः वार 
इस स्तृ का सुदवाना चाहा था परन्तु उसके दाथ ख्गते ही 
भूमि चिकम्पित हे! उटी, जिससे वह नरेश भयभीत होकर 
चसा गया। 

उत्तर्पश्िममं एफ स्तूप श्रशोक राजा का बनवाया 
श्रा दै जिस पास पक पत्थर का स्तम्भ ५० या ६० फीट 
ऊॐवायना हया दै 1 इसके शिरोभाग मे सिह! की मूर्तिं 
चनी हुई है । इस स्तम्म ॐ दत्तिण मेँ एक तडाग ( सर्क॑रहद्‌ ) 
हे जिसको बन्दयो ने बुद्ध भगवाग्र्‌ ॐ छि बनाया वा । तथा 
गत भगवान जव तक ससार मेँ रदे तव तक वट्धा या परः 
श्माकर निवास फिया कर्ते धे । इस तडाग रे दक्तिण में थेडी 
दर पर एक स्तूप उस स्थान प्रवना दुश्रा दै जहा पर 
बुद्ध भगवान्‌ का भिक्ता पात्र लेकर बन्दर लग चत्त पर चट 
गये ये श्रार उसफो शहद से भर राये ये। 

इसके दक्तिरा मे थाडी दर पर प्क स्तूप उस स्थान पर 
हे जदा पर वम्दगं ने शहद खाकर बुद्धदेव के श्रष॑ण* केया 


भीथे। इनस वर्तो पर ध्यान देने से यही चिदित ेतादैकिये 
लेग युश्वी जाति केये। 

१ लिच्छवि साग किह कहते थे इस कारण कदाचिच्‌ यह सिंह 
भी उनकी जाति काबोघरुष्टो। 

१ इस धटनाकामी पक चिन खचि में प्राया गया ह | यट एक 
स्त्म प्रर यनी हुश्ा है जी वैशली खोगों छी कारीगरी का नमूना है । 


३५० हुन सांग का भ्रमण-बुत्तान्त 


या} तडाग करे पर्चिमोत्तर ऊषणं म एकं चन्द्र की मृतिं श्रः 
भी ग्नी हई ₹ै। 

सधाम के उत्तरपूर्वमञ्याध्टीकी दरी पर पर 
स्तूप उस स्थान परः घना हा दै जयं पर चिमलकीति'+ का 
मकान चा । इस स्थान पर श्रनेक शदुसुत दद्य दिल 

तेरे) 

इसफे निकट ही पक समाधि चनी दै जे केवल शटा 
चा देर दै । कहा जाता दै फि यदं देर खीक उस स्थान पर हं 
जर्यो पर रूगनावस्था में विमलजीक्तिं ने वर्मोपदैर 
दिया था। 

इ्के निकर ही पक स्तुष उरा स्थान पर है जो पर 
रतलाकर का निवास मवन धा। 

इखरे निकरे प्क स्तूप श्चार र । यद्‌ वह स्थान है दां 
पर श्राप्रकन्याः का धराचीन वासस्थट था। इसी स्थान पर 
चुद्ध की चाची श्चर श्रन्य भिद्धनियों ने निवा प्राप 
क्रिया था। 

सघासाम के उत्तरमेंड३याध्खी रौ दूरी पर पक स्तूप 


+ विमलकीत्ति वेशाकती का निवासी शरैर बौद्धम्‌ का मानने 
वाटा था । यद्यपि पुम्ट्को मे उसका दत्तान्त हुत यटा मिलता 
यरन्तु से भी दमा मालूम हाता है कि उने चीन की याना की यी) 

* कदाचिद्‌ यट समाधि किकी वनन जातिवालते चेतयानी या यत्त 
चेतयानी की होगी , जिठक्रा उत्तान्त मदा तथा चरन्य स्थानो मे 
मिलता है। # ॥ 

3 यद षकं वेशया थी जिस नाम श्रस्वरपाली भी चथा । इसके 
जन्मादि का इतिदास्र 3९२8] 07 8 एववााजपा मे लिखा है । 


साता ्रभ्याय ३४१ 


उस स्थान पग हे जदं पर तथागत भगवान्‌ श्राकर 
उस समय उरे ये, जव वह भचुप्या श्रार किन्रसं^ को 
साथ सिये हप निवार भासत करने ऊशोनगर का जाने थे। 
यरं से शराडी दुर पर उत्तर-पश्चिम दिशा भे पक शरोर स्तूप 
ष । इसी स्थान से बुद्धदेव ने श्न्तिम गार चैगाली नगरी का 
श्रघलछोकन फिया धा । दनङे उ्तिण मे थही दुर पर पक 
चिहार ह जिसमे समने प्क स्तूपवना हुश्रा ह| यद वद 
स्थाने जर्हा पर श्राघ्रक्याङका वाग वा, जिस उसने 
बुद्धदेव मे शर्पण कर दिया चा । 

दस चाग ऊ निकट ही प्क स्तूप उम स्थान परः वना 
दुश्रा है जिं स्थान पर तथागत मगवान्‌ ने श्रपनी सत्यु का 
समाचार श्रकदे शिया वा 1 पूर्वं काट मै जय बुद्धदेव इस रथान 
परः निवास कस्ते ये तय उन्दति श्रानद खें यह ऊहा या, 
वरे लग जिनका चागमे प्रकार का श्राध्यतस्मिकं वल भातत दै, 
कटपपर्यन्त जीवित रद्‌ सकने हे, फिर तथागत की शर्यु 
करा कौनसा काल निभ्वयदहा सकता है?” बुद्धदेव ने यदी 
प्रण्न तौन चार आनद से पला परन्तु ्रानन्द्‌' "मार" के 
अशीभूतः दय र्हा था इस कारण उसने ऊच उत्तर नदीं दिया । 
दस उपरान्त श्रानन्द श्रपने स्वान मे उखकर जज्गल्ट भं चखा 
गया श्रार चां जारुर चुपचाप विचार करने गा । उसी 
समय मारः बुद्धदेव २ मिरुर श्राया तरार कहने या, “श्राप 


१ किञ्चर छयेर के यर्दा गानेवाले कहलाते हे, जिनका सुख 
धाद के समान यताया जाता दहं! सची ष्टेचितोमे दन ल्टौगँका 
भी स्वरूप नना हश्‌ द । जिन पत्थर पर यह चिनकारी यनी टै वद 
पयर वैशाली ष्टीका। 6 


२५२ हुषन सांग का श्रमण-चुतचतान्त 


संसार में र्दते श्रेर छोगो के धर्मोपदेश दते श्रषर 
शिष्य कस्ते वहत दिन हो गये! जिन रोगों कै श्रापने 
जन्ममरण के चन्धन से मुक्त कर दिया है उनकी सख्या याहु 
के कर्णो के वरावर है । अतपव श्व उचित समय शआ्ागया 
कि श्माप निर्वाण के खुख के भाघ करं 1 तथागत भगवान्‌ ने 
बालुके कुद कण अपने नाखन पर रत कर "सार" से पृछा, 
भम्ेरे नख पर फे कण ससार भर की मिद्ध कै वसयाबर्देया 
नीं ९, उसने उत्तर दिया, “पृथ्वी मर कीं धृक परिमाण मे 
इन कणा से श्रलयन्त श्रधिक है ।” तव बुद्ध भगवान्‌ ने उत्तः 
दिया “जिन लेग कीरत्ताकी गई है उनी सस्या मेरे 
नख पर के कशे के वखथस्है, शरोर जो अव तक सन्मामं 
परः नहीं लाये गये हँ उनी सस्या पृथ्वी के कणे के तुल्य है 
ताभी त्तीच मास के उपणन्त मै शसैरः त्याग करगा 1" मार 
इसके खून रुर प्रसन्न होयया ओर चला गया । 

इसि समय श्ानन्द्‌ मै जद्धरु मे वेढे हण श्रफस्पात्‌ पक 
छदृभ्ुत स्वम्र देखा श्रो बुद्ध भगवान्‌ के निकर आकर उसका 
वृत्तान्त इख प्रकारः निवेदन किया--'“मे जङ्गल मे षेडा ध्यान 
कर रहा था ककि मैने पक अदभुत स्वप्न देखा। मेने देखा कि 
पक वडा भारी दत्त है जिसकी डे शरीर पत्तियां वहुत दूर 
ठक पौली ह है, शरीर खच सथन छाया कर रदी हे । अक- 
स्मात्‌ प्क चड़ भासी शोधी आह शर वद्‌ दत्त पत्तियों श्रार 
डालि समेत पेखा उखड गया फि उक्तका चिद्व भी उस 
स्थान पर म रद गया ! शोक । शमा मालूम दोता है कि 
भगवान्‌ श्व शरीर त्याग करनेवाले हैँ । मेर चित्त शोक से 
चिकर दो र्दा दै! इखि मै श्रापसे पूने आया द्धै किः 
च्या यद्‌ सत्य दै १ स्या पेखा दोनेवाला दै १ 


सात्वं ्रध्याय २५३ 


युद्ध मगवान्‌ ने उत्तर दिया, ““श्रानन्दं { मेने तुमसे पटले 
श्रश्न किया वा परन्तु तुम शरारुः के येसे वशीभूतो र्देथे 
मि तुमने छकुं उत्तर ही नदीं दिया ! मेरे ससार में धर्वेमान 
स्टने कौ पाथना तुमको उसी समय करनी चाद्दिए थी 
मार गजा" ने मुभ पर टत देवाव डाला श्रार मेने उसके 
वन्न दै दिया, तथा समय भी निर्वचित कर दिया, इसी 
म्यच से त॒म पेखा स्वप्न इञा 1” 

इस म्थान के निकर एक स्तुप उस स्थान पर टे जर्दा पर 
हजार प्रं ने श्रपते माता पिता का दृशेन किखा था । भराचोन 
कार मे पकं बहुत वडाद्छरपिथा जा घाियो आर शुका 
म छ्रफरेला निवासं किया करता था, केवल वसन्त ऋतु मे 
दुसरे मासमे वह शुद्ध जख्धार में स्नान करनेङेरिष 
यार श्राता था। एक दिन चह स्नान करस्टा था कि प्क 
श्ुगी जर पीने के छि श्राई । वहं समी उसी समय गभेवती 
दोग जिससे पक कन्या का जन्म डा) इस वाकिफाकफी 
खुन्दस्ता फेसी श्रयुपमर थी कि जिमका जोड मानव साज 
मे नही मिर सकता था, परन्तु इसके पैर खगकेसेये) 
च्पिने उस चाखिका का लेखया श्रार छपने स्थान पर 
छार उसका पाटन किथा । एक दिन जय चह कन्या सयानी 
होगई, उस ऋषि ने उससे कदा मि कदी से यादी उधिलते 
श्ण 1 चह गसिका इस कामकेचिएः किसी दूसरे ऋषिर 
स्थान गरः ग परन्तु जदा उट उसका परर पडा वर्दी वहां 
आभि २ कपख पुष्प क ल्वित्र उप्त द्यो गय । दसय पि 
इस तमण्षेकोा द्रेखफर देखन हो गया । उसने उस कन्या 
से कहा, मेती कुरो वे चायंधार्त्‌ पदतिणा कर, तवमे 
वरा शधि दूंगा 1" वद कन्या उसको श्चाज्ञा फा पठन कर्मे 

२ 


(41 दुष्त साग का भ्रमरख्-ङत्तान्त 


श्मार अथि लेकर अपने स्थानका टट गई] उसी समय 
बह्यदन्त खजा शिकार के किए श्राया हुखा था ] उसने भूमि 
मे कम ओ चिन्न देख कर इस वात की खाजकी किये चिन्न 
यो फर वन गये । उन चिह्न के देखता इुश्मा चह उस 
स्थान पर पर्चा जह्य वह कन्या थी 1 कन्या की-खुन्दस्ता के 
देखकर याजा भौचकः होकर मन ओर राण मे डस पर मोदित 
हो गया श्रर येन तेन प्रकारेण उसका अपने स्थम्‌ चैस करः 
चर दिया । ज्योतिषि ने उसके साग्य कत भविप्य इस प्रकार 
बतछछाया कि इसके एक दजार पुच उत्पन्न होगे । खजा तो इस 
समाचार से वहन प्रसन्न दोगया परन्तु उखरी अन्य रानिर्या 
उससे जखन लगीं । ङु दिना वाद उसके गभं से कमक का पक 
पुष्प उप्पन्न दुश्रा जिलमं दजार रपेखुडिर्यों थां, श्र प्रसेक 
्पग्युडी परः पक वारक यैटा हुञ्मा था । दुखरी राजिये ने ऽस 
ब्रात पर उसकी बडी निन्दा फी श्रार यदह कदं करः कि “"यह 
श्रनिष्ट घटना दे" उख पूर को गगा जी मे फेक दिया, वह भी 
श्चारः कै साथ वह गया। 
उजियन का राजा एर दिन शिक्षार के चि जा रहा था । 
जदी के किनारे पर्व कर उसने देखा कि पक सन्दुक पीले 
वाद्ख से रुपया टा उखकी ओर बहना चखा श्रा र्हा दै । 
साजा ने उसको परुड लिया चार खाल करदेखा ते उसमे 
हजार लड मिले ! राजा उको अपने घर लाया श्चोर चडे 
चाच से उनका पालन पोषण करते र्गा } धेड दिन मेवे 
सव सयाने होकर वड़े वलवान्‌ पए । इन रोगों की चरता 
कै यख से वह्‌ श्ना सल्य चाये चार चहाने खगा, तथा 
पनी सेना के सहारे उसफा इतना वडा सादस होगया गि 
चह इस देश (वैशाली) ओ भी जीतने के लिप उद्यत हौगया । । 


सातर्वो श्रध्याय ३५५ 


ब्रह्मदत्त पजा इसका उनकर वहत भयमीत ्ा । उसके य 
चात अच्छी तरह मालूम थी सि उमरी सेना चडढाई करनेवाले 
राजा का सामना कदापि नही कर सकेगी । इख कार्स 
उसको बडी चिन्ता होग् कि ज्या उपाय करना चादहिए। 
परन्तु श्वेग पद्‌ वालिकं श्रपने चित्त मं जान गदे किये लोग 
उस्फे पुज दं । उसने जाकर राजा से कहा कि “जवान ख्डाके 
सीमा पर श्रा पर्हुचनां चाहते ट.परन्तु श्राप य्ह के सम 
छोटे यड लोग साहसदीन द्यो रहे हे, यदि श्र्तारदोषेतो 
श्यापकी दासी कु कर दिखावे, वह इन श्रागन्तुक वीर का 
जीत सकती है ।*' याजा के उसकी वात पर विश्वास न हशर 
श्रार उसरी श्रयडादर ज्यो ऊी व्यो वनी रदी । सखग-कन्या वर्ह 
गते चलकर नगर की सीमा पर पर्हुची श्रार चहारदीवारी के 
ऊपर चद करः चदा करनेवाले वीरो का रास्ता देखने 
ख्गी । वे हज्ञासं वीर श्रपनी सेना समेत श्रागये श्रार नगरः 
फो घेरमे रगे । उस क्षमय श्यग-कन्या ने उनको सम्योधन 
करफे कहा, “विद्रोह मत वनो ! म ठुम्हारी माता ह, शार 
तुम मेरे पुत्र हो ।* उम रोगो ने उत्तर दिया, “इस वात का 
कया परमाण ह ?" श्नुग-कन्या ने उसी समय अपने स्तन ङा 
दया करः हजार धाराः प्रकर कर दां श्रार वे धारर्पे, उसके 
दैवी वरु से, उन लोग कै सुख मे भवेण कर गई" । 

इस वात का देख कर वे ध्रसन्न दोगये श्चास युद्ध फे चन्द्‌ 
करके श्रपने कुटुम्मिये श्रेार सजातिये में जाकर मिल गये। 
दोनो सज्य मं प्रेम दगया तथा अजा श्रानन्दिति हग । 

दस स्थान फे निकट पक स्तूप उस स्थान पर दै 
जहाँ बुद्ध भगवान ने टद रहल करः भूमि मेँ चिह वनाया, 
शमर उपदेण देते समय लोगो को सूचित किया कि भमाचीन 


22 इत खांग का भ्रमखुवृत्तान्त , 


श्चार अरि ज्लेकर अपने स्थानके लौट गई । उखी समय 
जह्यदत्त राजा शिकार के किप श्राया हा था । उसने भूमि 
में कमर ॐ चिच देख कर इस वात की साज कौ किये चित्र 
कयोकर वन गये । उन ष्विह के देखता हुश्ा वह्‌ उस 
स्थान पर पर्हुचा ज्यं वह्‌ कन्या थी । कन्या की-खन्द्रला को 
देखकर सजा भोचक्त दोकर मन श्मार प्राण से उस पर मेहित 
स्यो गया श्रार येन केन धकारेण उसफा अपने स्थमेगरैडा कर 
चद दिया । ज्योतिपियेों ने उसके माग्य का भविष्य इस प्रकार 
चतलाया कि इसके एक हजार पुज उत्पन्न होगे । राजा तो इस 
समाचार खे वहन पसन्न दोगया परन्तु उसी अन्य रानिर्या 
उससे जरते लगीं कु दिना वाद्‌ उसे गर्भं से कमर का पक 
पुष्प उस्पन्न हा जिसमे टजार रपेखुडि्यां थीं, श्रर भरसेक 
परुडी पर एक वारुक वैखा इश्रा था । दृसरी रानिया ने षस 
वातत पर उस्रकी बड़ी निन्दाकीश्नोार यह क कर किं “यह्‌ 
श्रनि घटना हे" उस फू का गगा जी मे फक द्विया, वह भी 
श्वार के साथ वह गया। 
, उजियने का सजा पक दिन शिकार के किए जा स्हाथा। 
नदी से किनारे पर्हुच कर उसने देखा कि एक सन्दुक पीते 
वाद से रुपया द्मा उसकी श्रारः वहता चला श्चा र्हा दै 
राजा ने उसको पकड सिया श्रर खार करदेखा ते उसम 
हजार खडकर मिले ! राजा उनके श्रपते घर लाया श्रीद वटे 
चाव से उनफा पाठन-पोपण करने लगा । धादे दिनों मेये 
सव सयाने होकर वड वख्वान हष । इन रोगों की वीरता 
कै वट से चर पना राल्य चासां ओर चटढ्नि खगा, तथा 
श्मपनी सेना रे सारे उसा इतना वा साहस दगया कि 
यह इस देश (वैशाली) ॐ भी जीतने के चिप उद्यतं द्ौगया । 


सावां श्चप्याय ३५५ 


अमदत्त यजा इसमे खनकर वहत मयसमीत श्या । उसका यह 
चात यच्छी तरह मालूम थी उसी सेना चटाई कस्नेवाते 
राजा का सामना कदापि न्य करः सकेगी । इस कारण 
उसे चडी चिन्ता होगर् कि स्या उपाय करना चादहिण। 
यरन्तु खग पदर वालिका छपे चित्तमें जान ग्ट कियेकल्टीग 
उसमे पु हे । उसने जाकर राजा से कहा ङि “जयान्‌ रडाफे 
सीमा पर श्रा पर्हुचना चाहते हे.परन्तु श्राप य्ह फे सव 
चे वद्धे रोग साहसदीन हो रहै दहै, यदि श्राक्ता हवेत 
श्नापफी दासी कुदं कर द्विखावे, च ह इन आगन्तुक वीरो को 
जीत सकती द 1" राजा फे उसी वातत परः चिदरयालनटश्रा 
श्रारः उसकी चवडादट ज्यो की दयां वनी रदी । खग-कन्या वहां 
से चरर नगर को सीमा पर पर्हुचो श्रार चदास्दीवारी फे 
ऊपर चद करः चदढ द करनेवाले वीरा का रास्ता देखने 
ख्गी । वै हजारो वीर श्रपनो सेना समेत श्रागये श्रार नगरः 
के घेयने लगे ! उख समय ग्ग-कन्या ने उनके सम्योधन 
करफे कहा, “विद्रोह मत वनो । मे तुम्हारी माता हे, श्चार 
तम मेरे पुत्र दहो 1“ उन लोगौँ ने उत्तर दिया, “स वात फा 
स्या परमाण है ९" स्ग-कन्या ने उसी समय श्चपते स्तन का 
दवा कर हजार धारेः परकट कर दौ श्रार वै धारा, उसके 
वैदी चरु से, उन लोगों के मुख मे भते कर गड" । 

दस वात व ठेख कर ये भ्रसन्न होगये श्चार युद्ध ओ चन्द्‌ 
कफे पने कुटुम्नियेः श्रार मजातिये में जाकर मिक गये। 
दोनो सज्यं मं भ्रेम होया तथा प्रजा श्रानन्टित हग । 

दस स्यान के निकट एक स्तृ उख स्थान परै 
जदं बुद्ध भगवान ने उख द कर भूमि म चिह्न वनाया, 
शरोर उपदेश देते समय लोगों छो खचित किया कि “प्राचीन 


यद टपन सांग का भ्रमणनवृत्तान्त 


करार मे इसी स्थान पर मे अपनी माताको देख श्रपने परि 
चास्वालोसे जा मिला था। तुमको मालूम दोगा रि वे 
हजार वीर ही इस अद्रकद्प के हजार बुद्ध ह ।* बुद्ध भगान्‌ 
ने जिस स्थान परः श्रपना यह "जातकः वरुन किया था उसके 
पूवः की श्रार एक डोह पर प्क स्तूप वना हा दै । इसमे 
से समय समय पर पकाश निखा करता है तथा जो लोम 
प्राथैना कसते हे उनी मनोकामना पूरी होती है) उस 
उपदेण-भवन के मग्नावशेप श्व तक ववैसान ह ज्यं पर युद्ध 
अगवान्‌ ने ससन्त मुख धारणी१ तथा श्न्या-य सुरौ 
मरकाश्चन किया या। 

दस उपदेश-भवन के पास टी थोडी दूर पर एक स्तूपदै 
जिसमे आनन्द काश्यावा गरीरर रक्खा इश्मा है) 

इसके निकट ही श्रार भी अनेक स्तृप हे जिनकी ठीक सस्या 
निर्चित नही दासी । यहां पर एक हजार पव्येक वुद्धने 
निर्वाण प्राप्त किया था । वैशाली नगर के भीतरी भागमं 
तथा उसङे वार चारो रार इतने श्रधिक पुनीत स्थानद 
कि उनकी गिनती कृरना कठिन है । परन्तु अव सवकी हालत 
णय है, यहां तर कि जगङ भी कार डाले गये श्चार भीटं 
भी जन्यहीन हे गई फिसी वस्तुका ठीक ठीक पता नहीं 


९ यह मरय (सद्वर्मदुण्डरीक्सूत्र' का एक माग दहं । परन्तु इस 
ग्रन्थ की प्राचीनतः उतनी ्रधिक नहीं मालूम हेती जितना न्धिक 
पुगना चुद्धदय का समय निभ्चित किया जाता हे । सैञचश्रल तील 
साहय की यष्टी रायै । 

१ ्रानन्द्‌ के शर के विभाग का दत्तान्त फादियान की शुस्तक 
श्र० र्मे देखा। 


सातर्धा श्रध्याय ३५७ 


लगता, ऊव डीह शार रीतते वसमान है, जा हजा्ये वपे से 
नष्ट होते देते श्रार प्रारुतिफ फोरफार सहते सहते इस दशा 
करी यप्तहणदे। 

सुर्य नगर से पर्चिम-उत्तर ऊो शार खगमग ५० या 2० 
सी चलकर देम पक स्तुष रे निकट परे । यट विशार स्तृप 
उस स्थान प॑र हे जर्शां पर लिच्छवी दोग बुद्धदेव सेश्चरलग 
हए धे+ 1 तथागत भगवान्‌ जव वैशाली से उणीनगर का 
जातं थे, तय चच्छवी चाग यह उुनकरर कि बुद्धदेव शव 
शरोर दाग करेगे सेते श्रार चिल्लाने हए उनन्ने पीट उट 
खोदे । बुद्ध भगार मे उनङ़े भेम को विचार कर, भि गाच्िक 
आश्वासन सेये चोय शान्त नद दोग, श्रपते श्माध्यातििक 
चमे एक गरी आर वडी भारी नदरी, जिस किनारे 
चत ऊचे थे, मार्गमे प्रकर कर दी ) जिच्छवी रोगो कदस 
तीव गामिनी धाराका पार करना कठिन होगया।येलोग 
इसन श्राकसिमिक ध्रयनामेे ठहर ने गथे परन्तु उना दुख 
शरोर भी अधिक वह गया] इस्र समय वद्ध भगवाने ने उनको 
चौस्ज वधाने फे लि स्मारक स्वरूप श्रपना पात्र वहीं पर 
चाड दिथा। 

वैशाली नगर से उच्तर पद्म दो सं ली या इससे छुचछ 
कम दूरी पर परू प्राचीन नगर ईजे श्राज-कट भाय उजाद 
दो र्हा । हत येद ल्येग इसरमं निवास करने ट । दस नगर 
कै भीतरः णक स्तृप उस स्थान पर हे जर्हो पर फिसी श्रयन्त 
चीन समय मे बुद्ध भययानः निवास करने थे । श्सका 


4 इस भी विशेष बूतान्न फारियान री पृष्व श्रध्याय २४ 
मदेग्प! 


दशत इषन सांग का भ्रमण वुत्तान्त 


घृत्तान्त जातक बुद्धदेव ने मनुष्यों, देवताश्रौ श्रेर बोधिसत्वो 
को इस धकार सुनाया था । उन्दने कडा था कि मै पूंकारं 
म इस नगरका सजा था। मेया नाम महादेव था तथा 
सम्पूण सलार पर मेया सआराधिपलय धा । श्रपनी घरती के चिन 
देखकर प्रर यह चिचारकर कि णरीर का फोट ठिकाना नही 
द स॒ चैम्य हदोगया, जिस सवय से कि राज्य श्रार सिंहाः 
सन का पर्लयाग करे श्रार सन्यासी दाकर मेँ तपम्या कर्ने 
ङ्गा था। 

नगर से दक्लिण-पूवं १ या १५ ली चकर हम पक वड 
स्तूप फे निकट पर्हचे । यह वद स्थान दै जहाँ प्रसत सौ 
साधुश्रौ शरैर विदधाना की समार हु थी । वद्ध निर्वाण 
को १९० वधं पश्चात्‌ वैशाली ॐ भिका ने शिष्य धम 
के नियमे को तोंड कर वुद्ध-सिद्धान्तं केः विगाड 
डाखा था । उस सस्य च्यशद्‌ आयुष्मतः कशल देश 
मे, सम्भोग आयुण्यत अधुरा में, रेवत शआ्रयुष्मत हान 
जा (फन्रौज?) मे, शाल श्रायुप्मत वैशाखी मे श्चार 
पूजा खुमिर श्रायुष्मत शलेलीफो ( सलीर्म्‌ 2?) देश म, 
निवास करते थे । ये सव विद्धान्‌ अर्द पकसे प्क चद 
कर तीनें विद्याओं के जाननेचाते श्रेषर ठृपिदक के भक्तं भरे 
वथा जो ङ्कु जानना चादिप उस श्यानन्दे की शिष्यता मे 
जानकर वहत परसिद्ध हष थे । ध 


¶ ससे प्रथम वरती के चिद्ठ सिर मे सष्ठेद्‌ याट दिखा पडं ये, 
जिनका देखकर महादेव ने पुञच को राज्य देकर चन का रास्तालियाथा। 

२ इस सभा का नाम "द्वितीय चोद्ध-समा' द 1 इसके चिरोप चृत्तान्तं 
फे लिषु देसे “चिनयपिद्ेः जि० १ । 


सत्वो श्रध्याय ३५६. 


वैशखीवाला की धृष्टता यर खिन्न दारर यश्वद ने सव 
चिदा तरार महास्ययो के वैशाली मे समा कर्ने के 
लिए उखा भेजा । सव लोग श्रारर एकचिव हा गये परन्तु 
सातम की सस्या पूरीदेनिमे फिर मी एक व्यक्ति की 
कभी रह गह । उक्ती समय, फुसी खपीना (पूजाखभिर) ने 
श्रपने छन्त चज्ञु मे यह चिचार कर ङि मव महात्मा लाग 
समामे श्रा चुके है श्रार पुनीत वर्म फ माथ के सम्पादन 
करना चाहते दे, अपने श्राध्यात्मिक पमावसे सभाम पटच 
कर उस कमी ङे पूराकर दिया। 

तव सम्भोग श्रायुप्पत सयका दण्डवत्‌ करफे श्रार 
श्रपनी दादिनी चती खेर ऊर सभा ॐ वौचमे खडा 
दगया । उसने चिल्ला कर कहा, “सव सभासद्‌ चुप 
द जाय श्रार भक्तिपू्चंर मेरी बातों एर विचार करे । 
हमारे श्वर्भ॑श्वर बुद्ध भगवान्‌ हम ज्लेगे ऊी सव ध्रकार 
गत्ता कर्मे निर्वाण ओ धाप्त हो गये। ययपि उस नमय 
से लेकर श्रय तक श्वनेक धर्प॒श्ररार मास व्यतीत दं 
गये है परन्तु ता भौ उनके शब् श्रार उपदेश श्च तक जीवित 
है| श्रय श्राज कठ रैशाच्छीं के मिच्च लोग उनकी श्रज्ञा क 
विगराडर्दे हे श्रार धाभिंक नियमोमं भूर कर र्दे है) 
सेच मिलाकर दस्र विपय हे, जिनमे उन ज्ला्गो ने वुद्धयैवके 
चचना फा उक्लघ्वन करिया रे। दे विदधान मलासराघ्नो ! घ्राप 
उन भूज्तो ओ श्रच्छी तरह जानते हे श्रार उस्न धुरधर विद्धान्‌ 
श्रानन्द की शिन्ताखेभी भली भोति श्रसिप्न ह] इसरिपट 
हम सकरा धर्म ह कि बुद्धदेव को अक्ति करते इण उनये 
पवित्र श्रदेणो का फिर से निरूपण करे ।» 

सम्पू सभासद्‌ इस वात्र के खुनकर खित छ गै 


३६० पन साग करा रमण च्रुत्तान्त 


उन लेणे। ने वैशालीचालो को तुला मजा श्र "विनयः ङे 
छ्मदुसार उन पर धर्मोद्ठन का दोप खगा कर श्चर उनके 
विगाड़ ह नियमे ॐ दूर करके पचित्र धम कफे नियमेन 
नवीन रूप सें स्थापित किया) 

शख स्थान सेम्०्या ६० खी दक्षिण दिणामे जाकर हम 
शवेतपुरः नाम सघ्ाराम स पर्हुचे । इङो दुमल्निली इमारत 

र गक गोट ऊचे ऊचे शिखस् आरू से वात कर्ते हे। 

य रे साधु शान्द आर अद्र्णीयदहै, तथा महायान 
सम्प्रदाय का छ्यध्ययने कस्ते । इममे पार्यं म चारे। गत 
युद्धौ के उठने यैठते रादि ऊ चिह्न वने हप हे । 

इन चिठा के निकर प्क स्तूप श्रणोक राजा का बनवाया 
हुश्रा उस स्थान पर है जाँ पर बुद्धदेव ने दक्लिण दिशामें 
मगधदेश का जाते हए, उत्तरमुख खडे ठाकर वैशाली 
नगरी जा नजर भर्‌ कर देखा था, श्रार सडक पर, जरो से 
सड हकर उन्होने देखा था, इस दशय क चिदा गये थे। 

श्वेतपुर मधाराम फे दक्तिए-पूवे मे रकगमग उ० न्डीकी 
दशे परर्गगा ॐ दोनों किना पर पक पक स्तूप रै । यह वद 
स्थान दै जटा पर महात्मा श्रानन्द काशरीयदो साज्यामें 
चिमक्त हुमा धा । आनन्दे तथागत मगान्‌ के चश का था। 
वह्‌ उनके चचा का पु्र^ था! वह वहत योभ्य शिष्य, सव 
सिद्धान्तो ऊ जाननेवाखा नथा प्रतिभाखम्पन्च स्शिक्तित 
व्यक्ति था । बुद्ध भगवान्‌ के वियोग दाने पर महाकाश्यप 
का स्थानापन्न च्चार धमे का स्त्तक भो वदी चनाथा गयां था। 
तथा चदही व्यक्ति म्प्य ऊा सुधास्फ ओर घमेपदेशक 


१ श्रानन्द राना शछ्कोदनका दुत या। 


सानर्वा श्रध्याय ३६द्‌ 


नियत किया गया वा| उसक्रा निवास स्थान मगवदेश के 
किमी जङ्गख मै वा । प्क दिन इधर्उवर घ्रूमनै हण 
उसने स्या दसा फि पक शमस पक वू का ऊटपटाग पाट 
कर रहा. है जिससे कि म्बू ॐ श्नेक शष्ट करार वाक्य श्चशुद्ध 
हि गभे ह| श्चानन्द उस स्व का सुनकर दुखी टश्मा। वट 
व्क भेम से ऽस्त श्रमण ॐ पास गया, श्रार उसको भूल दिस्ना 
कर उन्नने उसे बतलाया कि इसका ठीक खीक पार इसं श्रकार 
है । श्रमण ने हस करः उत्तर दिया, "महाशय ! श्राप चद्ध हैं 
श्राप शब्दोच्यारण श्र॒द्ध हे । मेरा युर वडा विद्धान्‌ द 
उसने वर्षा परिथिम ऊर्क श्रपनी वित्त को पण्पुष् जिया 
ह तथा मेने स्वय जाकर उसमे टीकर ठर उचारण श्रार 
पाठ सीसा हे, इसे मेरे पाठ में भूल नहीं हे 1" श्रानन्ट वहां 
सने चुप हकर चल्या गया परन्तु उन्मा गडा शोक दृश्रा) 
उसने फा “यद्यपि मेरी बहुत श्रवस्थाद्ा चकोरे ताभी 
मवुष्यें की भल्लाट के लिप मेरी च्च्छा थी क्रि ओर श्रधिक 
दिन सलार मे रहकर सत्य धमकी रस्ता ऊरू श्रार लेगा 
क धमांचरण सिखलाऊ, परन्तु श्रव मनुप्य पापी हां चत्त 
है, इनको सिखा कर सरन्मागं पर खाना कठिन दे । इम- 
लिषएश्रव अधिरू दिन उहरना वेफायदा ही द्यगा।" यह 
विचार कर वह मगधदेश को परित्याग कफे वैशाली नगर 
की श्रारः स्वाना हुत्रा जिस समय वह नाव मे वेठ कर 
गंगा नदी उत्तर रहा चा उसी समय मगघसचरेण, वह सुन 
कर कि श्रानन्द्‌ श्रव ससार पश्त्याग करगे, बहतः दुखित 
दाकर श्रार भटपर र्थ प॑र मवार दाकर सेना समेत गगा 
नदी कै दक्तिणी तर परः पर्व गया श्रार दृसरी तरफ से 
चैगाली-नयेश मी आनन्द का श्राना खुनकर यदे शोक के 


उदर्‌ इुपएन सांग का भ्रमण-चत्तान्त 


साथ द्रुतगति से उससे मिलने ॐ लिप उठ दौडा। उसरी 
भी अगणित सेनार्गगा के दुसरे सिनारे ( उत्तरी किनारे) 
पर पर्टैच गई ! देने सेनां का मुकाविला हो गया तथा 
देनें शरोर से श्रसत्र गख श्रार भ्वजा-पताका धूप मे चमकने 
लगीं 1 श्रानन्द, यह भय खार कि देने सेनायं रुड मरेगीं 
शरार स्यथेक्रो यडा भारी सैच्राम हय जायगा, शपने शरीर 
फोनावमेंसेउटा कर श्रधरमेजा पर्चा, श्रार धां धर 
श्रपने श्रद्भूत चमत्कार का दिखाङे निर्वाण क प्राप्ता 
गया । सेगोंनेदेखा कि श्रधस्मे टटका श्रा श्रानन्दका 
शरीर भस्प दो गयां श्रार उसरी हद्यं दो भाग दाकर भूमि 
परः गिर पडीं, अथात्‌ पक भाग नदरी के दत्तिणी किनारे पर 
श्रार दृसलस भाग उत्तरी किनारे पर । दोनें जा श्रपना श्रपना 
भाग उठाकर श्रपनी श्रपनी सेना ॐ समेत श्रानन्द के शोक 
म रेते रुण लौट गये, श्रार अपने श्रपने स्थान मै जाकर 
उन्होने ने उन भगो पर स्तूप चनवाये। 

यहां से ५०० ट्टी ऊ रुगभग पूर्वोत्तर दिशा मै जाकर हम 
फोलीशी देश मं पडे । 


फोलीण्णौ ( वञ्जी ) 


इस सास्य का चोधफट ४,००० ली है । यदह देश पू्यै से 
पञ्चम वक श्रधिक फैला हश्ना दै परन्तु उत्तर से दक्लिण की 


¶ यर-देश उत्तर-भारत मे था, इसका रोग समनी भी कहते 
ह्‌ । युल्ती श्रथवा समन्त लगे की सभ्मिङिति श्राड जातिया थी 
जिनमे सै एक लिच्छयीय भी थे, जिनका वणेन वरैशाद्धी फे च्रुचान्त में 
श्राया दहै 1 ये छो भारत के उत्तर से श्राकर बहुत धराचीन समयम 
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श्रार सकी है । भूमि उपजाऊ श्रार उत्तमे दे, तथा फक 
श्रार पर बहुत होते है । प्रकृति शीतख तथा मनुष्य फुरतीले 
श्चार मेहनती दे ¡ अधिकतर जलग भिन्नधमिटम्यी हे, कवर 
थेडे सरे मुष्य बुद्ध-धमे पर विश्वास करनेवाले ह । कोई 
द्म सश्राराम ह जिनमे १,००० से कु कमे सन्यासी, दीन- 
यान शरोर महायान देन सम्पदाये। का श्रुसर्ण करतेवाले 
गहने ट । देवताश्रौ के जरसे मन्दिर द तथां उनके उपासक 
भी श्रगसित हे । राजधानी का नाम चेनशुन१ है । यह उजाड 
दशा मे है । ययपि शरव भी इसमे ३,००८ कै लगभग मफान 
यने हे परन्तु हसी श्रवस्या क आम य दष्टे कसयेसे 
धिर नर्द है] 

सदी के पूर्वोत्तर एक सधाराम ह जिनमे साघु तो थो 
हे, परन्तु हे सव गुद्ध, विद्धान्‌ श्रार स्यरित । 1 

यहां से पश्चिम दिशा मे नदी ॐ फिनारे किनारे चर्कर 
हम एक स्तृप के निकर पर्वे जा ३० कीट चा है । इसके 
दनि जी श्रार पकर गहसै सवार है, युद्ध नगबान्‌ ने इस स्थान 
पर ङु मदु > श्रषना च्िप्य बनाया था । प्राचीन कारमं 
४०० मल्ुवे यहां पर मि जुट ऊर मत्स्य पकड र्दे थे कि 
छकस्मात्‌ पक वडा भारी मस्स्य उनके जार मे फेस ग्या 
जिसके फि श्रडास्ट स्तिरः शार भत्येक सिरमेदेा नेये) 
उन मह्ुश्रौ ने उस म्य के मार डाटना चाहा, परन्तु 


यहा पर स यमे ये, पर^लु क्यु दिने के गाद मगध नरेश श्रजातशनु 
ने इनको फिर निकाल प्राहेर किया था। ॥ 

¶ माररीन सादर इस श्न का सभ्बन्ध जनक शरैर मिथि 
की राजधानी जनकघुर से मानते हे । ( अल०१८ ए 868 ) 


३६४ हपन सांग का भ्रमण-दृत्तान्त 


तथागत मगचान जो उन दिने चैणाखीमें थे, श्रः इख स्थान 
के सारे दृश्य ऊ पने अन्त चज से देख रहे ये श्रलन्त 
दयालु होकर ञ्रार इस श्रवसर के लेग की शिला के लिए बहुत 
उपयुक्त समभ कर तथा सरपं का हदयान्धकार दूर करने 
के भिख, अपनी सभा से वाले, “वृजी प्रदेश मं पकर यडा भारौ 
मत्स्य है, मे मदयुचां ते वुद्धिमान्‌ ` वनाने के लिए उसकी 
र्ता फिया चाहता है, इस वास्त तुम लगौ का भी यह श्रव 
सर हाथसेन खाना चादिए) 

उनकी इस श्राज्ञा पर सम्पुरी समा च्रपने आध्यात्मिक 
वख से बुद्ध भग गान्‌ के साथ साथ वायुगामी दाकर नदीरेतदट 
पर जा पर्ची । बुद्ध भगवा साधारण रीति से जाकर मदुरवो 
के पास चैट गये श्रारः कहने रगे, “इस मत्स्य करो मतत सारो, 
मेरी श्वक्ति से इस सत्स्य ओ श्रपने जन्म-जन्मान्तर का क्षान 
हा जायेगा श्रार यह मयष्यो कीवेोष्ीमे श्रपनी सव कथा 
सुना ठेगा जिससे ससार का वहत लाभ हागा। इसके 
उपखन्त चिकराल्द्र्शौ तथागव मगवान्‌ ने, उम मत्स्य से पूरा, 
“"छ्मपने पूरवंजन्मा मे तूने क्या पातक शिया था जिससे तू 
जन्म-जन्मान्तर मे भटकवा हुश्च इस वर्तमान योनि फो प्राप्त 
इ" है?" मत्स्य ने उत्तर दिया, ्राचौन कार मे, अपने पुरय 
प्रताप से मेख जन्म परु पचिव्रक्टमे टश्मा चा । उस चश 
की प्रतिष्ठा का गव॑ कर्के मै दूखरे मप्र के अपमानित 
किया करता था नथा श्रप्रनी वित्ता पर भरोसा कर्फे सव 
पुस्तके श्रारः नियमे। को तुच्छं समभते षट वेद्ध ल्लोक 
बुरे शब्दा म गालो दिवा कर्ता था, तथा साघुर््रो की तुरना 
गदे, घोडे श थचा हाथी श्रादि पथुश्मां से कर्के उनो देसी 
उडाया करता शा 1 इन्दी सवके चटले मँ सुमरा वर्तमान 


मातवा अध्याय ३६५ 


अधम रीर भर्त इुश्रा दे । परन्तु, धन्यवाद है } ्रपने पूं 
जन्मे मे मेने कुक पेमे पुख्य कर रस्खे हं जिनके फल ते मेय 
जन्म श्रय रसे खसय हुश्च जय बुद्ध भगवान्‌ ससास्में 
वर्तमान ह 1 उन्हीं कमो ठेफर से मे श्ापका दीन श्रार 
श्रापकौी पुनीत शिक्त प्राप्त करके, श्रारः श्रपने पापों ठे क्तिप 
पश्चात्तापं करे सुगति प्राप्त कर्गा 1" 

तथागत भगवान्‌ ने श्रावर्यकतायुसार सिक्ता देकर 
उसका अपना शिप्य वना लिया । बुद्ध भगवान्‌ ने उसका 
ज ङ उपदेश ष्ि्रा उसका यह फल श्रा कि उस सत्य 
का श्मक्ञान जाता रहा तरार उस्ने श्रपने मस्स्य-णरीर को 
परिद्याग करके स्वग मे जन्म पाया । अपने स्वर्गाय शरीर 
तथा पूर्धापर कमे का विचार करे उल्क हञ्य म॑ बुद्ध भग- 
वान्‌ को व्रडी भक्ति उत्पन्न हो गई । चद सव देव मण्डली 
फो माथ लेकर बुद्ध भगवान्‌ जी पूजा ऊस्ने गे लिष श्राया। 
देडघत्‌ तश्रा प्रदक्निणा करके श्रार उत्तमोत्तम पुष्पै की चष्ट 
करफे वंद श्रपेमे लेक ऊ फिर वापस गया । इसके उपरान्त 
बुद्ध भगवान्‌ नै इस घटना पर विचार करने की श्माक्षा देकर 
श्रार उन मद्रा का धमेपदेश देकर श्नपना शिप्प्र वना 
हिया । उन लेग ने श्ञएन पाक्त करम वदी भक्ति से बुद्धदेव 
की पूजा करने ॐ उपरान्त श्रपने पापे फे लिए पश्चात्ताप 
क्रते ह पने जालै। सेः लिन भिन्न कर डाला तथा नधे 
के ताउ ताध करभस्म कर दिया ध्म की णर्ण॒ लेने से 
उनके छ्ाचस्ण भी ध्राभिरु द्य गये, तथा चिद्ध सिद्धान्तो 
पर श्म्यास करकेवे लेग सारकं वचनो से दुर गये 
श्रार पप्म पद्‌ > भागी टप । 

द्रख स्थान ओ पूर्यत मं क्मयम १०० खी जनि पर हम 


२६६ इन सांग का भ्र मरख-दृन्तान्त 


पक प्राचीने नगर में पर्हुचे । जिसके पथ्िम्‌ श्चार यशोक 
रा का चनवाया हुआ कयमभस १०० फीर ऊत्या एक स्तुष 
है! इख स्थान परः बुद्धदेव ने चु मास तकः धर्मोपदेश करके 
देवताश्च ऊ शिष्य किया धा । इसके उन्तर मं १९० या १५४ 
दसं परः णवः छोसा स्तुप है । यां परः बुद्धदेव ने रिप्य लगे 
के लिप कुक नियमे का सद्ुखन किया था । शसक परठिचिम 
मै थोडी दुर पर पकस्तृपदै जिसमे चुद्धदेव गे नख श्रार 
चाल है । प्राचीन का म चुद्ध भगवान्‌ इस स्थान परः निवास 
किया करते ये, नेथा निकयरवर्ती भ्रामे शार नगो फे मयुप्य 
श्माकर धूप, त्रास्ती, तथा रूट पत्ती इत्यादि से उनी पूजा 
च्च जिया कर्ते थे । 

यहो से १,९०० या १,५०० री चल कर ओर छु पदां 
के पार करके, तथा पकश्चाटी मे दाकर दम निपलेग्रदेश 
में पचे । 

निपेपलेा (नैपाल) 


दस शाप्य का से्फक रगभग ४,००० खी है तथा इसकी 
स्थिति हिमाव्यय पहाड़ ॐ छन्त्॑त द । राजधानी का कसेत्रफलं 
खगमग २० छी है 1 पाड शार घाधिर्या शखरावद्ध मिरी दुरं 
चली गई हे ) चन्न राहि तथा फल-पूरर भी यहां होते हे । लाल 
तमा, याक श्रर जीयजीव पत्ती भो यद दाता है । चाणिज्य 
व्यवसाय म तावि के सिद्धे का धचार है] भरति उडी शरेषर 
वर्फीखी है नथा मचुप्य असस्यवादो आर वेमा है । इनका 
स्वभाव कटर शार सयानक है । ये जोग श्रतिष्ठा अथवा स्य 
काकु मी विचार नीं करते । इन स्तेगो की सुरव लिकम्मा 
शरार बेदद्धी होती है । पठने-्िखने का ता भचार तीं दं 


सातर्वो श्ध्याय ३६७ 


परन्तु ये लीग चतुर कारीगर श्रवश्य ह। विरोधी श्रार 
बद्ध मिले-ज्खुले निवास कस्ते हैँ तवया इन लेगा फ सघासयम 
श्रारः देवमन्दिर पास पास वने हप दै । रई २,००० सन्यासी 
हीनयान आर महायान ढेन सम्पद्य ॐ श्रयुयायी है) 
विरोधय तथा श्रन्यास्य जातिं की सस्या श्रनिण्वित दे] 
सजा जाति का क्तविय तथा छिच्छविवेणकारहै। इसका 
शन्त कर्ण स्वच्छं तथा श्राचस्ण युद्ध श्रार लास्विकः है, 
श्र चाद्ध-धम से दका बहुत मेम दै । 

येडे दिनष्टप तव इस देशम श्रश्यवम्मैन+ नामफ पकः 
सजा वडा विदान्‌ श्रार वुद्धिमान्‌ दा गया रै । इसके प्रभाव 
श्रार विया-पेम फी कीतिं चाये श्रेर फैट गद थी तथा इमने 
स्वय भी शब्द्‌ चिरा पर एक उत्तम त्रय लिखा था। 

राजधानी के दक्तिणं पूं पकछछैटासा चद्माश्रार कुड 
है । यदि इसमें श्रद्वारा फा जाये ता तुरन्त उ्वाटा भरकर 
शे जाती है । अन्यान्य वस्तुः भी, डालने पर, जर कर 
फायला हो जती हे। 


१ प्रिसेप साहयने चीनी पुस्तके फे श्राधार परं नेपाल वश मेँ 
भिवदैव कं षाद ही श्रशय्म्मन फा नाम लिखा हे, जिनका मसमय वट 
४७० है निश्वय करते ह । राट साहवसी सृचीम भिदेव का 
नाम दीं है सरः श्रशवमन्‌ का नाम सयप्रथम लिस्ट । रिव 
दैव वे ण्क नेप से श्रशुवमनू एक वीर सरदार श्रयवा सेपति लिखा 
हरा ६ । सम्मय है श्रपमी बचीरतासे य~ रासा गया छा । दूसरे 
लेणाभमेजे सैवत्‌ ३६्श्रार ४९ कै टे उसो राजा लिमा है। 
चिवदन्ति्ें फे श्राघार्‌ पर यष्ट पुरान राजा का दामाद रार चिक्रमा 
द्वितय फा सहयोगी वनाया जाता है, परन्तु हएुन साग काहवाटा लेकर 


उद प्न खाग का भ्रमण चर्तान्त 


य्ह से वैशाली देश्च त लर कर श्रार दक्तिण व्शामे 
गगा पार करफे रम माकडरो प्रदेश मे पर्हुये । 


समुश्रल वी साहव इसका समय ८० से ६०० ० तश निर्चय 
करते ह, साथ ष्टी इसके, रिवदेवं के लेखवाके सवत्‌ के षं घष्त्‌ 
मानते हे । दन सवतो को हप-सवत्‌ मानन से ईसवी सन ६४४ ६५२ 
हया, तयते हुण्न साग के समयमे शिवदेव का वर्तमान ना 
मागना पदेगा, फ्योकि दुएन साग ६२६ द° मे भारतवपं सें श्राया धा। 
इस कारण यह विक्रमी सवत्‌ ष्ठी है, चार यह विक्रमादिल्य के समय 
में था, यहो दीक मालूम रेता हे । यह मी कडा जाता ट कि श्रंणवर्मन्‌ 
ह्यो ने शिवदेय के नाम मे राज्य किया धा, तथा उसका उत्तराधिकारी 
सिष्य यताया जाता हे, जिका लेख स० ष्का पाया गयाषं। 
श्रश्यवमेन्‌ की वहिन भोगदेवी मूरेसेन को विवाहौ गद्रै थी श्रार 
भोग्यवर्मन्‌ श्चार भाग्यदेयी की माता थीं। 


दसरा भाग। 


ठ्वा अध्याय । 
( मगधदेश पवर ) 


मगधदेश का प्षेनफल खयभग ५,००० लो है । बडे यहे 
नगर विशीप्र श्रायाद नही ह, परन्तु कसँ की श्रायादी 
शछ्रचश्य धरनी है) भूमि उत्तम श्रार उपजा है, तथा श्रनाजे 
श्नच्छी उत्पन्न हाता है । यों पर विशेष प्रकार का चावल 
उत्पन्न होत! हे जिस दाना वडा सुगा धत आर खखादु देने 
कै श्रतिरिकत रङ्नमँ भी चटा चमकीला हाता है) इसका नाम 
'हाणालिः तथा. श्ुगन्धिका' उताया जाता है । श्रधिकतर 
भूमि नीची श्रैरः तर दै इसलिए मचुप्येए के वसने के निमित्त 
कसवे श्रादि ऊच भूमि प्रर वसराये गयेहे) ग्रीप्म ऋतुये 
रथम मास फे उपान्त सम्प्र देश में पानी भर जाता, 
ज्ञा शर ऋतु के दवितीय भास तक भरा रहता है । इने दिनों 
लगा का श्रावागमन केवख नका द्वास दता है 1 मच्यो का 
श्राचररा श्॒दध श्चारः सात्विक है । य्ह गरी .खूव पडती दै! 
यर्दा के दोग विधोपा्जंन म बहुत दत्तचिच्त रते है तया 
मद्धर्म के चिकतेष भक्त हे । फोर ४० सवासम १०५०००८ 
साधुश्च खदित ह जिनमे अधिकतर लाय महायान सम्प्र 
दायी ह । ्रनेक भकार फे विरुद्धमतावरूम्यियैः फे 
= 


३५5० हुपन सांग को भ्रमण-दृत्तान्त 


=, ५ 


काद्‌ दस देव-मन्दिर है ! इन छोगो की सत्या अत्यन्त 
अधिक है| 

गज्ञा नदी कै ठक्तिणिमे फक प्राचीन नमर रूगमम ८० 
छी के घेरेमं दहै) यदपि चह बहुत दिन से उजाडदोसर्टाहै 
परन्तु यकानात अव नी श्रच्छै श्च्छे ये हुए है 1 प्राचीन 
काल में जव स्खुष्यो की ्रायु वहत श्रधिक हातीथी इस 
नगर का नाम कुखुमपुर था 1 स्योकि राजमदर मे फल री 
विशेष श्रधिकतए थी ! पीके से जव सनप्येए को आयु दजायं 
वप दही करी रह गई तव इसका नाम वद कर पाटक्लिपुत् 
दा गया\1 

आदि कार मे यहां पर पक व्राह्मण वड़ा बुद्धिमान श्रार 
आअदधितीय विद्धान्‌ र्दता था । हजारो आदमी उससे रिता 
अदण करने श्राते थ । प्क दिन सव चिदया्थीं मैदान में सैर 
ओर श्रानन्दर कर रहे ये क्रि उनमें से एक कु मलीन श्रार 
खिन्नचित्त हो गया । उसके साथियें ने उससे पू्ा, “मिन 
तुमको क्या रंज है जो ्ननमने ह र्दे हो?" उसने उत्तर 
दिया, “मे पूरं युवाचस्था को पर्हेच गया तथा बखवान्‌ भौ 
दा गया, परन्तुतामी मे इधर-उधर शृन्य छाया के समान 
फिर करता हँ । कितने मीने शरीर साल व्यतीत होगये, 


¶ इन साग इस नगर की स्थिति बहुत प्राचीन मानत। ष्टे श्चार 
इस वात मे दिन्रोदेणरोम (1५००108) से सदमत है, जे। इख नगर 
को रकस (11011108) का बसाया इश्रा मानता है । वौदो की 
चुस्त मे यह केवल ग्राम लिखा दुधा है, श्रवद्‌ पारजी आसम के, 
उद्धदेष फे समकालीन ध्जातरत्रु ने, इन्व लेग की ब्रद्धिके 
स्थगित करने के लिषु, वियोपरूप से परिवर्धित किया था । 


श्ाठचरं श्चव्याय ३७१ 


परन्तु मेय जे धरम था वह परीता ओ भप्त नहीं हृश्चा। इन्हीं 
वाते के विचार्करम दुखी स्टार ।' 


इस वात ओ सुनकर उसफ साथियो ने खिखवाड सा करते 
हृप्य उससे कटा, “तव ते हम तुम्हारे लिए श्रवण्य एक भाया 
श्रारः उस्षफे सम्बन्धी तद्टाण करगे 1” इसमे उपयान्त उर्दोनिं 
द्र मद्यो के वर का पातामिताश्रारदे कोकन्याका 
माता पिता नाया, तथा वे लोग पाटली त्त ॐ नीचे यैडे 
ये शस कारण उख दत्त रा उन्होने दामाद का र्त वताया, | 
तत्पश्चात्‌ उन्दने कुं पटलं श्र शुद्ध जल सकर विवार 
सम्वन्धी श्रन्यान्य रीति का -कस्फे विवाह कौ लर्घ् को 
नियत क्रिया । उस नियत सेप्रय परर कदिपत कन्था फे 
करिपत पिताने परली समेत चत्त कौ एक डरी खाकर 
चियार्था ऊ हाथमे द्रे दी श्रर कहा, “यदी तुम्दारी श्रद्धाद्धिनी 
है, इसका पसन्नना से श्रद्गीकार करो 1" वियार्थी का चित्त 
उस्ल्ा पाकर श्राह्लादित दो गया। मूर्ट्यास्त ऊ समय सय 
विधा्थीं श्रपने स्थानके लोटने मे लिप उद्यत हप परन्तु उस 
युवा वियार्थीनेप्रेमपाश मेर्वे्करर उसी स्थान पर रुदता 
निधित भिया। 


सय लेभे ने उससे रहा, *श्रजी यह सथ दिल्ली की, 
उशा, हमारे साथ चले, यहां जद्धरू मे रने से हमे भय 
है करिजद्धली जन्तु तमके मार डमे ।" पस्तु चियार्थौ ने 


4 रथात्‌ उन्हे वृत्त के विद्यार्थ का श्वसुर निश्चय किया, 
जिसका तात्पयै यह ह क्रि उसका वियद चठ की कन्या पारनीपुष्प 
से द्नेवाठाथा। 


२५२ इपफन साग क्रा चरमण-चत्तान्त 


जाना पसन्द नदीं किया ! चह व्ही वृक्ते के नीचे उपर त॑था 
इधर उधर फिरने खगा । 
सूर्यास्त होने प॑र एक श्चद्सुत धका उस मैदानमे फैल 
गया तथा वीणा श्रार वसै के स्वरमें मिले हप गाने का 
मधुर शब्द सुना$ पडने रगा, श्रार भूमि पर बटमरल्य फशं 
विद्धं मया । तदनन्तर श्रकस्मात्‌ पक वृद्ध पुरुप निसका 
स्वरूप चडा सुन्दर था खारी टेकता दुश्रा श्राना दिखाई पंडा 
तथा एक च्द्धा भी एक कुमाय का साथ लिये हप उसमे 
साव ची। 
इनके श्रागे आगे वाज्ञे गाजे सहित उत्तम उत्तम वख 
श्राभूषण श्वास्ण क्रिये वडे ठाठ वाट से जनममरह चला 
च्रारदा था। निकर प्च कर वुडदेने कुमारीका दिखाकर 
चिधयार्था मे रदा, “यदी तुम्हारी प्यासे सीद "सात दिन 
उस युवा चियार्थौ को उस्र स्थान पर गाने वजाने श्चार 
श्रानन्द सनाने मे चीत गये, जव उखफे साथी विग्रार्थी, इस 
यान का सन्देह करफे किं कदाचित्‌ उसका जङ्धरी पथे ने 
मार उाल्छा द्येगा उसो श्रवस्था देखने के क्लिपः उसे स्थान 
पर" श्रये ता उन्दने क्या देखा किं उसमे चहरे से प्रसन्नता 
की श्राभा निकल रहीहैश्रर वहचृत्तकी या मे श्रे 
वैडा ह्या दै। उन लामो ने उससे खर चलने के क्षिप षर 
भी वहत कुलु कहा परन्तु उसने नघ्रता के साथ इनकार 
करदिया। 
कुं दिने वाद्‌ एक दिन वह स्वय ही अपनी दृच्छा से 
नगर मं श्राया । श्रपने सम्बनिवयो से मेर मुखाकातश्रेार 
प्रणाम श्माशीवीद्‌ कर्ने कै पश्चात्‌ उसने अपनो स कथा 
„ आदि सेश्चन्त तक न्द सुनाई । इस दृत्तान्त को सुनकर 
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चे सयलाग वड श्राश्यष से उसके साध जद्धलं मं गये) 
अहां जाकर उन्दने देखा कि वड पूटवाल्य वृत्त पक खुन्दर 
मकान उन गया दे श्रार सय प्रफार के नौकर याकर इधर से 
उर श्पने श्रपने काम मे द्मे धृमरहेरे। बृद्धपुख्यने 
उनके मिकट श्राकग यदी नध्रता फे साव उनमेमेरको तथा 
-गनि-चजाने > समारोह ॐ सददित उनङे सान पान का ध्रवध 
शार उनका श्रादर सत्फार किया । इसे उपरान्त विदा दाकर 
येखोगनगर का लर श्चापरै श्रीर्‌ जे छु उन्न देखा 
्रशथवा पाया वा उसका समाचार चाये श्चोर प्रकर किया। 

साल समाक्तरेने पर्सी के णक पुत्र उत्पन्न हश्रा। 
उम मसमय उस चिद्याथां मै श्रपनी पती से कहा, “मेरा 
चिनार श्रव ल्यट्‌ जाने काद, पणतु तुम्हार चि्ोग भुमसे 
म्बहम नीं हो सकेगा, शारः यदि यहां ग्हताह्ताहवा श्रार 
धूप तथा सर्डी-गस्मी का दख इस मेदान मे बहुत कष्ट देगा 1” 

सीने यह सुनकर स समाचार श्रपने पिता से जाकर 
कहा । बद्ध पुस्यने युवा विदाथ ऊ बुखाकर पृच्का, “जव 
श्रानन्द श्चार खुखके साथ तुम रह सक्ते हा, तव क्रया 
कारणा है जे तुज चते जाना चादते दा! मे वम्हारे्लिण 
पक मकान व्रनवाये देता है, तव ते जह्वल का इद्धं विचार 
रार कष्ट न रहेगा ? यह कहकर उस्ने श्रपने सेच फा 
श्राक्षा द्‌ी श्रार दिन मी सयात नदह हने पायाथा ङि मान 
नकर तैर दयया ! 

जग शचीन सजधपनी छखुमपुर वदल्की जाने लगी नव 


^ इससे अतीत देता है कि कषठुमदुर उ्खी स्थान यर नक्ष या 
जरह प्रर पाटलिपुत्र था 1 राजगरही श्रनातशतु की राजधानी थी 
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यही स्थान नवीन राजधानी के लिप पसन्द किया गया! 
यहां पर पदल्ते से ही खुन्दर मकान उस्र युवा के नामस्तेवना 
टश्रा था, इस कारण इसका नाम पारयिपुत्रपुर (्रथांत्‌ 
पारली-दृक्तके पुत्र का नृगर) हा गया 

प्राचीन राजभवन के उन्तर मे पक पापाण-स्तम्भ वीसिये 
पीट ऊँचा दै । यह वद स्थान है जदा पर अशोक राजानेपक 
नस्क चनचाया था । तथागत कै निर्वाण प्रा करने ङे सोते 
वर्षं यां पर प्क श्रशोक+ नामङू राजाह गया, जे 
विम्बसार राजा का भपाच था ¡1 इसने श्रपनो राजध्ाना 
साजग्ृी को वदर कर पारी वनद ची, श्चार पाचीमे नगर 
ॐ चते श्रार स्तता छिपु वारी दीवार चनव थी। 


जिसने पाटलिषुच्च के प्रभावशाली बनाया धा । दूरे स्थान परे यह 
लिखा इश्ना हे किश्रशोक ने राजगृही फो परिवतेन करके पाटलिपुव 
फ राजधानी बनाथा धा} यह राजा पिम्बसार का प्रपौत्र बतलाया 
जाता दै हस कारण श्रजातणत का पौव्र होता ष्ट । वायुपुराणमें 
लिखा दकि कुसमषुर या पाररटदुत्र श्रजात्तश्ु के पोत्र उदयार्व का 
चसाया श्रा है, परन्तु महायश रथ में उदय श्रजतशतरु का पुग 
छिस इश्षाहे। 

एन साग इस स्यान पर शशाक के छु श्र्थैवाचक रशा 
शप्रोश्ठक्रियाः लिता दै, जिस प्र डाकृर श्रोरडेन वग बहुत वाद निवाद' 
से निश्चय करते दे फि यद्‌ धर्मासिाक नही है, वरत काला शेक द 
(देखो विनयपिद्ध जि० १ भूमिका प° ३३) 1 परम्तु सूट पुस्तक म 
एक नार है जिससे मालूम हेप्ता है कि चीनी शब्द्‌ 'जयावः का सस्त 
स्वरूप श्रोश्टकियेः हत्त दहै । इस प्रथम शब्ठ का श्रथै है सोकरदिल 
श्रधात्‌ श्रशोक् । 
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हसक्री नीच, यद्यपि तव से नेक वश समाप्त होये, श्रव भी 
चतेमान है । सधाम, देवमन्दिर शोर स्तूप जो खेंडदर 
होकर धसाशयी दागये ट उनी सस्या संका दै । केवल 
दो या तीन कुड अच्छी दशा मे वर्तमान दहै } भानीन राज- 
मवन^ के उत्तर मे गगा के किनारे पर छारा कमा है जिसमे 
लगभग १,००० धरः है } 

सयजा श्रशोक जप सिदासनारूढ श्रां था तव वहत 
नियता सरे णासन करतां था ¡ भ्राणिये के दुखदेनेके 
चिप उसने एकः नर्कस्थान भो वनवाया था, निसखरे चारे 
शार ऊंचो दीवार श्रारः चिश्णट बज थे । इसफे भोतर धातु 
गलानेवान्यी वडी वी भट्टियां चनी थी, श्रार पैनी धारबाले 
हेव श्राहि सय धकार कै वेदना-दायरु श्र, जिनका हाना 
नर्क म बताया जाता हे, रर्से थे । उखने एक वे निर्दय पुस्प 
क डम्द नरक का श्रष्यत्त नियत फिया चा । पदलै-पदड वदी 
लग इस स्थान पर द्रड ठेने ऊ चिण् टये जातेथेजेा राव्य 
भस्मे किसी प्रकार काश्मपयाध कस्तेथे परन्तु पीयसे ता 
यह दग हागया कि जे कोई उस स्थान के निकर होकर निकल 
गया ची पकड कर मार डाला गया । जे के इस स्थान 
पर श्रागया कभी जीता जागता छौ कर न गया ॥! 

फिमी समय एक धरा, जा येद्दी दिना से धर्माचरण 
मे धवृत्त श्चा था, चित्ता मोंगने केकिएनगरकाजारदाथा) 
वह इम स्थान के निकर होकर निकला श्चार पकड करः नरकः 
मे पर्हुचाया गया । श्रध्यक्त ने उसके वध किये जाने का हुक्म 


+ इससे ता्पयं कडाचित्‌ सुमधुर शुप्पभगन' से है, अथवा 
शचीन नगर पारित के राजभवन से 
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दिया । श्रमण ने, भयभीत होकर. ्रपनी पूजा श्रार पाठक 
लिप थेड्धे से समय की प्राना ऊी। साथदही इममे उसी 
त्तषए उसने यह भी देखा कि पक श्रादमी जजीयें से वांधकर 
खायः गया श्रार तुरन्त हाव पर काट करर चने से मरे दुष 
एक कुड मे पटक दिया गया। उस कुड मे उसका शरीर 
इतना श्रधिक कुचखा श्रार पीसा गया कि उसका सवाग 
चुरमूर होकर उसी गारे मे मिट गया । 
श्रमण को यह देखकर बडा शोक हरा । उसका पृ 
विश्वास होगया कि ससार की सव वस्तुः अनित्य हे। इस 
क्षानं के उरपन्न होते दी उस्मी दृशा वद गहै श्रार वट 
रहर के पद्‌ कफो पराप्त द्ये गया । नरकाधीश न उससे कहा, 
श्च तुम्हारी वारी दै" श्रमख श्ररहर हो चुका था, जन्म 
मरण की शक्ति उसको वधन मं नदीं डर सकती थी । दस 
कार्ण, यद्यपि बह खैीरुते रुप कडा मं डाला गया, परन्तु 
वह उक्तफे लिए तडाग-जर ऊ समान शीतल शहोगयां । ्ेगेा 
ने देगा कि कटाह फे ऊपर एक कमल का फुर खिला श्रा 
है श्रार जिसे ऊपर वह श्ररहट वैखा है । नरकाधीश इस 
तमाशे को देखकर वडा गया । उस्ने भटपट पक श्राटमी 
का राजा ऊ पास यह समाचार कटनेके छिषएपदौोदाया। 
यजा स्वयं दौड आया आर इस दशय ऊ देखकर बडी घाना 
फे साथ अरुहद्‌ को भरशसा करने खगा । 
छ्ध्यत्त ते राजा से का, ‹ सहायज, श्रापका नी मस्ना 
चाहिप 1” सजा ने पूा, क्यो ? उस्ने उत्तर द्विया, 
"'महाराजने आज्ञा दीथीक्रिजेा के इस नरकके भीतर 
श्राज्ञाय चह मारा जाय, उसमे यदह शर्त बही थीक्ियदि 
सयजा जाय ते छोड दिया जाय । 
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सजा ने उत्तर दिया “वेशक यह श्राज्ञा थी, श्रैर उद्खी 
नहीं जानी चाददिप, परन्तु जव यह नियम बनाया गया था 
तय तुम ज्या दस नियम से श्रयाध्य र्खे गये थे? लुमने वहत 
दिनों तक व्ातपना करिया दै, ज मे इसके समाप्त पिये 
देता ्ै। " यह फ करः उसने श्रपने सेवां ओ दक्स दिया, 
उन्होने षकड कर उसका कटाह मं डाट दिया । उसके मग्ने 
पर राजा चां से चखा गया 1 उस्र नस्क ङी दीचारे सीद 
डाखी ग' ड पार दिये गथे श्रार उस्र भयानक दरुड विधान 
क्रा उस दिन से श्रन्त द्यो गया। 

षस नरक के दन्निण॒ में थोडी दुर पर प्फ स्तुप दै । सका 
श्रधोभाग भूमिम धेल गयारैश्रारयद ङदुष्डाभी दो 
गया है, जिससे निश्चय दे कि यदह शीघ्रदी संडदर हौ जायगा । 
प्ररन्तु श्रमी तकर गिखर स्यो कात्योः वनाहृश्रादे। यह 
(स्वप) नक्षाशी करिये हष पत्थर से उनाया गया है श्चोार इसमे 
चारो श्रोर कञ्धया ठया श्रा दै । यदह ८४,००० स्तूर्पो मं से 
पटला स्तृप दै जिसका भ्रश्ार राजा ने अपने पुश्य भ्रमाव से 
पने यजभवन ऊ मध्य मे उनवाया वा! इसमं पक चिद्व 
(यह एर माप हे) तथागत भगवान का शरीरावर रखा । 
श्मदुभरुत श्य इस स्थान परः बहूधा भदित होते श्टते हे श्रार 
दैवी ध्रसाग समय नमय परः फट निकर्त। दै । 

सजा श्रशोाक, नरका नाश्त करे, उपशुप्त-नामक पक 
महात्मा श्ररह सी शर दुष्य जिसने समुचित रीति से, तथा 
जिस नरह पर उसके विश्वास करा सा उस तरह पर, 
उपटेश करफे धम का टी साग चतला दिया, श्रार उसे 
शछ्मपना शिष्य करः लिया) राजा ने श्चर्दर सरे प्रतिक्ला की, 
“रे पूर जन्म ङे परयो के धन्यवाठ है जिनके भाव से 
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सुका राजासत्ता प्राप्त हुई है, परन्तु मेरे पातको ने मुमक 
बुद्ध के दशन करफे रिप्य देनिसे वचित रक्खा इसि 
श्रव मसी च्रान्तरिकि इच्छा यही है फि मे उनफे पवित्र 
गरीरावम्ेष को उच्चतम प्रतिष्ठा करने के लिप स्तृपो के 
चनवाऊँ 1" 

अरहर ने कदा, “मेरी भो यदी इच्छा है किं महाराजने जो 
सकरटप रलच्रयी को स्ता का किया उसफे पूराकसनेम 
श्रापकी श्न्तरत्मा सदा खगी रहे आर श्रापका पुण्य स 
काय में सहायक हे 1” इसके उपरान्त उसने, यदी ठीक समय 
जानकर बुद्ध भगवान्‌ की भविण्यद्वाणो री कथा उसे सनाद 
जिसके सुनकर रजा के पृथ्वी भरमे स्तूप वनाकर पुजा 
करने कौ कामना दागई । तव राजा ने श्रपने उन सव देवें 7 
बुकाया जिनको उसने पले दी सखे श्रपने अधीन करःरस्या 
श्या शरोर उने श्राज्ञा दी, “धर्मेश्वरः ( बुद्धदेव ) भगवान्‌ कौ 
रक्तणएणक्ति आध्यात्मिक शुण तथा विशुद्ध इच्छाचुसास 
श्र पने पूर्वं जन्मो के पुख्य प्रभाव से में श्रद्धितीय प्रसुताः 
शाली कां सम्पादन करन चाहताह। मेरी इच्छादेः कि 
बुद्ध भगवान्‌ के पचित्र गसीरावशपे की उपासना ऊ खुकमं 
करने के लिप विशेवे ध्यान दृू। इसकिपः तुम सव देव कग 
अपने सम्मिलित शक्ति से इख काथं मे सहमत दाकर, सम्पूर 
जम्बृद्धीप मं श्रादि से अन्त तक बुद्ध भगवन्‌ के शरीराव- 
शेषके लियस्तुपां क्रा निर्माण क्रो । इस कथये मे उदेश्य 
का पुण्य मेरा दै रार ग्दभ्पादन का पुख्य तुम ख्ेगो का 
दागा 1 इस परमोत्तम धा्मिंककरृत्य से जा छु राम होगा 
चद मै नदीं चाहता कि केवल प्क मचुप्यके ही हिस्सेमे्े 
दसं कारण तुम सव जाकर पक प्यक स्तृप चनाकर छीक कयो, 


आश्वा शअ्रध्याय ३७६ 


उसे पथ्चात्‌ जे कु स्स्ना दोगा वह फिर वतकाया 
जायेगा 1" 

शस श्राक्ञाका पाकरये सव टैव लाग स्थानं स्थानपर 
जाकर वी चलुरता से स्तूप नाने खगे ! काम के समात्त 
हा जाने परवेलेगराजा के पास दौड आये रार प्रार्थी 
हृषि श्चव क्या श्राज्ञा हे) श्रमोकं राजाने श्रां देके 
स्तूपो र, ज्यं जहां वे चने हुए थे, खाल कर णरीखचश्चेष का 
विभाजन कर लिया श्रार उनका देये के हवाले करके 
शर्ट १ से निवेदन किया किः “मेय इच्छा दे कि शरीरावशेप 
सघस्थनामपक्र दही खमयमे रक्साजाये। यद्यपि इसके लिए 
मे श्रलन्त उकत्कंठिति है परन्तु कर सकने की राई तद्वीरः 
समम मे नही श्राती।" 

श्रस्द्टने राजा ङा उत्तर दिया, षदेव से कदा कि 
श्पने पने नियत स्थान पर चे जावे श्रार 
खय पर र्त र्म्खे। जिस समय सूयै पकाशदीन हनि 
खै शरीर पेसी दशाकेोपाप्त हि जावे भनेदहाथ सेढक 
खया गयादौ वस वदी समय स्तृपां में शरीराचशेष रखने 
काहे 1" राजाने इस श्रादेण के पाकर सव देवों को समभा 
दविश्रा किं नियत समय की धतीत्ता करं 1 

राजा श्रशोर सू्यमडल् को देखकर निरिचित सेत कौ 
प्रतीत्ता करने खगा । इधर श्ररहड ने मध्या कारु म 
श्रपने आध्यात्मिक भ्रमाव स्ते श्रपने दाथ को फेला कर सूय 
को ढक दिया। उसी ससय देवो ने सच स्थने मे णरीरावशेष- 
का रलकर छ्पने पुनीत ऊय ओ पुरी किया ।, 


१ उपगुक्त ! 


८० पन स्नाग का ग्रमण-च्त्तान्त 


स्त्रपके पास थोडी दर पर पक विहार द ज्िसम पकः 
पत्थर रक्खा हश्चा है । इसत पर तथागतं भगवान्‌ चतत भे। 
इसमे ऊपर श्रव भौ उनके उने पैरो के चिह घने हप दै। च 
चर्ण चिहु श्रटार्ह्‌ द्व लम्बे श्रोरद्धं इय चाड हे। दाहि 
श्रार वाणद्रोनिं पैरो चक्की छाप दहै श्रार दमनो उगटिगरी 
मे मच्छल्षी श्रार किनारे पर फर वने हण हे । प्राचीन कराल म 
तथागत भगवान. निर्वाण प्रात्त करने के ल्लिप उत्तर द्शिम 
कुशीनगरकोा जा रहे थे । उस समय इस पत्थर परः दक्षि 
मुख सदे होकर श्रार मगव को अवलोकन करके उन्दाग 
छनन्दे से कहा * यह्‌ श्रन्तिम समय रै फ निर्वाणधाप्ति $ 
सनिकट पर्हेच कर श्रार मगध को देखकर भै श्रपनां चरणं 
चिष्ठ इल पर्थरः परं छोडता हे । अव से सौ साल पश्चात्‌ 
पक श्रशोक नामक राजा होगा जे इस स्थान पर पनी 
राजश्रानी घनाकर निवास करेगा । वष्ट स्यौ का रक्त 
शार देषो का श्रधिपति होगा ।' 

राञ्यासन परः खुशोभित होकर श्रशोक ने श्रपनी राज 
धानी इस स्थान पर बस शार उस छापवाले पत्थर का 
षक सुन्दर अवन मं स्थापित किया । राजभवन के सन्निकट 
होने के कारण साजा इस पत्थर की ब्रहुधा पूजा किया कस्तां 
था । उसके पश्चात्‌ निकडवतो अनेक राजाश्रां ते इस पत्थर 
को श्रपने देशम उखा लै जाने का श्रयत किया, रार यद्यपि 
-पत्थर भारी नद्ध है परन्वु ताभी ये लोग इसका तिखमान मी 
नद्या सङ़े। 

थोडे दिन हुए शशाद राजा जेः वाद्ध धमे के सलत्यानाश 
कर रदा था इसी श्रसिप्रायसे इस स्थान पर भो श्राया। 
सरी इच्छा पत्थर पर क पठचिह्मिटा वेच की थी। 


शआ्रटवां चर्याय ३८१ 


उसने इख टके दुकडै कर डाखा, परन्तु उसी त्त यह 
फिर्ज्याकाव्योदहो गयाश्रार इस पर की छाप भीर्ज्या 
कौ स्ये चन गरं । तव उसने इसका ग्धा नदी मेँ कक दिया, 
चरन्तु ह फिर श्रपने पुराने स्यान पर छोर श्राया । 

पत्थर फे निकटः दी एर स्तृप उस स्थान पर दे जर्हा 
प्रर गत चारो बुद्धं ऊ चलने, फिरने, वेने श्रादि के चिह 
वनहपरे। 

छापवाले विददार ॐ पास थाडी दूर पर, लगभग 3० फीट 
ऊँचा एक घडा पाण स्तम्भ है जिस पर कुटु चिगडाहश्रा 
लेख हे । उक्ता मुख्य श्राशय यह हे, "श्रशोक साजा ने धम 
परः चट विश्यासर कर्के तोन वार जभ्वूटीप के, बुद्ध, धमे 
श्रार सध्रकी धार्मिक मेर मेश्रर्ैस कर दिया श्रार तीनों 
वार उसने धनर देकर उसे चदं लिया, आरः यहं लेख 
उसी की स्प्रति मे गया दिया। यही उस लेखका 
श्रभिप्राय हे। 

प्राचीन राजमवन के उत्तस्मे पत्थरसे वना श्राप 
वडा मकान है । वार से यद भकान पदयड फे समान दिखाई 
पडता है श्रार मीतरः से प्चीसेा फीट चौडा दै । शस मकान 
फ श्रणोक सजाने देवो का श्रता देकर श्रपने भाईऊेलिप ओ 
कि सन्यासी हो यया था, वनवाया आ । श्रगोक के प्रारम्भिक 
काच्यमं उसा प्क विमावज भाद था जिसका नाम महेन्द्र 
श्रा श्रार जिसकी माता पक उल्लीन घराने मे मे श्री। 
इमा गठनचाड सजा से मो वदा-चटा रहता वा, तथा 


+ मेन्द कदाचिच्‌ श्रगोक का पुत्र मी कदा जताटै ! चि 
लियो के इतिदास से पिदितदेता ष्टे कि धम्मे प्रचार करनेकेनिए्‌ 


उम्‌ इुपन सांय क्रा भ्रमण-चरत्तात्त 


यह वडा निर्दैय, उदरड श्रः चिपथी था । यहां तक कि सय 
खग इखसे कुपित रदा करते थे । प्क दिन सी शरर पुराने 
पुराने कभचारी सरदार राजा के पास श्चाये श्रार यह निवेदन 
सिया, ““छ्र(पक्ा त्रमरडी भाट बडा श्रत्यत्चार करता दै । मानो 
बही सव कछ है श्रेर दूखरे कोग उसफे सामने कुच वस्तुं 
ही नही । जे शास निष्पत्त हेते दशमे शान्तिहै, श्रीरजो 
भजा सन्तु है ते राजा के भी चैन है, यदी सिद्धान्त दम रोग 
के यहां वशपरम्पया से चला श्रातादहै। हम छोगों की प्राना 
है किश्रापभी हमारेदेश्ष फे इल नियम क स्थिर स्र्सगै 
श्रार जा लोग इसके पर्ने की चेष्ठा करंगे उनके माश 
न्याय सें पेण श्रावये !** तच श्र्योक् ने रोकररः श्रपने मासे 
कदां, “मुभा शासन-भार इस वास्ते मिला है किमे ग्रज 
की र्ता श्रीर उसका पालन कर । हे मेरे प्यारे माद तुमने 
मेरे चख परेमश्रार दयाके नियसके क्यों ुखा व्र! 
श्रभी मेरे शासन कः धीगसेशदी हुश्चा है, पेसे समय में न्याय 
ॐ मामले मे ढील करना नितान्त असम्भव दहै । यटि 
मतम दड देताना घु श्रपनेबडेलेागो मेषो 
जाने कामयदै, श्रार इसके विपरीत यदि मै तुमको क्षमा 
करता ह, ते प्रजा के श्रसन्तुश्र होने का भय है 

मरेन्ट्र ने सिर सुका ऊर उत्तर दिया, “मेने श्यपने याच 
रण क श्रार व्यान नहीं दिया श्रार देश्य के नियमा (कानून) 
का उरलथन किया दै । मे श्रवश्य श्रपयधी हं परन्तु मे केवट 
सात दिनके लिप श्रार जोचन-दान मागता ह 1” 


-म्रमे पष्ट वह लदा के गया था, ( देखो महाव >) परन्तु उ्रटर 
-्मोल्ढन वर्ग दस वृत्तान्त के सस्य नटो मानते { 


श्रास्चा अध्याय 39 


सजाने इखकेो स्वीक्रार कर लिया चरर उसको पक 
श्मन्धकरार पु कारागार मे त्रन्द्‌ करफे उसफे ऊपर कठिन 
यदसा विटा दिया । उसने उसके लिए सय प्रकार की श्मान- 
ण्यक्र वस्तु न्रार उत्तसं भोजन शादि ता परवन्ध कर दिया । 
प्रथम दिनि फे समाप्त हने पर पररेबाखों ने उसो सचिन 
किया, "णक दिन चीत गया, श्यकेवलद्यु दिनणेपरहेदे। 
शपते श्पसयधो पर शोक करते श्रार श्रपने तन मन ङा 
दुखी कस्ते टप छृडा दिन समाप्त इश, उसी समय उसके 
रमै का पुनीत फ प्राप्त दो यया। (श्र्थात्‌ चह अरहट- 
श्रवस्या ओ पातत द्य यया )। धाक णक्ति प्राप्त कस्म वह 
अकाश में वर्ह श्रार वहां पर श्रपने वश्ुत चमत्कारको 
परकर कस्ता श्चा भ्नासारिक व्रधने सेश्रसग टोकर बहत 
दूर चन्डा गया श्रार पाडा तथा वारितर में जाकर रहने 
ङ्गा । 
अणोक साजा स्वये चलकर उसङ़े पास गया श्रार कदा, 
"हे मेरे मा} दशके कानून को प्रवल वनाये रखने कौ 
श्च्छासखेप्रथममे तुमा दडित करना चाहता धा] परन्तु 
भेरा चिचार्दै कि पिनाही दृड के, श्रवा फिचित्‌ मात्र 
द्डटीखे, तुम इतने वडे पवित्र च्रार उच्य पदमे पर्हेच 
गये ! इस दशा ओ पर्व कर यार ससार से नाता ताडकर 
भी तुम श्रपनेदेणमेंव्टौर कर चल सकते हो 1" 
भाई ने उततर दिया, "पहले म साखारिकः प्रेमपाश मे 
येधा श्चा था, मेरा मन खुन्दरता श्रार स्वर (गाना) पर 
भुग्ध था, पर्न्चु श्रव में इन खयकतेश्मर्यदहो गया है, मैस 
मन पटा श्रार ्ादियें मे वहुत खी र्ता है । मे ससार 
फा छ्राड देने में शार प्कान्त-चास करने दी में प्रखत्न है । 


३८४ हुन साग का भ्रमण-छृचतान्त 


_ सयनाने उत्तर दिया, "यदि तुम श्नपने चित्त को एकान्त 
वाख करके ही निस्तज्ध वनाया चाहते दो, ते कोई मचद्य 
कता नहीं क्वि पदाडी गुफा््नामे दी चिवासर करो । वुम्दायै 
इच्छासमार मै एक मकान वनवाये देता हैं ।' 

यह्‌ क्‌ कर उसने श्रपने सव देवें को बुखाया श्रार 
उनसे कडा, “कल मे एक चहु वहिया मेज देना चाहता हू । 
मे तुमरे मीन्योतादेताहकि तुम सव ल्लोग श्रा श्रार 
सपने साथ श्रपने चैठने ङे लिए पक एक वडा पत्थर कते 
श्राश्रो ।" देव ज्ञोग इस श्राज्ञा कते श्रलुसार नियत समय पर 
भोजम पर्हुचे। राजा ने उन लेागो से कहा, "यह्‌ जा पत्थर 
श्रेशीवद्ध भूमि पर. पड़े दु दै इनका तुम विना परयासरदी 
देरके सपान एकः पर एक खेमाकर मेरे लष्ठ मकान वनां 
सने दा 1 देव लोगो ने यह आज्ञा पाकर दिन समास होने 
पडले ही मकान वना डाला । त्च शोक दस पथरीली 
कोटरी में निघास करनेके लिए अपने भाई को वुलनि के 
किए स्वय चल कर गया । . 
घास्रीन सजभवन ऊ उत्तर मेंश्रार नरक के दक्षिणम 
पक वड भासी पत्थर की नाद दै | शाक यजानै यहननोद 
छपने देधो ऊ कया कर वनघाई थी । साधु ज्लोग जव भेजन 
करने के लिए निभधितं किये जाते थे तव यह नाद्‌ मैजन 
के काम श्मती थी। 
प्राचीन राजमवन ॐ दक्तिण पंश्चिम मं एक छख पाड 
है इसकी धाय ओर च्छनें मे पर्स गुफापे रे, 
जिनमे श्रशोक ने उपद्रु तथा अन्यान्य शरदां क 
किष दैवो ॐ द्धाय वनबाया था! 
इ्सक्रे पाख ही पक पुयाना चु्जं दै"ज्ञो खंडहर दोक 
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पत्थसे क देयं का खोदा वन गया है| पक तडाग नी दै 
जिसका स्वच्छ जट र्काच के समान चदय के साव चमक 
उठता हे } सव स्थान के लाग इस ज के! पविच्र.मानते रे । 
यदि केष उखमं का जख पानिं करे, अथवा इसमं स्नान 
करे, ते उसमे पातका का कलुष गह जाता है नषटटो 
जातारै। 

पाड के दक्षिण परविचिम मे पाचि स्तूषोंका एक समुह 
है । इनकी घनावर हुत ऊर्वी दै । अआजकलये सपेडष्दर टो 
रदेह,परताभीजा कु श्रवशचेप है वहखासा ऊंचादै। 
दूर्से ये छादी प्ाडियेों के समान दिखाई पडते हे । दर प्क 
के श्चग्र भागे थोडा मेदान दे । उन भाचोन स्तषा > देर 
दो जानै पर छोो ने उनके ऊपर छट छट स्तूप वना दिये 
है । भारतीय इतिद्ास से विदित ह्ोतादे कि प्राचीन काठ 
मे, जव श्रशोक ने ८७,००० स्तूप वनवा डाले तव भौ पांच भाग 
शसेरावश्तेप वच रदा! तव श्रणोकने पाय विशार उददा- 
करार स्तूप शरीर वनवाये जे श्चपनी श्चीक्रिक शक्तिके लिए 
बहुत भ्रस्िद्ध हप, श्ररथात्‌ ये स्तृप तथागत मगवान्‌ ओ 
शरीरसम्बन्यी पचि शआआध्यात्मिर शक्तियो, ओ अदित 
करनेवाले द । श्रपूरौ विद्वासवाले ङं शिष्य यरद कौ 
कथा इस प्रकार खुनाते दँ -्राचीन रारू में नन्द राजाने 
इन पोचां (स्तूपो) को उव्य-कोष के मतल्य के लिप 


१ न्तधायत्त भगवान्‌ का धर्म शरीरं पचि भागो मे विभक्त द," 
हस वाक्य से उने पंच स्कोः का मी पचार हा स्कताहैनो 
सूप-स्कथ, वद्ना-स्फष, सह्लान-स्कंय, सस्कार स्क्ध शीर पिक्तान- 
स्क्ध ङ, 

० 


यद इप्न सांग का अ्रमर-दृत्तान्त 


सि्मांण्‌ कराया था” । इस गप का सुनकर कच्छ दिनों वादे "प्क 
विरोधी सजा, लेभिपाश में केसा, सेना लेकर इस स्थान पर 
श्रा चढा। जैसे दी उसने इस स्थान के खोदने मे हाध 
गाया चैसे ही भूमि हिर उरी, पाड टे होगे श्र मेधा 
नैख््केा घेर कर श्राच्छादित कर लिया, इसके साथी 
स्तूपो मसे भी प्क घोर गर्जना की च्रावाज हुई जिसे युद 
सेना श्र दुखरे साथी मूर्धत होकर गिर पड श्रार घों 
हाथी भयभीत होकर भाग खड़े हप । राजा का सासा रछाख्व 
पट भर मे जाता रहा श्रर वह भी भयातुर दोकर पलायन 
कर गया ।' यह चरत्तान्त लिखा भी दै । दस्य स्थान के पुजाप्यि 
की सपमे चाहे कुक सन्देह किया जा सङ पञ्न्तु प्राचीने इति 
हास के श्रदुसार होने के कारणं हम इसा सव्या मामते हे। 

प्राचीन नगर के दक्तिण-पूर्व मे प्क सेघासम कुक्ुरायम' 


१ यदह नन्द महानन्द छा चेटा था चीर महापद्म कहलाता 
धा। यह्‌ बदा लाठची था शरोर शद्ध-जातीयसखी के ग्भ सै उतपत्न 
था} वद्‌ सम्पू रण्व के एक ही चत्र फे नीते ले श्राया या, (षो 
विष्ुषुराए) सदावश मेँ सको धननन्द छिस है क्योकि वह धन 
संग्रह करने मे ष्टी छग रहता था । हुएन सराग जिस धराचीन इतिहास 
का हवाला दैता ह उससे के यदी ध्वनि निक्त र कि नन्द शरैर 
श्रोक (काडाशेक) एक ही ये 1 

भ इस सैवाराम करा मिलान गया के निर्यवाले दु्कुटमाद गिरि 
से न्दी ष्ठोना चादि९ { देखो फुरहियान श्रघ्याय ३३ तथा „^: 
इपष्श्फ 0 ताय, एत्‌ इए 2 4 चोर 200 ^ प 
एणा इए 2 327 17१ + ए0) हा ए 597 तया 
जुल्ियिन का नेर (ॐ 624 7 1) ^ 
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दै, जिगर श्र्लोक ने उन समय वनवाया धा जय उसा 
यदे पद वमे पर विश्वास हस्या बा ! धर्म-वृत्त के श्रासे- 
पण का धवम फस्वरूपं रार उसके राज्य-वेभव का मदूर्शक 
यह विशाल भवन हे 1 उसने हजार सन्यासो, श्रार इसमे 
दुने श्रहस्थो तथा साधुर 7े लिप चारो प्रकार ङी श्रावश्यक 
वस्तुः नधा स्वोपयोगी सव धकार की सामम्नियों के 
इख भवन में मेर की माति संग्र ऊर रखा वा । यह द्मा- 
र्त वहन दिभै( सेरखेडहग्ले स्दीहेनय भी इसकी दीवारे 
श्व तक वतमाने । 

स्नघ्राराम ॐ पास श्रमख्क नामी ( यह्‌ फल नारतवषै 
मेदवारे कामम श्राता हे) एक वड्त वडा श्तूप वना 
ष्शध्रा है 1 अशीक राजा पक समय चहत बीमार होगयाथा 
शरीर बहुत दिना तक सग्णाचस्था मे पडे श्हने से उसका 
छ्मपने जीवन की श्राशा नहीं रदी थी, उस समय पुख्य-सेचय 
करने ॐ लिप उसने श्रपनी सय श्रधिरुत सम्पत्ति दो दान 
फर देना चाद्य । मजी" जिसके श्रधीन सय राज-कार्य फा 
मार शा, राजा की इस इच्छा से सहमत न दत्र । कद्ध 
दिने बाद ण्फ दिनि जय चह श्रामलफ फर खार्हा था तव 
उसने उसका एक दटुरुंडा हसी से यजा के दाथ मेर्स 
दिय । उस ुकडे फा लेकरः वे दुख मे उसमे मनीसे 
शूला, “दम समय जम्बुद्धीप का सजा कौन हे ९” 

मनी नै उत्तर दिया, केवर श्चीमदाराज 1» 

साजा ने उत्तर दिया, “पेला नरह हे, मे श्रव श्रधिक ठनि 


१ ग्रहा पर ममिमडट ना बाष्िण यह क्था यन्वधोष 
के भजनम भी पाटे जाक्ती है| 


ठे इपएन साग क्म च्रमण-दृत्तान्त 


तक यजा नहीं है, ज्योकि मे केवल इस फल के टुकड़े ऊ श्रपना 
कह सकता । खेद की वात रै कि सासारिक प्रतिष्ठा श्रार 
धन स्थिर रखना उतना ही कठिन दै जितना कि श्रधी के 
सामने जखते हप दीपक की र्ता करना है । मेरा वडा मारी 
याज्य, मेरी भति्ठा शरोर श्रधत्तिम कोतिं मेरे अन्तिम दिनेः मेँ 
सुभे दिन गड श्रार मे एक शक्ति-सम्पन्न मजी के हाथका 
खिदयीना दोगया। श्रव राज्यश्री श्रधिक दिनं के दिपमेरी 
नही हे, केवल यह अद्धंफल मेरा रै 

यह कहकर उसने पक नोकरः का चुखाया श्रार उस्स 
कहा, "यह शद्ध॑फल लेकर काकवाटिका के सन्यासियो 
के पासलेजाच्यो श्रार उन महात्माश्रं को भेर करके यद 
निवेदन कर दो, ओ पदले जम्बृष्धीप का महाराज शा, वह 
अव केवल इस श्द् श्रामर्क फल का मालिक रद गया दै । 
बह सन्यास्िये के चरणों मे गिर कर भावना क्ता दैकि 
उसकी इस अन्तिम भेट के स्वीकार कर लीजिण। जा कठं 
मेरे पास था वह सय जाता रहा, केवर मेरे श्धिकारम 
यह तुच्छतम श्रद्धेकल अवश्तेष है । मेरी इस दरिद्र मे फे 
द्यपूर्यक अहण कीलिप जार एेसा आअणीवांद्‌ वीजिष 
मेरे च(मिंक पुण्य के वीजा का यह सदा बढाता रहै 1” 

उन सन्यासिये के मध्य मे स्थविरः ने खड हौकर यह 
कहा ““छरशोक राजा श्रपने पूर्य कर्मो के पुरय से आरोग्य 
जायगा । उसफे लभी मधिये ने पेसे समय भे, जच वह 
प्वसम्रसित होकर वलदीन होगया दै, उसकी शक्ति के 
ह्र्ण कर लिया दै, रार उख म्पत्ति केोाज्ाउनफी नद्य 
दै द्डप लेना चादा है । परन्तु इस अरदधंफल की मेर सं 
सजा कौ रायु वदेसीः । राजा रोगमूक्तं होगया श्रार उस्न 
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चहुत ऊं दान नन्यासिये के देकर सथासाम सम्बन्धी 
कार्या के मैनेजर (कम्मेदान) के फ के चीर्जो ऊ पक पाच 
मेभरतेनेजी आनना दी तथा श्रपने श्रारोग्य श्चार दीर्घं 
जीवन प्राप्त कस्ने जी छृतक्ञता में इख स्त्य के वनवाया | 

श्यामल स्त्रप के पश्चिमोत्तरे प्फ पराचीन सघाराम 
के मध्यमे पङ स्तूपहै) यह घंटा उजतिवाला स्तूप क 
ऊाता रै । पटले इस नगर भं कैर २०० सथायम थे! यहां 
के खन्थासी गम्भीर विद्धान्‌ श्रार डे ही सच्चरि् ये। 
चियेधियेः ॐ सव विद्धान्‌ उनके सामने चुपश्चार गृगेटो 
जाते चे । परन्तु पचै से जव चे सव लोग मरः गये तय 
उने स्थाचापन्नल्टोग उस त्तमता श्चारः येम्यता रे नटीं 
पर्हैच सफ । विपरीत इस्फे, इस श्रवस मे वियेधी दग 
चियोपाजेन करे वड़े विद्धान्‌. दोगये 1 उन्दने पक दलार 
से लेमर दस हजार तक श्रपने पत्तपाती मस्यां फा सन्या- 
सिथे के म्थान से इर्ट्रू किया, श्रोर सन्यासियोसे यर 
कह, ' श्रपने घटे फो यजा करः श्रपने चव विदधाना के बुटाश्रो, 
हम उनसे शाखा करके उनी मूर्खता के टूर फर गे, 
श्रर यद्वि दमाय भक दोगी ते। हम दार जा्येगे” । 

इम्मफे उपरान्त उन्दने राजा से मध्यस्थ होने जी श्रापरेना 
करी किवं दर्नो पर्ता मी सवलता निखा का निरीय करे । 
चि्धिये के विद्धान्‌ उच्च कारि ॐ बुद्धिमान्‌ शार पूरी चिद्या- 
सम्पन्न थे, शार योद्धं यच्पि सस्या मं वदुत प परन्तु 
जाखर करने की लसता उनमे न वी, इस कार्ण हार गये। 

विद्ेधिये ने कदय, “हम जीत गये द्रं उ्सकारण श्राज 
म्ये ि्ी सघासाम मै सभा करने के निमित्त यटा न जाया 
जाय ।' राजञाने स सन्तव्थङा, जो शाखा का फन्ध मम 


२९० इपन साग का अ्रमख-चृत्तान्त 


अना चाहिए, स्वीकार कर छिया श्रार उनसे सहमत देकर 
छ्यक्षादे दी कि वौ खोग यदि चिरुद्धाचर्ण करंगेते' 
शरवश्य दडित दंगे । चोद्ध खछोग खल्ञित हकर भीर विरेधी 
उनके चिदढाते हुए श्रपने अपने स्थान का चलते गये । इस 
समय से चारह्‌ वपं त पररा वजाना बन्द रहा । 

इन दिनों नागाक्ञ॑न वोधिसत्व दक्चिण-प्रन्त म॒ एक 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ था। अपनी योग्यता के कारण परमोत्तम 
पद ॐ प्राप्त कर्के उमने गृहस्वी श्रर उसके खख को परि 
ल्याग करद्विया था। तथा धर्म के सर्वोच सिद्धान्तौके 
पूर रीति स्ते प्राप्त करने के किए कठिन परिश्रम करके सवां 
परिहो गया वा। उसका देव नामक एकर शिष्य अपनी 
श्माध्यास्मिक शक्ति रोर दरद्शिता के लिए वहत प्रसिद्ध 
था } इसने, कम करने के छिष्ट कटिवद्ध होकर कः, “वैशाली 
मे वद्ध रोग विधियो से शखराथै मेँ परास्त हागयेरै, 
इख समय वारह वप कु मास श्चार कुद दिन व्यतीतौ 
चुके रै ओ उन्दने घटा नदी वजाया दै । परुभके साहस दोता 
है कि चिरेधिें के पदाडकोा गिरा कर सत्य वर्म की मशाल 
के प्रस्वलित्त कर दू | 

नागान ने कहा, “वैशाली के विरुद्ध धसांवखम्बी श्रटि- 
तीय विद्वान्‌ है, तुम्हारा उनका कुचं जोड नहीं है, मे 
चर्तूमा ।'“ 

देव ने उत्तर द्विया, “पक सधे आर जर्जरित पेडकेो 
पीने के लिपट उसके पाड से ऊुचट्ने की क्या आ्रावश्य- 
कता हे ? सुभे जे ऊच रित्ता भाक्त हई है उसके प्रसाद 
से सभक इस वात करा पणं विश्वास दै कि मै चििधियेंका 
रोख चन्द्‌ कर दृगा। यदि श्चापकीणेसी दी इच्छा दैत 


श्च ध्याय ३६१ 


श्राप विशेधियो का पक्त लीजिए, अर में श्रापका खडन 
करणा ! इस वात से यह भी निश्चय हो जायगा कि मेख 
जाना ठीक दोगी या नहीं" 


इम परः नागाङ्धंन ने चितेध्यि का प्त लेकर प्रण्न 
फर्ना पारम्भ किया श्चारः दैव उसकी युक्तिये को खडन करने 
त्छगा। सात दिन फे वाद्‌ मागाञ्चन हार गया श्रार उस्ने 
चे खेद के साथ कदा, “भूख के स्थिरता नदी दती, अटी 
वात को चचाना वहत कटिनदै, तुमं जश्न) तुम उन 
श्रादमिये को श्रवश्य प्रयस्त करोगे!” 


देच फी ्रतिष्ठा का चृत्तान्त यैशाली के चिरोधियिाका 
अली भाति विदित था, इस कारण उन्दने सभा करके शार 
सयकी सम्मति मे रजा फे पास जाकर वह निवेदन किया, 
"महायज्ञ, श्रापने हमारी सभाम पधारने की छपा करके 
चौद्धो को घटा वजाने से,सोक दिया है श्रय मासे ध्रायैना 
दै कि श्राप यह मी श्राक्ञष दे दीक्तिष फि के चिदेणी धमण 
मगर मे न धुक्चने पचे, नही ते ये जोश मिदर फर 
चूरानी आपा के भग करने का उपाय करगे राजाने इस 
भ्रार्यना से सहमत हरर श्रपने कमैचास्यि फे वष्त कडा 
सैश्राक्षादी कि उसका पाठेन ग्रव्य किया जावे । 


देव य्ह तक श्रागया परन्तु नयर मे धुसने नदीं पाया ! 
वह्‌ श्रान्ता फे मेद्‌ रो सभ गयां दस करण श्रपने काषाय 
चख को उत्तार कर उन्हे ता धाखमे बन्द किया, श्चार उसं 
धस की गरस वनाकर श्रपनी पीट पर खाद कर नगरकी 
शरोर चख दिया श्रीषर वेखयरके भोतर घुस शया 1 नगर के 
मध्यमे पर्हु् कर उमने घ्रास कफे ग्टकेा एक किनारे परका 
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श्रार उसमें से अपने वस्र निकाल कर, उदरे के" अभिप्राय 
से प्फ सधघासम मे गया! व्हा पर कुष्य लोग पले से ठदरे 
श्रे दस कारण उसके लिए जगह न थी, तथ वह धरेव 
मडप मे उहर गया! सवेरे तडफे उटकर उसने ध्रटेके 
चड़ जोर से वजा दिया। 

रोग इसको सुनकर अ्रचम्भे मं आगये शार पता छगाने 
खगे किक्या चात दै। उस खमय उनको चिदितदश्राि 
सतत का श्रानेवादखा नवागते व्यक्ति भिल्ञयाची है! 

यड देर मं यट खम्राचार चायं श्रोर पौल गयातय 
सव सधारासोमे घ्य का वुभुखनाद निनादित हो उरा। 
सजा ने भो इस शब्द्‌ के सुना 1 उसने अपने श्राटम्येो का 
पता दगाने के लिप्‌ भेजा ! चे खोग सथ स्थाना परः परता 
खुगाते खगाते इस स्राणम मे भो पहुचे शार देव के ईस, 
क्रामकता श्रपराधी उहराया। देव मे उनका उत्तर दिया 
“धरा समाज ब्ुलाने के लिण वजाया जाता दै, यदि इससे 
यह प्रयोजन न निकाखा जये ता फिर इसकी आवक्यकता 
दी ्यादे? 

यजा के रोगो ने उत्तर दिया, "यहां फे सन्यासियेए की 
सडली पहले पक्र वार चिचाट करके पयस्त हौ चुकी है । उस 
समय यह निर्यीयदहो चुका दै रिख चन्द्‌ फर दिया जाय; 
इस यात का वार्ह चप से श्रधिक दयो गये।" 

दैव ने उत्तरः चया, म्या येसा हे? ववनामेधमैकी 
दुन्दुभी का प्र से चजाने ऊ किप तैयार है 1 

उन ल्ग मै जाकर राजा का समाचार खुनयाकिकाद 
नया श्रम श्रायाडहजो रपे सहव्मिंयो की पुद्यनी वद 
नामी दसय देना चाहता र। 
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इसका शुनकर जाने सव लोर्गो केाव्ुखा मेजाश्रार 
यहश्रज्ञादीकरिश्रय ङी वार जो इरे वट श्रपनी हार 
भरकर कर्ने के दिप धार त्याग करे) 

इस समाचार के सुनकर सय विसेधी जगि श्पना 
डा जिशान लेकर छरा पटुचे श्र श्पनी श्रपनी सामर्थ्या 
श्ुमार बाद-विवाह करने रगे } भ्ये मे श्रपनी श्रपनी पर्व 
छै मूताधिक श्रपने पने प्न ऊ पेश भ्या । तवदव 
बौधिसस्य उटकरः वर्माखन पर जाके खडा हश्राश्रार उन 
खोगौं मे चिचादां के ज्ेकर शब्द्‌ शब्द का खेडन कर्ने लगा। 
पूय णक धरटा भी नहीं छगा उसने उन सयफे निद्रार्न्नो के 
चिन भिन्न फर डाला । राजा शरोर उस्फे मघी वहतं सन्तुष्ट 
ही गये तथा इस पूर्य स्माररु के उसकी ध्रति्ठा ऊे लिप 
निर्मित कया । 

उस स्तूप फे उत्तर मे जरा पर घटा वजाया गया 
पक राचीन मचन है । य स्थान पक बाह्मण का थाजिसोा 
रा्तसा ने मार डाल श्या । इस नगर के यमने फ पटले पक 
बाह्य था जिन्नने मचप्ये। जी पर्टेच से वहते दुरः जब्गटम 
पक स्थान पर एक कुटी यनाई थी, श्रार वहीं पर उसने 
सिद्धि खाभ कर्ने ॐ चिप यच्सेा का वलति भदान शिया था। 
इख श्न्तरिजीय सहायता के प्रति करे वह यद्ुत वट चद 
कर वातं मारने खगा श्रार बडे जाणें श्रारूर चिचाद फगन 
खगा। उसी इन धक्तताश्मां ऊ नमाचार सरे ससारम फट 
गया ! का भी श्रादमी किसी प्रकार का प्रश्न उसमे फर 
वह प्क पसर री शरोर मं वेड कर उसका उत्तर दीक ठीक ठं 
दवेता था । तदै मी व्यक्ति चाषे फेखादी पुराना विद्धानश्रार 
उच्छ जाटि क वुद्धिमान्‌ रो, उसरी युक््यि का पेडन नरस 


५ 
३ 
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कर पाता चा। स सदार श्नार वड़े आदमी उसा देखकर 
चुप हौ जनि श्चार उसा वडा भारी महात्मा सममे धे। 
इसी समय श्रण्वधोप बोधिसत्व भौ च्तैमान था सम्पू 
विपय इसफी बुद्धिः से श्रन्तयंत थे, तथा तीनां याने (हीन, 
महा श्चार मस्य यान) के सिद्धान्त उसके हदयद्घमहे चु9े थे। 
वह बहधा यह कहा करता था, “यह्‌ बाह्य विना किसी गुरु से 
पद विदधान हे गया दै, इसङी जा छं वुद्धि है वह्‌ करित 
है, ध्रायीन सिद्धान्ते का इसने मनन न्धी किया है। केवर 
जङ्गल मे वास करे इसने नाम प्रप्त कर लिया है । यह सव 
जो छु करता है वह घेते ओर गुप्त शक्ति की सहायता से 
करता है । इस सवव से मद्धप्य उसके करै इष्ट श्दोका 
उत्तर नहीं दे पाते है रार उसक्री प्रसिद्धि के वदाति हए 
उसजे जेय वतखाते है । मे उसके स्थान प्रर जिगा श्रर 
देन्वेगा कि यष्ट क्या वात है, जिसमे उसका मेद्‌ खुल 
जाय। 

इस विचार से वह उसकी कुटी पर गया श्रार कहा, 
“भुक्ता श्रापके प्रसिद्ध गुणों पर बहुत दिनो से भक्ति दै। 
मेरी मथनादहैकिजवतकमेश्चपने दिरुकी वात न समाप्त 
करलेश्चापपर्देको खुला रज्ख ।" परन्तु व्राह्मण ने वे 
श्रमडसते पर्दे का गिरा दिया श्रार उच्वर ठेनेके लिप 


१ यह व्यक्ति बोद्ध धर्म का ारहवां स्क वतताया जाता दे 
तिद्रुतयालो के श्रनुसार यह मातृजेत कं समान या, जिने बुद्धोरासना 
के ष्द्‌ उनाये थे | नागाज्ैन मी कवि था, इसने शसुहदलेख' नामक 
अन्थ चामा था शरीर उसको ठरिख कैश के नरे सद्र 
सर्पण क्ियाथा)? 


1 
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भीतर वेड गया, श्रर श्रन्त तकं अपने प्रए्नकवां के सामने 
नदीं श्राया | 

श्रश्वधोप ने श्रपने द्वि मं चिचाय कि इसकी सिद्धि जव 
तक इसे पास रहेगी, तच तक मेरो वुद्धि विग स्टेगी । 
इसलिए उसने उस समय चातचीतः करम। चन्द्‌ कर दिया । 
परन्तु चरते समय उसमे कहा, "भेने इसकौ कयमात को 
जान लिया, यह श्रघश्य पयस्त होगा 1 वह सीधा यजाके 
पास चदा गया श्र यदह कदा, "अगर श्राप पा कफे 
मुभे श्राज्ञा दें ता मैउस विदधान महात्मा से पक चिपय 
पर वातन्ीत करू" 

राजा ने उसकी ध्राथैना को सुन कर वटे भरेम से उत्तर 
द्विया, "तुममे क्या इतनी शक्ति हे ? जव तक केर श्रादमी 
तीने विधा श्रारः चदं श्राध्यात्मिक-शक्तियो मे परी व्युःपन्न 
नहो जाय तथ तक उससे केसे गाखाथै कर सकता हे ? 
तोभीरजानेश्राक्षादेदी श्रार यह भी कष्टा फिविवादकं 
समय मेया भी स्थ पर्हचेगा श्रार मे स्यय दास्जीत करा 
निर्णय कङ्गा । 


वियाद्‌ ॐ समय श्रश्वघोषपने तीना पिष्टर के गढ शब्दों 
का भर पञ्च मदाविधाश्रे ॐ विणद सिद्धान्ते का श्रादिसे 
छन्त तक ने प्रकार से वरीन किया इसी विषयक 
सेकर जिस समय ब्राह्मण अपना मत निरूपण करर्दाश्ा 
उसी समय श्ध्वघोप ने चीच मं यैक दिया, “तुम्हारे घिषय 
का कमस खडित हो गया, तुमा मेरी परते कासि 
सिलेवार श्रु सरण करना चाहिप ।? 

श्रव ते व्राह्मण का मुर वन्दहौ गया श्रर वदद न 
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ह खकरा । श्रशवधोप उसकी दशा जा साड यया, उसने कहा, 
“कयो नदी मेरी गुल्थी के उुरुभाते दयो ? श्रपनी सिद्धि को, 
वुखाश्नो श्रर जितना शीघ्र दो सके उमसे शाब्दिक सहायता 
प्राप्त क्ति !› यद्‌ कह कर उस्ने आह्मण की दशा ए जानने 
के लिए पर्दे जा उठाया) 

ब्राह्मण भयभीत होरर चिल्ला उखा, “परदा बन्द करो । 
पर्दा चन्द्‌ करो 1," ति 

श्रश्वधोप ने समाप्त करते इष्ट कहा, “इस ब्राह्मण का 
कीतिं का अव श्रन्त हे चुका । "कारी धसिद्धि योडे ठिनिःकी 
कहावत ठीक रै 1 

राजा ने कदा, * जव तक पूरी योग्यताचाखा श्माद्रमीन 
मिले शरू लोगों की भूल के कौन दिखा सकता दै।ज 
योग्य पुरूप हीते हे बही श्रपने वड की चडादई को स्थिर कर्ते 
है, शरोर लेटे लेग के मिष्या आ्आडम्बरको दटादेतेदि। इस 
भकार के लेोर्गो को प्रतिष्ठा श्रारश्याद्र ङे किप देशम सदा 
से नियम चदा श्राया)! 

नगर के द्तिण-पञ्चिस-कोण मे निक कर श्रार खग 
भग २०० ली चलकर पक भ्राचीन श्रार खखेडदहर सधायम 
मिरुता है । इफ निकर ही पक तृप भी है जिसमे सं 
समय समय पर देवी प्रकाश्च ओर चिलक्तण चमत्कार प्रकट 
होते रहते दँ । इख स्थान पर दूर तथा निकटवतीं मयुष्यो 
की, जो मेट-पूजा करने शाते है, नित्य भीड़ यनी रहती है । 


^ फच श्रनुवष्दमे दूरौ २०० पगचछिसी इदे ।यर्हापर गू 
-य्तक मे कु गडतरट हे। दस कार्ण जनरख कनिघम सादय के 
मी स्यान के निर्णय मे कञिनाहं पदु दै । 
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ये चिह्नभी चमे इट दहै जा पर गत चारो बुद्ध उरते दैठते 
श्रार चरूते फिरते रहे थे । 

भच्ीन सधाराम के दक्तिख पश्चिम मे लगभग १०८० ली 
परः एक सधाराम तिलडक+ (तिलेशीस्पा) नामक दै । दस 
भचन मे चार मडप तथा तीन खड हे। दे दे दासं-जेाभीतर 
की तरफ सुरते है-- का वीच देकर ऊचे ऊचे बुर्ज वनाय 
गये है । यद चिम्बसार राजा के अन्तिम वशजग् का-जेा 
श्रपनी दूरदर्शिता श्रर सत्कर्म रे किए बहत श्रसिद्धदे 
गया दै--रनवाया हृश्रा है 1 छ्ननेक नगरों के पडितश्चीर यडे 
यड विद्धान्‌ दुर दूर से यर्दा पर श्राकर उस सेघागम मे 
विश्राम कर्ते थे । कोद्र १,००० सन्यासी दे जा महायान 
सम्ध्रदाय का छध्ययन करते हं 1 मध्यवर्तो डास्वाली खडक 


¶ "तिटदक' शब्द्‌ कनिघम साहव ने भी निश्चय किया दै, स्योदि एप० 
दका तरोधकरह, जैहे "चण्डः । इससे दर्शिंक शरीर मिम्व्तार राजा के वश 
का धन्तिम धुरंप नागडाघ्तक री माना जा सकता हे, परन्तु ठीक निर्णय 
तिलक ष्ठी है । परन्तु थाद्सिक्न कु फेर कर तिन्मेचा' सिसता है जे 
तिकडाः का वधक है । यह तिरक भवन -7टन्दा से परिचम तीन 
योजन श्रथवा टगभग २१ मी था । पने श्रन्तिम वास्य मेंहण्नसगि 
टिखता ष्टे किजय वद या धाया था तय इसमें एक प्रभावशाली 
माधु श्रज्ञानभद र्ता या, ध्रार उसके कद्ध दिन वाद जथ श्ाद्निङ् 
श्राया तव यर्हा पर प्र्ठानचन्द्र धा! मत्सर सादय ने तिट्डक 
को सूरत म यतताया है । दूसरे सलवीट साष्ट गत मानते ह, तथा 
श्रादसिक्षन भी रेसा नही लिवाष्ट। 

> विम्बसारं का वरज नागटाशक था, जिसके याद्‌ नवनन्दो का 
राज्य ्योगया था 1 कद्राचित्‌ यह महानच्दिते के समानं था । 


२६२८ इषम सग का श्रमण्-च्त्तात्त 


पर तीन विहास्यनेद्णहै जे नीचे से ऊपर तक शंड पर 
खड नते चले गये हे, श्रार सयके ऊपर श्चातु कौ फिर 
किर्या श्रार घटिया खगी हई ह, ओ चवा मे नाचा करती है। 
इङ चासं शरोर कटघरा लगा हुश्या दै तथा द्रवे, 
खिडकि्या, खम्मे, धन्निर्यां श्चार सीटी संव पर सुन्द 
नकिप्शी किया हुश्रा तावा, चीर उस पर सेने फा युलममा 
चा हश्चा है। मध्यवाल्ले विहार मे बुद्ध मगवान, की पकं 
मूतिं चनाई गई है जा तीस फुट ऊनी द । दाहिनी श्रोरवाले 
विदार मे रवली क्रितेश्वर वोधिसत्व की मूर्तिं वनी दै, चार 
चा श्रारवाले चिदा म तासा चोधिखत्व ' की मूरति दै।ये सव 
मूर्तियां धात री यनी हदे हे । इनका प्रभावशाली स्वरूप देखते 
ही खव दुख भाग जाते हे तथा इने चमत्कार का मादात्स्य दूर 
ही से यानथ के मालम हाने ङगता है । श्त्येक विहार मे 
थाडा थोडा शरीराचशेष भी रक्सा है जिसमें से श्रलोकिक 
अरफाण निका करता है तथा समय समय पर श्रद्ध दृश्य 
भरकर दयते रहते है । 

तिङ्क सधाराम के दक्तिणए-परचिम में छगमग ६्०्तती 
चकर हम एक मीले काले सगमरमर के पाड पर पहुचे 
जा सथन वन से श्च्छादित होकर अन्धकास्मय दा रदा 
है । यहां परः पवि ऋषये का चास है, विपेले सपशार 
निर्दयी नागों की वोविर्यो श्रगणित हे, वमैले पशु शरार हिसक 
पच्ती भी अधिक सख्यामेदै।! चोरो फे पृष्ठ भाग पर एक 
-वहूत मनोहर चदान ह जिसके ऊपर एकः स्तूप कगभग १० 


१ तारा देवी 0 ५५ ॥। पूजनीय 
रे 1 तारावती, दुग दा भी स्व" 
५ 


छ्माउवां अध्याय ३६६ 


फीट ऊच वना हश्रा दै । यदी स्थान ह जर्दा पर बुद्ध भगवान्‌ 
ने योगाश्म मं श्रवेश्च फिया था। श्रपने जन्म वारण क्न 
से पूर्वै तथागत भगवान्‌ इस चश्चन पर अये थे, श्रीर्‌ पुर 
समाधिम लीन लेकर सनि मरर्टे थे। उख समय टेवता 
शरोर महास्मा छपिये। ने फए़लवर्पा करक तथागत का पूजन 
किया था, श्रार स्वर्गयि गान वाद्र इत्यादि सें उना सत्कारः 
किया था, जिससे कि तथागत भगवान्‌ कौ समाधि द्रुट गड्‌ 
धी । देवताश्रों ने उनकी भक्ति थदर्थिंत करते हय सेने-चटी 
का पक रत्रजटित स्तू वनचाया शा ! इस वात के श्र प बहत 
काट व्यतीत हि चुका है हम कारण ये वष्टमुत्य वस्तुपः पत्थर 
हा गहै! वर्प से केाई मनुष्य यदा पर नदी श्राया दै 

परन्तु दूर से पाड री तर्फ दष्ट डालने से दिखाई पटना 
हे कि छनेक प्रकार रे वले पशु शर सर्पं इसकी प्रदक्षिण 
कर रहे हे । देवता, पि श्रार महात्मा खोग मिखज्ुल फर 
यहा पूजन-पाट किया करते हे ¦ 


पाड की पूर्घी चेटी पर एक स्तूप उस स्थान पर्दे 
जर्घो पर से ऊु्छ दैर खडे दाकर तथागत ने मगधदे्न की 
देखा धा। 


पहाड कै उत्तर परिचम मे कछगभग ३० ली पर पाड फी 
दाठ मे पक सधाम द । इसे चासं श्रोर खाई, ऊन्ची ऊनी 
दीवार तथा चुं, वीच वीच मे चाने देकर चनाये गये हे । 
महायान-सम्थदायी केाई पचास सन्यासी यर्हो पर निवास 
करते हे। शख स्थान पर युणमति बोधिसत्व मे विरोधिये 
को परास्त किया था। घाचोन कामे इस पाड पर माधव 
नामक एक विधी निवास करता वा, जिसने पदले साप्य 


३९४८ इप्न सगि का श्रमण-दृत्तान्त 


पर तीन विहार त्रने ्टपदहें जा नीचे से ऊपर सक खड प 
खड चनते चले गये हे, शार सवे ऊपर ध्वातु की फिर 
किर्यो धेर घरिश्रा र्गी इई द, जा दवा मे नाचा करती ६। 
इनके चास श्रोर कटघसा लगा हुश्या है तथा स्वने, 
खिडकि्या, खम्मे, धन्नियो ओर सीदी सवय पर सुन्दर 
नकषप्सी किया हुश्रा त्त्वा, ओआर उख पर सानि फा युमा 
चढा हुश्चा दै। मध्यवाल्ते विहार में बुद्ध भगवान. फौ पक 
मतिं बनाई गर ट जा तीस फुट ऊँची है । दाहिनी श्र 
विहार मे अवलोकितैश्वर बोधिसत्व की मूतिं वनी दै, शार 
बार श्रारवाले विहार मे तारा बोधिसत्व की भूरिं है। यसव 
मर्त्यो धातु की वनी हुई है । इनका प्रभावशाली स्वरूप टेखते 
दी सव दुख भाग जाते दे तथा दन चमत्कार का माहास््य दूर 
दी से यानियों के मालृस्र होने छगता है । प्रत्येक विहारम 
यराडा थोडा शरीरावशेप भी रभ्ला द जिसमे से श्रलौकिक 
भ्रकाश निकला करता है तथा समय समय पर श्रद्धत दृश्य 
ध्रकट होति रहते हे । 

तिरडक्र संवाराम के दक्तिण-परिवम में कगमग ६० ला 
चलकर हम एक नीते काले सगमरमर के पाड पर पट्च 
ज्ञा सधन वन से श्रच्छादित हकर श्रन्धकाय्मय दो र्दा 
है । यदा पर पवित्र ऋषियों का वास है, विपत्ते खपे श्रार 
निर्दयी नागो की बिया अगणित है, वनैले पश्च शचर हिंसक 
प्ली भी छ्धिक सल्यामेदै) चोरी के प्रष्ठ भाग पर्क 
-बहत मनोहर च्टान है जिसक्ते ऊपर एक स्तूप खंगभग १० 


१ तारा देवी तिच्वतवालों मे येोयाचार-खस्थाष्रारा पूजनीय 
है । तारावती, दुगा का मी स्वरूप ह । 


श्रारो ध्याय ६६६ 


फीट ऊचा वना श्रा दै । यही स्थान द जहां पर बुद्ध भगवान्‌ 
ने यागाश्चममें वेश शिया था। शपते जन्म वारण करने 
सते पूर्वं तथागत भगवान्‌ इस चदान पर श्ये ये, श्रार पूसी 
समाधिर्मेलीन दिर राधि मर स्टे थे। उस खमयठेवता 
श्रार महात्मा ऋषपिये( ने फटयपा करके तथागत रा पूजन 
फिया धा, शार स्वर्गाय गान वाद्य दद्यादि से उनका सर्कार 
पिया था, जिससे ि तथागत मगवान्‌ कौ समाधि टट गई 
थीं । देवताश्च ने उनी भक्ति ्रद्शिंत करते हृष्ट सोने-चहिी 
का पकः स्तजटित स्त्‌ष यनचाया था । इस वात ओ श्रव वहत 
काल व्यतीत हे चुका हे इम कारण वे वहमूल्य चस्तुष्ए पस्थर्‌ 
हा गईहे। वपां सेकोाईं मुप्य य्ह पर नदीं श्रायाहै 
परन्तु दग से पाड की तरफ दष्ट डाखने से दिखाद्रे पटना 
है िश्रनेकः रकार ॐ वेले पथु श्चार सर्पं इमी प्रद्तिरण 
कर्र्टे हे । देवता, छपि श्रार मटा्मा खोग मिटजुख कर 
य्ह पूजन-पाड किया करते हे । 


पाड फी पूर्धौ चेटी पर एक स्तृप उस स्वान परे 
जर्दां पर से कुठ देर खड होकर तश्रागत ने मगधदेश के 
देखा था 


पाङ के उत्तर यटरचिम में रुगमग ३० ल्ली पर पटाड सी 
ढाल मे पक सधघासयम है । इसके चासें श्रोर खाद, ऊंची ऊनी 
दीवार तवा वुं, वीच वीच मे चदान >ेकर चनाये गये हे। 
महायान सम्पदायी कई पचास सन्यासी यदं पर निवास 
करते हे} इस स्यान पर गुणम्रति बोधिसत्व ने विस्धिये 
के परास्त किया आ । भाचीन रामे दस पाड पर माधवं 
जामक एफ चिराधी निवास करता था, जिसने पलै साप्य 


८०० हुप्न सांग का भ्रमण-चृत्तान्त 


शाख का श्रध्ययन कर्के ज्ञान प्रष्ठ किया था । उक्षमे प्रादि 
से रन्त तक “श्रन्थ विषयकः सिद्धान्तं का जञा विधिये 
की पुस्तकरो मे वहत प्रवता से निरीय ये गये दे, श्रध्ययन 
क्रिया था । उसको सिद्धि सव प्रा्चोन विदानो से वट 
थी श्रार चह सव मनुष्यों में विशेष पूज्य माना जाताथा। 
साजा भी उसकी वडी परतिष्ा कर्ता था श्चर उसको देशका 
सखजाना' नाम से सम्बोधन करता थआा। मन्वी तथा सव 
छाग उसकी वडी प्रशसा करे उसके यृहरथ वमे का रित्तक 
मानते थे! निकरवर्ती देशो के विद्धान्‌ रोग भी उसकी 
चिष्ठत्ता की प्रतिष्ठा करफे उसके जान का महत्व स्वीकार 
करते थे । श्रपने चड़ वड़े भ्राचोन विदधान से तुलगा करके वै 
ज्तोग कहा करते थे कि यह व्यक्ति चिद्धत्ता म सर्वोपरि दै। 
इसकी जीविका के लिण दे ग्राम नियत थे जिनके निवासी 
उसके करः देते ये । 


सखी समय में दक्तिणि पान्त मे युणमति वोधिसत्व 
रहता था लिखने अपने जीवन के प्रभातकाकद्ी मेँ वडी 
प्रतिष्ठा प्राप्त करके युवाचस्था म वड दुद्धिमानी केकये 
किये थे । उसने नीना पिष््क के रथै के पूतया श्रध्ययन 
करम हदयद्धम करः त्तिया था श्चार चासं भकार की सत्यता" 
के जान लिया था। उसने खना कि माधव ग्र से गु्त 
श्रार मन्म पर्नं पर वहुत उत्तमता से चिवाद्‌ करतार 


१ चारो भकार की सता, जे बुद्ध-घम की जड टे --(१) इख 
की सत्यता । (२) समुदय श्र्थात्‌ दौ्माम्य की वद्धि । (2) निरोध 
श्यात्‌ दुख को नाशा सम्भव है । (४) मामं श्र्थाव्‌ रास्ता । 


श्रास्वीं छ्रध्याय ९०१ 


इख कारण उसने इसको पयास्त करके दवा देने ऋ विचार 
किया । उसने पक पत्र लिखकर पने चेले कै दाथ उसके 
सास मेना । उसमे छिखा था, "हमने माधव की येाग्यता का 
समाचारः बहव चार सना दे । इसि लुमफरो उचित है कि 
यिना परिश्रम का चिचार किये इष्ट श्रपनी पुरानी पदी हुई 
चिद्याको फिर पकं वार पद जाश्रो, ज्योंकि तीन वर्षं के 
भीतर भीतर मेने त॒म पयस्त करफे वम्हागे पततिषठा को 
धूल कर देने का दराद! किया रै 1” 

इसी प्रकार उसने दुसरे श्रार तीसरे वपः नो रेसाही 
मपद्ेश्या भेजा, श्रारः जिस समय वह चने पर उद्यत हश्रा 
उष्च समयभी एक पत्नटस आशय का उसे पास मेजा, 
"नियत समय व्यतीत हषमया ! श्रव तुमे सयेत्त हा जना 
चाहिप, क्योकि जा छ वुम्दारी विया हे उसके जाचने रे 
किषमेश्ाताह। 

माधव इस्त समाचार ले भयभीत ह गया, उसने श्रपने 
रिष्ये श्नेर त्रामवासियों क श्चाक्षादे दी! 'छ्ाजकी मिती 
से किसी श्चमण का श्रातिथ्य सत्कार न फिया जावे, दस 
श्माज्ञा ओ सव नाग परे तौरसे पाटन कर।> 

कुक दिनों गद शुणमति बोधिसत्व पना धरम-दड लिये 
हप माधव फे च्राम मे श्र पर्चा, परन्तु आराम रत्तफों नें 
श्राज्ञा्ुसखार उसको उदरे न दिया । श्रखावा इसे बाहां 
ने उसकी देखी कस्ते हुए उससे कटा, “शस छनेखे चस 
श्रार सदे सिर से तुम्दारा क्या प्रयोजन ह? चरो यद्य से, 
रूर दो, वम्दारे ठदस्ने के कतिए यहां पर स्थान नहीं है 1, 

विधी कै पयस्त कने फी इच्छा र्खमैवाला शण 
अति चैोधिप्तत्व केवर यात भ॑र उहरमे का भार्थी हुश्रा, उसने 
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ण्य्‌ प्न सांग का श्रमण चृतच्तान्त 


चड़ कोम शब्दो मै कहा, (तुम श्रपने सांसारिक कपमौमे 
लगे हए अपने को स्रि मानते हो, श्रीर मेसलयका 
श्राश्चय अरहर करके श्रपने का सश्चरि्र सानताहे, हमास, 
तुम्दासा जीवन-उदेश्य एकर ही है । फिर क्यो नदीं तुभ मुमगे 
उहस्ने देते षो ९ 

परन्तु चाह्यण ने कुच उत्तर नहीं दिया श्रर उसको 
वर्ह से निकार दिया 1 चहं स चकर वह पक चिश्चाल घुन 
मे गया जर्दा पर वनैल्ते पश पथिका के भक्षण करने के,लिप 
ध्रूमा करते थे । उस समय उस स्थान पर प्क वं्धभीथा 
जञा जङ्गलो जन्तुम श्रार कट से भयभीत होकर हाथ मं 
ठंडा लिये हप उसकी तरफ़ पका । बोधिसत्व से भेट कफे 
उसने ऊहा, 'दक्तिण भारत मे शुणपति नामक प्क वेषि 
खस्य वडा भरसिद्ध है । वद यदं के घ्रामपति से धामिन 
चिवाद्‌ करने के लिप श्रानेवाटा है । ्रामपति ने उससे 
भयभीत हकर वहत कडा हुर्मदेदियादहैकि श्रमण लेगा 
कीर्त्षानकी जायश्चर न खदरने की जगह दी जाय । इस 
किप समक्ता भय है कि करदं ॐई विपत्ति उस परन श्रापडे, 
श्रार इसी लिपमे श्राया ह कि उसके खाय रहकर उसकी 
ग्त्ताकर श्रार उसका सव प्रकार के भय से वचाये र| 

खुएमति ने उत्तर दिया,“'हे मेरे परम कृपालु भाई | म ही 
शुणमति ह|" चौद्ध ने यदखुन कर वडी भक्ति कै साथ 
उससे कहा, “यदि जो कुच श्राप कहते हैँ सत्य हैते श्रापकेा 
वहतं शीश्र ययं से चल देना चादहिगः ।* उस उद्गक का घोड 
करवेदोनों थेाडौीदेरके लिप मैदान म ठदरे। वरदो पर 
चह धर्मिष्ठ चौहद्ध दाय म मशाख श्चोर कमान दिये हप 
दाने वापे धूम घ्रूमर कर उसकी रश्वाली करवा र्दा । 


श्राव च्चध्याय ध०> 


रवि का पथस भाग सपाप्त होमे पर उसने गुणमति से फा, 
यह उत्तपरहिगाकिहमलेग य्शेसेचलदै, नहता लेग 
यह जान कर ति श्मापश्रागयेदे श्चापङे वध का श्रवन्ध 
करेगे ।” 

शुशमत्ति मे छृतश्चता प्रकट कर्ते हु उत्तर दिया, ° 
श्रापको श्राक्षा को उल्व्वन गरही कर सक्रता।' इस वात परः 
वे दोन सजाके भवन पर गये श्रार द्वारपारं सेका कि 
राजास जार निवेदन करो पक श्रमण वहत दृरसे 
चक्र श्राया, श्रोर धाना कर्तारौ कि महाराज कृषा 
करे उसका माधव के साथ णास्ायै कग्ने फी श्राक्ञा 
दे देवे 

राजाने दल समाचास्कोा नक्र पडे जेश से कदा, 
"यह मजुप्य कुठ बुद्धिहीन मालूस होता हे 1” इतना ककर 
उसने श्रपने पक कस्चारी कोाश्यक्षादी कि वह माधव के 
स्थान पर जाकर हमारी श्राज्चाकी सूचना दस अकार दषे, 
"एक बिदेशी ध्रमख॒ लुपसे शाखायै करने के लिप यरा धाया 
है। इसस्पिमैने श्ाक्लादे दीह क्रि शाख्राथैमडप स्ीप- 
पात कर्डठोफे ऊर द्विया जाय ।श्रार जा श्न्यान्य चातेः 
होमी वे श्रापके पधारने परदे जार्येगी तवा दूर श्रोर निकट 
कलग मौ उसी समय दुखाये जा्येगे । रुपा करफे श्राप 
श्रवश्ष्य पधारिपः ।*" 

माधव ने राजा के दृत से पृ्ा, “क्या वास्तव मे दक्षिण 
मारत का विद्धान्‌ शुखमतति अया दै उसने कहा, दा 
यही श्राया हे ।* 

माधव का यह सुनकर श्रान्तरिक दुख ता श्वभ्य षटत 
ह्या परन्तु इस कठिना से घयने का केाई उद्धम उपाय घ 


०९ इपन सांग का भ्रमखु-चत्तान्त 


नही कर खकता था इख कारण बह सभा-मडपकीशा 
र्वाचा हु जरो पर राजा, मच्च श्रार जनसमुदाय प्कत्रित 
दाकर इस महासमा के लिप उक्कंरित हा रहै थे ¡ पहतं 
गुणएमति ने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्ता का निरूपण क्रिय 
श्रर उसी विषय मं सुय्यास्त तक व्याख्याने देता रहा। 
माधव ने कदा, “मे अधिक अवस्था हाने के कार्ण निव 
दारहा इस कारण मे इस समय उत्तर नहीं ठे सकता। 
विश्राम कर सेने शरोर श्रच्छी वरह पर साच विचार करने 
उपरान्त मे गुणमति ॐ सव धरना का उत्तर कऋरमवद्ध दे दुगा ।" 
दुसरे दिन प्रात"कार शरकरः उसने उत्तर दिया । दसी 
तरह पर उन दोना का विवाद चडे दिन तक रोता रह 
परन्तु छठे दिन माधव के मुख से खून गिरने रगा श्रार बह 
मर गया । मस्ते समय उसने श्रपनी खी के शआ्नादी 
“तुम बडी बुद्धिमती हे, जे क मेरी श्रपरतिष्ठा दुर है उसका 
भूर मत जाना 1" जव माधव का ठेदान्त हा गया, उश्षकरा 
स्री, श्रसल्ली वात के दिपाकर श्रार विना उसका श्रन्तिम 
न्किया-कसे क्विये, उत्तम पेष्णाकः पिन कर खमा में गर ज 
पर शाखा हाता था। छोग उसका देखकर देसी से क्न 
कगे, ' माधव जा श्रपनी बुद्धि की वडी शेखी मास कर्ता रथा 
गपमति से शाखायै करने में अखमथ हा गया है, श्रर उसं 
कसर को पूरा करने के किप उसने रपनी खी क मेजा दै 1" 

गुणमतिने स्री से कदा, “चदे व्यक्ति सिखने वुम्का 
विकल कर रक्ला दै मेरे दास विक दा चुका दै 

माधवकी स्त्री, मामिला चैढव समभा करः उरे पयं 
छख गड । पला ने पु्ा,-““इन शब्दो मे कया मेद रै जिनसे 
यह्‌ खी चुप हेग 1" 


आख्यां ध्याय ~ ४०४ 


गुणमति ने उत्तर दिया, धशोक है माधव का दैदान्त 
हौ गया श्सलिण उसकी खी मुस शास्राथै करना 
चाहती है 1" 

गजा ने पूषा, “छ्रापने क्योँकर जाना? एषा करके 
मुभे समभा कर वतादए 1” 

तथ शुणमति मे उत्तर दिया, ‹ खी के श्रनि परः मेने देखा 
कि उस्रफे मुख पर मुर्देॐे समान पीलापन छायाद्ुश्रा 
था, तथा उसकै मुख से जो शब्ट॒निकठ्ते ये चे शचुतासे 
भरे दुष्ट थे! इन्हीं चिहौ सेमे समम्‌ गया कि माधव मर 
गया । जिसने लुमके विफल ऊर रक्खा दैः ये शब्द उसके 
पति गी श्चार इशारा कस्ने के लिप थे 1* 

इस चातःफी सत्यता की जच के किएसजाने दूत 
भेजा । ठीक पाने पर राजा ने वङ्भरेम से कहा किभ्वौद्ध- 
शरभ बहुत गूढ दे, केवर श्रपनी दी भका के लिप येलेग 
वुद्धि धाप्तकरने का प्रयत नहीं ऊस्ते ह, श्रार न इनकी 
गुप्त बुद्धि केवट लोगों को चेला चनारुूर भ्रटने फे छिषदे। 
दे के नियमादसारः श्राप सरोखे योग्य महात्मा की कीतिं 
स्थिर रसने का प्रयतं हाना चाहिए ।'° 

शुणमति ने उत्तर दिया, * जा कुछ वुच्छ वुद्धि मेरे पास 
हं वह सवङगी सव पाणिये की मलाद्‌ फे लिय है] जनमे 
खोगो की दितकामना ॐ चिपट सन्मां पदशिंत करने के 
लिए खडा हता हँ तच सबसे पहले उनके घमड को ताडता 
ह, शरैर पी उन परः शिष्य होने का ढवावं डाटता्। श्रय 
मेरी महाराज से यदी प्राथैनादौ कि इख जीत वदेम 
माधव के वशजों ॐ श्रक्षा दी जावे कि हजार पीढी तक 
सघासम की सेवा कस्ते रहं ! फेना कर्ने से श्रापकी चमार 


४०द- इएन साग का भ्र पण-वृत्तान्त 


पद्धति सैकडां वपं तक चली जायगी 1 जिससे श्रापंकी कीति 
सर हा जायगी ! वे रोग धसि होकर श्रपने क्ञानव्रार 
धातिंकछृत्य से देश का शताब्दियों तक्र लाभ पड्यात 
स्टँगे । उनका भरण-पोषण सन्यासियो के समान रेता 
रहेगा, शरोर जितने लोग बौद्ध-धस पर विश्वास करनेवाले 
है सव उनकी प्रतिष्ठा करे छाम उटा्वेगे 1” । 

इसके उपरान्त विजय का स्मारक उसने संधार 
वनाया । 

माधय की हार ॐ पी ड" ब्राह्मण ग कर सीमान्त 
परेश मे चले गये.्रार उन खोगोः की ज्ञा ङु किरक्षिरी 
हई थो उसका वरीन करे वदे वड युद्धिमान्‌ पुरुपा का 
उन्देनि इरट्मा किया, आर श्पनी कठेक-कालिमा के दर 
करने के किण उन्हे लै श्राये। 

राजा के चित्त में गुणमति की बडी अक्ति हो गर थी। 
चह स्वयं चलकर उनके पास गयाश्चार इस प्रकार बुटावा 
दिया, “विधी लग, विना पने व की तुलना किये टय, 
श्राकर जमा हष हे श्रार शाखाथै की इन्दुम वजञाना चाहते 
है, इसलिए श्रापसे भरायैना है कि कपा करे उनका मुख 
मर्दन कर दीलिष्ट 1 

ग॒णमति ने उत्तर दिया, "क्या हर्ज है, जो च्मेग शालायै 
धरना चाहते हे उनङा श्राने दीजिए} 

चिरोधियें के विद्धान्‌ बहुत भपसन्नथे) उन लेोर्भोकता 
कना था कि श्राज दम श्चस्य जीत दमे । विधिने 
शाखाश्च श्रारम्म करने के किप बद्धे जोर श्योर से श्यपने 
सिद्धान्त के चेश किया। 

शुणमत्ति वोधिसरव ने उच्तर दिया, "जो लम शासना 


श्राटवां श्रघ्याय ४०७ 


करनेकेकलिपश्राये ह्‌ वे पहले यहा से भाग रयेथे, श्रार 
राजाफे नौकर थे, दस फरण इनरी कच मर्य्यादा नटी दै । 
येसे श्रादमिपा सेमे शाखा करना कुटु कापका नदीं 
हे । सिदाखन ऊ निकटप्फ श्वय वैठा श्रा रै जोश्स 
श्रकार फे वादादुवाद च्रास् शका समावानज खुनतारदादै। 
पेसेप्रषनोकाजा कदु मे उत्तस्देतास्दाह, श्रास्चादी लेग 
जे। क्रं जयिल से जरि प्रन कप्ते स्टेट उनके चह भली 
भांति जानता हे 1» यह कड कर गुणमनि सिदासनय से उठ 
खडा टश्रा श्र नौकर से कहा, “मेरे स्थान पर षेठश्चर 
शास्रणथ रर" इस श्रद्धत कारव से सम्पू सभा दन्न रह 
गई । वद भूल सिदामन के पास चेटकर वियाथिये मे प्रश्नों 
मजोकुशं जटिलना थो उसकी जांच करने ठगा। उसकी 
धाराश्रचाह चभ्वृनाेक्ती साफ निकट र्दी थी जैमे सोते 
सेजरुचङस्हाहोा, श्रार उसकी गते णेसी सत्य चीं जैसी 
किश्चाकाश.वाणी 1 तीन दी उत्तरम विरोधी परास्तदा गये 
श्रर परम्टे पत्ती के समान विवश दाकर ठलित दते 
चले गये । इतत विजय से सधाम मे उसङे खचंकेलिषः 
बहुत च्चे प्राम श्चार जनपदु गा दिये गये । 

शुणमप्रति ॐ खधाराम से दक्षि पदिचिम की श्रेर्खग- 
भग २० लौ चन्छकर दस पक शल्य पाड पर श्राये जिसे 
ऊपर शिराभद्र नामक पक सघाराम द । यद बद्‌ घाम 
है जिसे चिद्धान शाखी ने, विजय के उपसन्त जो कं 
ग्राम येरमे मिले थे, उनकी वचत सरे उनचाया धा! इसके 
निकट दी पक लुङीनी चोटी स्तूप कफे सयान खडीदे 
जिसमें बुद्ध मगान्‌ का पुनीत ्यसैरावगौष रक्सा था 
है! यद विद्धा शास्री समतट यजा का व्रशज श्रर 


ण्य हुपन सांग का भ्रमख-वृन्तान्त 


जाति का ब्राह्मण वा । यह बडा विद्यापेमी था शरोर इस ` 
कोतिं भी बडी भारी थी। सलय-धर्म की प्राति के लिए 
सम्पू भारतवपे म ध्रूमते ध्रूमने वह इस देश भँ श्रार 
नालन्दाके सघाराम में पर्हुचा । धर्मपारु बोधिसत्व से 
सामना रेने पर श्चर उसफे वर्मोपदेश को सुनकर उसका 
श्रन्त"फरण खुर गया श्रार उसने शिप्य देने कौ पाथना कौ। 
उसमे वड़े वद्धे सूम प्रश्न" किपः शरोर इसी सिरसिले म 


१ उस्ने पूछा कि सब लोगो का शन्तम परिणाम क्या हता ९? 
इस श्रकार का विचार कि “सम लेगो का निरिचत स्थान संष्छृत 
युव शद्‌ के समान हे ! यह समाधि फाभी नाम हे श्र निवांण रे 
निरूपण करने मे भी प्रयोग किया जाता है। बौद्ध लोगो के प्रपिद 
सूत्र शरङ्गम रा भी यष्टी सिद्धान्त शव्द है । हस पुस्तक मेँ सर्वो 
स्थान प्राक्च करने का विचार फिया गया ह । यद नाठन्दा में छिली गं 
थी शरोर कदाचित्‌ धरमैपाठ की बना इ हे । इसी नामी एक शरीर 
भी पुस्तक है जि्तका कमारजीय ने श्रजुक्ाद क्रिया था श्चौर फादियान 
ने राजगृही के ग॒द्दूर स्थान पर पठ करिया था । यह पुस्तक सर्‌ 
७०५ ० में चीन में ग़ शोर व्हा की मापा मे श्रदुवादित इदे 1 
घस अनुवाद मे लिखा हुश्च है फि यह पुस्तक सुद्धंभिपिच्छ-सम््दाय 
की है शरोर भारतव्ं से श्ाई श ! कोरक माह लिखते ह छि य॒ 
सिपिच्छ ज्ञेाग एक वाह्य धेर एक त्रिय कन्या के योग से उवपन्न 
हृष्‌ थे। इष नाभवाद्टी सम्प्रदाय भी इसी अकार कद्यचित्‌ व्रह्म 
शीर योद्धं का सम्मिश्रण करके यना यह ही, अर्थाद्‌ उन दीनो के 
विदन्तं फा सारं प्रह करके एक मे मिलाया गया ही 1 इम दिर्नो 
नारन्द्रा था भी ब्राह्मणो धीर योद्धा देने ही के पठन-पाठन कां सव्य 
स्थान । हस्रखिण्‌ सम्भव टे यह सम्प्रदाय मी वदं पर ध्थापित हई हो । 


श्रयो श्रध्याय ४०६ 


युक्ति मए भी उपाय पृक । उन सवका उचित उत्तर पाकर 
चह पणे न्नी हा गया ¡उस समय कै वतमान मच्यो मे 
वहुते दुर दुर तक उसक्षी कीति फेर गर । 

उन दिनों द्क्तिण भारत मे पक विरोधी रहता था जिसने 
गद चिषये को मनन करने मे, सूम तत्त्वो मा दढ निकालने 
मे श्रोर जयि से जटिक तथा शअधकाराच्छ् सिद्धान्ती का 
सुस्पष्ट करने मं बड़ा परिश्रम किया था । ध्र्भपाल की कीर्तिः 
सुनकरः उसे भी चित्त मं गर्वं उच्पन्न हागया ! थवा ईषा 
फे वकश्षीभूत होऊर वह व्यक्ति पदाडौश्चार नदियों को षार 
करतः श्रार शासा रो इच्छा से इन्दुभो वजत हृश्राश्चा ` 
पर्हुचा । उसने कदा, ५मे दत्तिण-भारत का निवासी ह, मैने खुना 
है स राल्य मे पक वडा चिद्धान्‌ शास्री निवासे करता ह, यदपि 
मे विदान्‌ नही हँ परन्तु उससे गखायै कस्ने श्रायाैः 1" 

राजा ने कहा, "जञा कद्ध ठम कहन ह वह सदय ह 1" 
इसके उपयान्तं उसने एक दूत सेजकग धर्मपार से यट कदल 
भेजा, श्रतं दूर खे च कर ठकललिण भास्त का प्क निवासी 
यदं पर श्राया रै श्रार श्रापकते शाखा करना चाहता 
श्याश्राप कृपा कस्फे सभाभवन मे पवार कर उससे 
विवाद करगे 1» 

इसे समाचार का पाकर धमेपाल श्प वस्र पदन करै 
अल्नेष्टीकाया कि उसी खमय गीखमह श्चादिकरू तिष्य 
उसके पास श्राय श्चार पृद्धा, “य्राप इतनी जददी जत्दी कर्द 
ऊ पधाररहे ठे २, वमेपार ने उत्तर द्विया, “जव सेषान 
को श्छयै श्रस्तं हा गया+ श्र केव उसके वतायै दुष 


१ नयसे युद का दैषटन्तंष् गवा। 


४१० हपन सायका न्नम्‌ वृत्तान्त 


सिद्धान्ते के दीपक पना धकराश फला रहे तवसे 
चिसेधी पतगें रार चीियें के समूह्‌ के समान उमड पटहं 
इसलिष्य मे उन्हीं को कुचख्ते के लिप जा स्दाहिजे 
सामने श्राकर स्ता्ाथे करगे 1 


शीलभद्र ने उत्तर दिया, “मैने भौ बहुत शासखराथे देखे 
हे दस कारण मुभा दी आज्ञा दोजिप कि में दस विरोधीके 
प्रयस्त करू धम॑पारु उसका चृत्तान्त श्रच्छी तसर्हपर 
जानत्ता था इस कार्ण उसका शाखायै करने काका 
दे दिया। 

इस समय शीखमद्र की अवस्थी केव ३० सार 
की थी । लभासद्‌ उसके श्रत्प चय ङा तुच्छं च्छटिसं 
दैखक्रर शस वात का भय करने लगे कि कदाचित्‌ यह 
श्रङेखा उससे शाखाथै न कर सङेगा । घमेपारु दस गत 
ओ जान मर कि उसमे श्रुयायि्थो का चित्त उद्िणन हो रहा रै, 
श्राप भी सवक्ञा सवुष्ट करने के लिप टपर समा मँ पर्व 
गया श्रार कहने खगा, ““किसी व्यक्ति की उन्तस बुद्धिकी 
प्रतिष्ठा म यह्‌ कद करः नदीं करने कि उसके दत नी 
(च्रथात्‌ दावों के दिसलावसे श्रायु का श्रन्दाजा करनाकि 
बद्ध हे श्रवा युवक ), जैसी रि इस समय हो र्दीदै।म 
विष्वा करता द्व कि यह चिसेधौ ऊ श्रयश्य परास्त 
करेगा 1 दरस काम के करने मे यह च्छ तरट्‌ समै रै ।" 


सभा कै दिनि दूर तथा पाख कै श्रनगिनती मद्धप्य 
श्राकरर दर्द दगये। वितकोी परिडत से श्रपने जटिल 
का वडेजोर शोर फे साय उपस्थित किया। शीलभद्र 
उसके सिद्धान्ता का गम्भोर श्रार सदम भकार से बहुत 


श्रार््बा अध्याय ४९६१ 


छच्छी तरह सडने किया, यहां तक कि विगेधी फो ऊचु 
उत्तर न बन श्राया श्रार बह लित होकर चप गया । 

राजाने गीखमद्ध की येाग्यता फे सत्वाराथे दस नगर 
का कुल खगान सदा ऊ लिप उसका दान कर दिया । विद्धान्‌ 
श्वख्पेने इम भैक श्रस्वीकार ऊस्ते हष उन्तर दिया, 
विद्धान्‌ वदी दहेज ध्म वख धारण करे दस धयातपर भी 
घ्यान सखे कि खन्तापसतिमओ कहते देँ श्चाग उसक्रा श्राचस्ण 
किख पकार शुद्ध र्द सक्ता है। इसलिप ईसं नगरकता 
सेकरमे स्या करूगा ?"” 

खजा ने उत्तर मं निवेदन किया, “धर्मपति श्रता 
स्थानमे परहुच गयादै, श्चार कान का पाच्च जलधार म्व 
गया हे { देखी च्रवश्था मे यदि सूर्खश्रार विद्धा कामेटन 
फिया जायगा ते वाभिकता भाघ्ठ करने ॐ लिप विद्धान्‌ पुदषा 
का किसर तरह पर उत्तेजना मिलेगी । इसल्पि मेरी ध्रायेना 
दे किकृपा करे मेरी मेर फे श््गीकार कोलिषप। 

इस वात जा खनकर उसने श्रस्वीकार क्सने फ श्रपने 
हट मे खा दिया श्चैर नगस्का ग्रट्ण करके इस विशाल 
श्रार मनेाहर सधाराम का वयाया | नगर कीजाङरद् 

, श्रामद्नी थी वद व्वघारमसे कमादी मद लिसतं चार्मिक 

कलय के लिए सदा सहायता पट चती रहे । 

शोरभद्र के सधाम फे दत्तिण-पदविचम मे कयभेग ९० 
याथ्०्सीकी दूरी पर नीयाञ्जना^ नदी पार कर्के टम गया- 


¶ यह नदी चरालकूक फर्मू कराती ह । क्ीटान्ञम या नीटाञ्जन 
नाम केवख पश्चिमी शलाका जा गयासे पि मील पर मेो्ानी 
मदी मे मिट जादी हे। 


७१२ ह्न सांग का श्रमण-ठृत्तान्त 


नगर" में पर्हुचे । यट नगर प्रङूतित्त खुटद दै । इसके 
निवासी सस्या मं थोडे दै-- केवर २,००० के छगमग वराहो 
करे परिवार हे जे! एक पि के चंशाज द । उना राजा श्चपनी 
प्रजा नही सममत, श्चैर जन-समुदाय में भी उनका वडा 
मान रै! 

नगरः के उन्तर में खगभग ३० ल्ली की दूरी पर णक स्वच्छ 
जल का सरना द । ास्तीय इतिहासे मं यह जठ श्रयत्त 
पुनीत ऊदा जाता है 1 ज लोग इस जल को पान कस्ते 
छ्मथवा इसमे स्नान करने ह उनके वे से वदे पातक नाश 
हा जाते दै । 

नगर के दक्षिण-पदिचिम ८ या देली चमर हमं गथा 
पर्वत पर श्राये जिसमे श्रंधियारी घ्रादियां, भरने शरोर ऊचे 
ऊचे तथा भयानक चल्ान हे भार्तव्र्षवाले भाय इस 
पहाड का नाम देचप्रदत्त वतलाते हें । धाचीन-फाल से इस 
देश की भ्रथाह कि जव राज्ञा का साजत्तिलफर किया जाता 
है तव बह दख पाड पर प्राकर ङु कर्यो का करके शपते 
राजा होने की सूचनादेतादै। उन द्ोगों का विण्वास हैकि 
पमा करने से यजा का राज्य दुर दर तक फौलेग शार उसक्री 


२ श्राजकल यहे स्थान बद्ध गया कहखात ह ताकि बुद्धगया जक्ष 
पर बुद्धदेव ्षानावस्या के प्राप्त हए थे श्रोर इस स्थान का भेद सप 
चना रहे । पटना से गया तक की दूरी ध्राजकल के हिसाब से ६० मीं 
हे शरोर हुएन साग के मागं के ्रलुखार ७० मीट होनी चाहिष्‌ । यह 
पटना से पुराने सेधाराम की दूरी २०० क्ती लिखता दै, परन्त॒ यह 
नीं मालूम ह्येता कि बह किस दिशा मे था हस कारण उ्तके दिसाब 

^ डीक ठीक जांच नहीं हो सकती । 


\ 


आटर्वो अध्याय ०१३ 


कीति की दृद्धि हदगी ! पहादकी चारी पर शअरशोक राजा 
का वनचाया हश्रा धक स्तप खयभग ०० फीर ऊचाहे। 
इसमे समय समय पर डैवी चमत्कार श्रार पुनीत व्यापार 
भदर्शिंतं होते स्ते हे। धाच्रीन काकूमे तथागत भगवान्‌ 
ने इस स्थान पर "रतमेध' तथा श्रन्यान्य सो का सकठ्न 
क्रियाया) 

गयां के दक्तिर-पूवं में एक स्तृप हे सह॒ चहं स्थान 
है जरह पर क्राश्यप वुद्ध का जन्म श्रा था । इस स्तूपके 
दक्षिण मे टो श्रारस्तृपदे।येवे स्थाने जह पर गया 
काश्यप श्रार नदी काश्यपने श्र्िसपूजमा ऊँ समान यज 
इत्यादि कया था। 

जहां पर गया काश्यप ने यज्ञ क्रिया था उस थान के पूरं 
मै पकर बडी नदी पार करे दम भाग्योपि नामक प्रहा पर 
श्चाये^ तथागत मगवान्‌ छं वर्प तक तपस्या करफे भी जमर 
पूरी श्षान से चचित र्दे तव तपस्या से हाथ उटाकरखीरः 
ऊ ग्रह कर किया धा 1 खीर खाकर पूर्वोत्तर दिशा में जाते 
इष्य उन्दोनि इस पदा्ड केर देखा सेए जनपद स्ने श्रखग शरोर 
श्मधकाराच्छुन्न था । यर्दो श्राकर उन्दाने ज्ञान भाक्त करमैका 
विचार किया । पूर्वोत्तर की श्रोरवाले दार से चढकरः वट चैरी 
पर गये, उसी समय वरती डाल उरी श्रार पहाड हिर यया । 
उस खमय पहाड़ फे ठेवता ने भयनीत दाकर वेाधिक्तत्व से 
इस श्रकार निवेदन किय, “पूर जाने भ्राप्त कण्ने के चिप यह 
पष्ाड उपयुक्त स्थान नदीं है! यटि यर्दा ठहर कर श्प वज्ञ 

र्भ 

१ सथागत भगवान्‌ सान भाक्त होने फे समय इश्च पाड पर चदे 

थे । दक्षी खन से इस पाड का यह नाम पडा हे । 


४१४ हुपन साग का श्नतंश चत्तान्त 


समाधिकेो धारण करेगे ता भूमि बिकम्पित श्रैर सचटित 
दाकर पाड को श्यापफे ऊपर गिरा देगी ।* 

तथ वेधितत्व उतरने रगा ओर दृ्तिण-पक्रििमवाले 
दारू पर च्राधोच्चाधमे सहर गया, क्योकि वर्ह पर एक 
धासो फे सामने चद्धन था जिसमें गुप्ता चनी हुई थी । वदां 
पर चह श्रसन मारकर वैठ गया। उप्त समय भूमि कि 
दिक उठी श्चीर पाड कंपने खगा। तव पगभर की दुपीसे 
शुद्धचश्स स्थान का देवता चिज्ञा उडा “तथागत ! यद स्थान 
मी पूणे श्चान खभ्पाद्रन कष्ने के छि" उपशरुक्त नदी दै । यहा 
सेश्छ्या१५ ली दक्तिण परिम रें तपस्यास्थान मे निकर 
पक पीपल काचृल्ञ है जिसके नीचे पक "वज्नासन'१ है| इस 
श्रसन पर सभो गत बुद्ध चैढते स्ट ह शरोर सच्चा ज्ञान प्राप्त 
करते रदे है । इसी प्रकार भविष्यमं मौ जे। वैसादी क्लान प्रा 
करवा चारं उनम भी उसी स्थान पर जाना चादहिण, इसलिप 
श्रापसे भी प्राना कि वद्य पर जाई । 

जिस समय वोधिष्तच्व उस स्थानसे चलने लगा उसी 
समय शुष्ठामे रहनेवाला नाग बाहर निकर श्राया श्रर 
कहने खगा, "यद्‌ फा शुद्ध श्रेर वहुत उत्तम है । इल स्थान 
पर आप श्रपने पुनीत मन्तव्य को सदज में पूरी कर सकते 
ह । यदि आपमेरे साथ रहना स्वीकार करगे ते शापको 
परिभित कपा होगी 1" 

परन्तु वेधिसस्व यह्‌ जान कर कि यह स्थान शमी 


4 वन्नाक्षन वह शरासन या सिद्दा्तन कहटाता है ज कमी नाश 
न हो सके । जितस स्थान पर सववुद्धोषाक्तान प्राप्त हप्र यावद 
५3 ्रष्यीकादेन्् माना जाता दै। 


श्राटर्वा अध्याय ४१ 


पत्ति के लिए उपयुक्त नदी हे नाग कौ प्रसन्नता फे सिपि 
श्रपनी प्ट उस स्थान पर ड कर वर्दां से चट दिये। 
देवता सां चवाने ॐ लिण श्रागे श्रागे चखकर योधिवर्त 
तक उनके साध गये। 

जिस समय श्रशोक का राज्य दुश्रा उसने इसं पदाद परः 
ऊचे नीये सव स्थानां का, जर्दा जरो बुददेव गये पे, दद 
निकाखा श्रीए्सय स्थानो के स्तृ्पो तथा स्म्भो से खसं 
चित फर दिया । ययि इन सवका स्वरूप श्रनेक प्रकार फा 
है परन्तु दैवी चमत्कार समं समान दै। कमी कभी दन पर 
स्वर्गाय पुष्पां फ चर्ि होती है श्रोर कभी कभी श्रनधकार- 
पूरी चाय्या मं प्रकाश कौ जगमगाहट होने वगती है) 

शरस्येक वप कौ श्न्तिम दिन नेत देशो के धामिषक 
गदस्थ श्रपनी धामि मेर पूजा के लिए इख पाड पर जातें 
है। यैलेग पक यत्नि छहर कर न्नर श्राति है) 

प्राग्तेधि पहाड के दक्षिण परिचस मं रगमय ८ या १५ 
ली चलकर दम वेभिष््त तक पर्त । इसके चारौ शरोर 
ऊँची श्चार छट दीवार ईट से वनाद गई हे । इसरा फौठाव 
पूयं खे परिचय की शरोर लम्बा श्रार उत्तर से दक्षिण की 
शरास चौडा दै । दस इर पेधरफक कौ नाप छगभग ५०० 
कदम रै । प्रसिद्ध पुष्पवाते दभ चत्त श्रपनी दाया समेत 
हसते मिने हषः हे तथा भूमि पर 'शा+ घास श्रार 
अन्यान्य छरी देरी ऋाडिर्यां पंली इडं हे । म॒ल्य फाटक 
नीराजन चद की तरफृ पूवाभिमुख दे। दक्षिणी द्वार के 


+ यह चीनी शब्द दै इसके चर्य का द्ोतक हिन्दी शब्द्‌ नरी 
मिखा! 


७९६ हुन साग का ्रमण-दृत्तान्त 


सामने नदी तरः परः खन्दर पुष्पोद्ान वना दुश्रा है । परचिम 
कीओर की टीचारमे कार दार नदीं है परन्तु यह सव श्रोरः 
की दवाय से अविक ट है! उत्तरी फारक खाने से एक 
सघासाम में प्ुचना देता दै । इस चहारदीवारी के भीतरी 
समागमे पग पग परः पुतीत स्थान च्तेमानदे। धक स्थान 
प्रर यदिस्तूपटे ता दुसरे स्थान पर विदारदै। सम्पूरी 
जम्बृद्धीप के राजा, महाराजा, तथा वड वड़े मनुष्योने 
जिन्देने इस धमै मे दीक्तित दाकर अपने के ताथ किया 
है, इस स्वान पर श्राकर स्ति स्वरूप इन स्मारक को 
वनाया दै । 
बोविचत्त ओी चहास्दीवारी के मध्यमं वच्नासन हे। 
भराचीनकार मे जिस समय भद्र कटपविवत्तं अवस्थाकेा 
म्राप्त द स्ह था श्रार जिस समय भूमि का उद्गमने हया 
शा उसरी खमय यह्‌ आसने मी निकला था। इसके नीचे 
सोनेकाचक्रहै श्रेर ऊपरी भाग भूमि के वरावर श्रे 
चभकदार है, याकि राये से वना हुश्या रै । इसका कते्फल 
खछगमग १०० यग है । भद्रकस्प मे शक हजार बुद्धो ने इस 
पर वेड कर यज्न-समाधि का धारण किया था, इसी सवच से 
इसका नाम बज्रासन दै । यदी स्थान दै जहां पर बुद्धदेव के 
सन्मागं की प्राप्ति हद थी, दख कारण इसका वोधिमरडप भी 
कहते ह ' सम्पूखौ भूमि के विकम्पित हाने पर भी यह स्थान 
प्रचर चना रहता है ! जिस समय तथागत भगवान्‌ बुद्ध 
दश्वा के प्राप्त हो रहे थेश्रोर इस्र स्थान के चार्य केनें पर 
श्रूम स्टेथे उस समय भूमि हिट उरनी थी, परन्तु इस 
स्थान पर अनि से उनका कद्ध भी चिकार नह्य मालूर हा । 
वयह सटा के समान निश्च ही वनां रहा 1 जिस समय कल्प 


श्राठ्चो श्रध्याय ४१७ 


की सखमराप्ठि देने लगती द शरोर सत्यधमे का चिनाशदहेाजाता 
दै उस समय स स्थान रा मिद्धो चर धृ श्राच्चादितं कर 
लेती है जिससे यह्‌ श्रधिकव्िनितकदषएसे लापद्टी वना 
रहता दै। 

बुद्धश्च के निर्वाण प्राप्न करने ऊ उपरात शनक देशौ 
फे राजा लाग वन्नासन की नाप का इृत्तान्त सुनकर यर्हो पर 
श्रि श्रार उन्देनं इसमे उत्तर-दक्िए का निरीय, कि वास्तव 
मे कदां से जहां तक द्यना चाहिष, शवलोकितेश्वर बोधि 
सत्व कोद! प्रतिमाश्रोसे किया जा एङ एक किनारे पर 
पर्वाभिघुख चैठी हई र्‌ । पुराने पुराने लेग कष्या करते है कि 
"जिक्त समय वे(धिसत्व ऊी मूतियां भूमि मे घुख कर शरद्य 
दा ज्वेगी उस्र समय वुद्ध-य्मेका मौ निश्चय श्रन्त हि 
जाधेगा? ] दक्षिण को तरफवाली धति्रा श्राजकल छाती 
तक भूमिम समा चुरी दे चच्नासन ऊ ऊपरसवाखावाधि 
चत्त ठो उसी प्रकारका दै जिल प्रकार का पीपल का टृत्त 
दातार । प्राचीनकाले बुद्ध भगवान्‌ के जीवन पययन्त 
षस ब्रृ्त की उचा क$ स फीर थी । इस समयभो यद्यपि 
यद करई वार काट कूर डाला गवादन भी चाल्षीस पचास 
पीर चा दै । इसी दृत के नीचे कैट कर बुद्ध भगवान ने 
पूरु लान प्रत्त किया था। इती कार्ण इसक्ना सम्यक्‌ 
सम्बध वृत्तः कहते ह । दाख फारद्ग कुदं पीटापन लिये 
हष परेत द तथा पच श्चारः पल्लव कादी फे रद्ध के हे! इसको 
पत्तियां, चाहे गर्मी हो श्रार चाहे खरदी, कमो नदीं गिरत, 
यस खद विकार्रहित चसकीली श्चीर खहावनी वनी 
्दतीष्टे। केवर उस समयजय किसी बद्धक निर्वास 
जाता है सव पत्तर्या एक दमस गिर कर येदधी दीदे 

२५ 


श्य प्न सांग का भ्रमर धृत्तान्त 


फिर नवीन हा जाती है । उस दिन ( निर्वाणएवाले दिन ) 
श्नेक देशो के राजा लोग श्र रगणित धार्मिक पुरुप भिन्न 
भिन्न स्थानें से श्राकर दायें श्चार खाखेा की सख्या में दस 
स्थान परः पएकचित होते हे । खुगधित जल श्चार दुग्ध से 
दसी जद्धा का सिञ्चन करके गाते-वजातते दुष पुष्प श्रार 
सखुगधित धूप दलयादि चढाते रै । यक्तं तक कि जव दिन 
समाप्त दो जाता है तच भी सिम मशाले जला करः अपने 
धा्भिंक रद्य को करते रदते है । 
वुद्ध-निषींण के पण्चात््‌ जव ्रगोक राज्यासने पर वडा 
तव उसका विश्वास इसे धमै पर नहीं था । बुद्धदेव फे पविज्न 
स्टृति चिह्लौ का नप्र करने के श्रभिप्राय से वट भेना-सहित 
इस स्थान पर वुत्त का नाश्च कस्नेके किप ध्राया] उसने 
चत्त मा जड से काट डाखा। तना, डाली, पतिर्यो श्रादि सव 
डकडे दुकडे कमे स्थान से पदिचिसकी श्रोर थोडी दर्पर 
देर कर दिये गये । इसे उपसान्त सजाने पक व्राह्मण के 
श्राज्ञादी फिचृत्त में श्राग उत्पन्न ऊरफे यक्ष का समार्म 
करे । सम्पू चच्त जर कर निधरँम देने दी पर थाकिपका- 
पक पक दुसरा चत्त पटले च्तसे दूना उस्र ज्वाला मसे 
निकर श्राया 1 इसके पत्र इत्यादि पक्षियों के पर के समान 
चमकीले थे दस कारण इसरा नाम भभस्मवोधिदृत्त' हश्रा । 
श्रशोक साजा इस "चमत्कार को देख कर श्पने श्पराध पर 
बहुन पश्चात्तापं करने लया । उसने पाचीन वृत कौ जडो के 
खुगधित दूध से सिञ्चन रिया । दुसरे दिन सवेरा हेतिही 
प॒रक्ते के समान चकत उम श्राया 1 शशाक राजा इस चटना 
से वहु दी विचलित दे गया श्चार बुद्ध-धमै पर उसका 
, विश्वास इतना श्रधिक वदु गया कि बह श्ाम्मिक कर्मं 
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पेखा जि दुश्रा कि घर लैरना भूर गया। उसफो खीमी 
वियेधिये मे से थौ ¡ उस्ने गक्तरूप से पक सवुप्य ओ भेजा 
सिखने श्राकरः रात्रि के धरथम पहसर्मे चृद्तका फिर से काट 
कर गिरा दिया । दूखरे दिन सवेरे जव श्रशोक दत्त फी पूजा 
करने के लिए श्राया ते चत्त की इदा देखररदी दुखित 
ह्म । वडी भक्तिके साव प्रार्थना करते प चुत्त की पूजा करे 
उसने फिर जडं ॐ उसी पकार सुगधित दुग्ध इत्यादि से 
सिञ्चन किया जिससे दिन मरके भीतर ही भीतर घृक्त 
पतिर नवीन हा गया । अशोक ने दस चिरत्तणता ओ देख कर 
आरः गाध भक्ति में मद्र होकर बृनसके चराश्रोर ईयसे 
9० फीट ऊँची दीवार वनवा दौज शरव तफ व्वमान ह। 
श्रन्तिम समय मे शशाह्भू रजाने विरोधिगो का श्रनुयायी 
दाकर, वोद्ध-घम पर मिथ्या कद्ध लगाने के लिए ई्पावश 
श्रनेफ सघ्ाखमे। ओ सुवा डाखा शऋरषर योधिदल्त का कार 
कर गिरा द्विया । इतने पर भी उसा सन्तोष नहीं श्रा | 
उसने पानी के साते तक भूमि ओ युदवा डाला, परन्तु जड 
का श्रन्त न मिलखा। त उस्ने उसको फुःकवा दिया श्चर श्ख 
ध स्ख से अर्वा दिय जिसमे सर्वथा इसरा नाश दो जावे 
श्रार चिह्न तक न वच रहे । 

शध दिनं चाद्‌ जव पृणंवम्मां नामक मगध-देश कै राजा 
मेज शरशेोक-वश का श्रन्तिम चृपत्ति था, इस समाचार का 
खना ता वह चदुत दुखित हुश्रा 1 उस्ने कहा “लान का 
सय प्रस्त है चुका दै, उसका स्मारक श्रार कुकु नहीं फेवर 
मोधिच््त था, पर उस भी इन दिने लीर्मोने चिनष्टकरः 
इख, धाभिंकः जीवन्न का छव क्या श्रवङम्य होया १ इसी 
प्रकारः विचार कर्ते करते व्‌ शोक सम्मेदित देकर भूमि परः 
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गिर पडा । इसे उपरान्त उसने एक हजार गौरां के दुग्ध 
से चत्त की जदा को सिंचवाया, जिससे राचि भर में १० 
फीट चा चत्त निकर श्राया । इस वात का अय कस्फे कि 
कदाचित्‌ इसको फिर कोद न काट डाले उसने २ फीट 
ऊँची दीवार दमे चारा ओर वनचादीजो श्रव भी चत्त को 
चेरे हप २० फीट ऊन्ची वतमान है । 

यो धिदृत्त के पृचं पक विहार १६० या १८७० फीट ऊउस्य 
है । इसी नीव की चौडाई २० कदुम के कगमग ह । सम्पूरं 
इमास्त नीली ई की दै जिसके ऊपर च्चूने का परस्तर है । 
प्रत्येक खड मे जितने श्राले दै उन सवम सानेकी मूर्तियां 
है स्थानके चारो शरोर बहुत खुन्दर चित्रकार श्रार पच्ची 
कारीकाकामवना ट्श्रा है। किसी किसी स्थानपर तो 
चित्र मोती जड कर बनाये गये हैं ! अनेक स्थानां पर ऋषिं 
की भूतिंयां हें जिनके चारो श्रोर मुलम्मा किया हुश्या ता 
जडा है । पूर श्रार सिंहपोर है जिखके निकले हप चुज्ज, 
पकः पर पक वने ह्ण, यद सूचित करते है कि यट तीन 
श्ड का है । इसके चंज्जे, खम्मे, कडियां शरोर खिडकि्यां 
इत्यादि सेने चरर चांदी से मढ हहेश्ार वोच बीचमें 
मोती श्रार र्त इत्यादि जड दिये गये ह । तीना खरे मं से 
शृत काररियो ओर श्रधकाराच्चृन्न तहणखानों मेँ जाने का श्रलग 
खम सस्ता है । फाटक के वादस चारः दाहिने श्चार वा दोन 
तरफ़ दा श्राज्ञे इतने चडे वड्‌ हं जितना चडा कोटरी का द्वार 
हाता रै । बारे श्चेरवाक्ते राले में ्रवलेाितेश्वर बोधिसत्व 
कौ परतिमूत्तिं दे तरार दादिनी अआरधात्ते मं मैत्रेय वोधिसप्व की 
प्रतिमा द ।ये देने चदीकौ वनी हई शवेतस््धकोहैश्चार 
कई १० फीर.ऊग्चोहे। जिस स्थान पर यह विहार बना हश्रा 
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है ठीक उसी स्थान पर प्ले पक डाटा सा चिदार अशोक 
खजा का वनचाधा हरा था। पीठे से एङ बाह्मण मे हसे 
बृहदाकाए का बनवाया । श्रादि मं यदह बाह्मण वुद्ध-घस मं 
विश्वास नदी कर्ता था पर महेश्वर का उपासक था। इस 
चातके सुनकर किउसका ईश्वर हिमालय पदाडमं रहता 
हे चदं अपने छेष माई के सदतं उस स्थान पर महादेव से 
प्राना करने गया । देवता ने उच्तर दिया, “ज्ञे ्रार्थना कसक 
करुद्ध वाहते हा उनमें कुच धार्मिक वल मी देना श्रावक्यक 
दै1 यदि वु आर्थना करनेवाले मे पुर्व चल नहीं है तानते 
तुभके कवु मांगने का श्रयिक्रार हैश्रारन मँ छल देदी 
सकता ह|" 

बाह्मण ने पूषा, “वट नैनसा पुर्य-कमै है जिसके करने 
से मेरी कामना पूणं हाः सकेगी ९" 

महादेवजी ने उत्तर दिया “्यदि तुम पुरय की जड उत्तम 
प्रकार से जमाया चाहते ता उसके छिप उत्तमक्ते्र भी 
तलाश कये । बुद्धावस्था प्राप्त करने का उत्तम स्थान वेधिचरत्त 
है । तुम सीधे बह पर चक्ते जाश्रो श्रौःर वाधिच्ु्ठ के निकट 
दी एक चडा भारी विहार छोर पक तडाग वनवन्निा तथा सव 
प्रकार कौ वस्तु धार्मिक रत्य फे लिण भेद ञस्दो। षसं 
पुरय-कायं 7 करने से श्रवश्य तुम्दासे कामना पूणं हेगी 1 

त्राह्यए इस प्रकार फी दैवो श्ाज्ञा पाठर श्रार इस श्रादेश 
क भक्तिपूर्वक धारण करे रोर श्राया । चडे भाई ने 
विहार वनवाथा श्रौर छट ने तडाग । द्रसफे उपरान्त धार्मिक 
भेर का ससपराह करे वे देने अपनी कामन्मते प्रं देने 
फी पतीन्ता धारमे खगे उनी कामना पूणं हुई 1 वद बाह्मण 
सजा का प्रधान मन्श्नी द्योगया । इस पद पर रहने से ञे! कु 
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लाथ उसका दाता था चह सवका सव वह दानं कर देता 
था । जिस समय विहार उसकी इच्ाशरूल चन कर तैयार 
हागया उस समय उसने वडे वड़े कारीगरा के वुटा कर श्राय 
दी कि बुद्धदेव कौ प्क भूतिं उस समय की वनाद सिस 
खमय वह पहले पहर वुद्धावस्था को पराप्त हुए थे.। 
परन्तु किसी कारीगर ने इस रकार को युति वनादेने का 
चचनं नदी दिया । वपो इसी प्रकार व्यथं प्रथत होता रहा । 
छन्त मे एक ब्राह्मण आया, उसने सव लोगे परः यह प्रकर 
किया कि मै प्रभिरुपित भूतिं चना दगा । 
लोगे ने पृच्छा, “तुमक्षा इसत कामके कर्ने दो चिण किन 
किन वस्तुश्र की ्रावण्यकता दौगी ‰ 
उसने उत्तर दिया “विहार कै भीतर खगवयित मिट्टी रस 
दे श्रार दीपक जला दो, जव मे सीतर चखा जाऊ तव द्वार 
यन्द करा । उखद्धार कोद महीने वाद खेन दोगा, 
तव तक वर वन्द रहना चाहिपः ।"* 
सन्यासियेा ने उसी समय उसकी श्राज्ञाचचुखार सय काम 
कर दिया ! परन्तु चार टी मदीने के वाद्‌ उत्घुक सन्यासिये 
ने, यह्‌ जानने के चिप कि मीतरक्याहोग्दाहै, डार खाट 
दिया । भीतर उन्होने क्या देखा फि पक खुन्दर सूतिं बुद्ध 
मगवान्‌ की वैदी इ है जिखका मुख पूं की धार दै श्रार 
यदी माम होता है फि स्वयं बुद्धदेव सजीव यैठे प दै । 
सिंदाक्तन चार फीट दे! दंव ऊँचा तरार वारह फीट पाच ईच 
॥। 
१ यष मृति पल्य मार वैढी थी, जिसका द्वा्िना चैर ज्पर चा, 
वाया दाथ जांघ पर रमसा भा धैर दादिना हयाय छ्टक कर भूमिये 
द्ट्‌गयाया) 
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विस्तृत था । मृतिः १९ फीर ५ इन्ध ऊनी, एक जघ का 
दूसरी जाध से फासिला ८ पोर ८ ऋ, शरीर पक कम्पे की 
दूसरे कन्धे से दरी ६ फोट २ इच थौ । बुद्धदेव ॐ शरीर मे जा 
फुं चिद्ठ इत्यादि य सव पूरे तीर से चना श्ये गये 
थे । उनका मुखारविन्दं विखङ्ट खजीव शचस्था ॐ खमाम 
शा, केवल भूतिं की दाहिनी छाती श्रधूरी रह गई थी । उस 
स्थान पर किसी व्यक्तिकोा नटेख कर उन क्तेगोा ऊ विश्वास 
होगया रि यद शश्वरीय चमत्कार रहै । उन लायो ने बहत 
ऊ दंड खोज मी की परन्तु कुड परता न छगा। द्ससे 
उनका विश्वास श्चोर भी श्रधिक दगया । उसी दिन राचिमें 
यक श्रमण श्राकरः उसी स्थानमें रिक र्हा, वह्‌ व्रहतं ही 
स्च श्रोरः सीधे चित्त का व्यक्ति था। उसमे ऊपर दस सव 
चृत्तान्त फा वडा धभाव टश्रा | उसको रात्रि मे स्वप्न हश्रा, 
जिसमे उसने देषा कि एक ब्राह्मण, उसी धकार का जैसा 
उस्ने भूतिं चनानेचाते का स्वरूप छुना वा, उमे पास 
श्राकर कह सहा है, “में मैरेय वोधिसत्व दह, मुमको मालूम 
था किउस पुनीत स्वरूप की छुचि का श्रन्दाजा के कारीगर 
मकर सकेगा कारणम स्वय बुद्धदेव की मुतिः फो 
यनाने श्राया था । भूति फा दाहिना दाथ इस कारण लय्का 
इश्रा है फिजग बुद्धदेव बुद्धाचस्वा मे प्राप्त दोने रे निक 
पर्टुयै उसी समय उनको भग करने के लिप मार" भी लालच 
दिखाता टश्च श्रा पर्चा । उस समय भूमि का पकदेवता भारः 
कते श्राने का सय हाट बुद्धदेव से निवेदन करफे उसफे गने 
के लिप श्रागै उढा । तथागत ने उसमे कदा, “मत भयभीत 
हा! श्रपने उेयैसेदम उस दया दौगे।" मार्ने पृ, 
° दस वातकी गवादीस्या दै? कि श्राप जीत गयेश्रोरमं 


* 
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हार गया ?" तथागतने उसी समय अपना दाथ नीये ले जाकर 
भूमिस्पशौ करते हष उत्तर दिया, "यह मेस गवाह है" 
उसी समय एक दसस देवता भूमि से भरकर होरुर इस वात 
का सा्ती दो गया । यही कारण कि वतमान मति शस 
तस्द की वना गई है कि वह यथाथेरूप से बुद्ध भगवान्‌ कौ 
उख समय की अवस्थाचिशेप की द्योतक है ।* 

वे देने भाई (बाह्य) इस पुनीत श्रार श्रार्चयेपर्पादक 
समाचारः का पाकर वहत प्रसन्न हे गये । छाती के जर्हाका 
छाम श्रधूरा रह गया था, उन्दने स्तो के एक हार से खसः 
ञ्जित, शरोर मस्तक के बहमूट्य स्ल-जरित सूकर खे खशः 
सित कर दिया । 

शब्धाद्ध राजा ने बोधिचृत्त का काट कर दस्र मृतिका 
भी ताड फोड डारना चाहा था, परन्तु इसमे खुन्दर स्वरूप 
परः बह पेखा ग्ध हो गया कि चुपाप श्रपने साथियों 
सहित लीर कर चला गया । मार्ग मेँ उसने श्रपने एक क्र्म 
चारी से कटा, ' हमको बुद्धदेव की वह सूतिं भो हया दैनी 
चाहिप शार उस्र स्थान पर महेश्वर की मतिं स्थापितं 
छरनी चाहिष ।** 

कर्मचारी इस श्क्षा का सुन करः वहत मयनीत हो गया, 
उसने बड़े दुख सरे कहा, “यदि मे युद्धदेव की श्रतिमाको 
नषकस्तार्हैता न मालूम कितने कल्पक मे दुखं मेगता 
रहेगा, शार यदि सजा की आज्ञा से चिमरुख राता हंता वद 
मकरे बडी निर्दयता से मार कर मेरे परिवार कामी 
चाश कर देगा । दैनं शवस्थाश्यों म, चाहे मं उसकी आन्न 
पाटन कद या न कर भेरी भलाई बही है 1 इस समय सुरूकेः 
क्या करना चाहिपः शः 
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इसी प्रकार सोच विचार कस्ते हुए उसने श्रपने पक 
बडे विश्वासी दसी ऊ बुदा कर यद समपया कि मूति 
घाली कोदरी मे सूतिं सेकु हट कर श्चागे की श्चार पक 
्वीवार बनाश्रौ श्चेषर उस पर महेश्वर भगवान फी भूतिं बना देव । 
उस व्यक्ति से मारे जा के दिन दहाडे यह कामनदहा सका 
स कार्ण उसने दीपक जखा कर राधि सें दीवार वनाई शारः 
उसे ऊपर महेश्वर-देच का चित्र वना दिया । 

छाम फे खमाप्त हिने पर जैसे दी यह समाचार राजाकोा 
नाया गया ता चह श्रलयन्त भयभीत हा गया । उसमे सम्पूरौ 
शरीर मे घाच हे गये जिसमे से मांस गल गरू कर निकलने 
छगा श्चार थोडी दी देर में चह मर गया । उसी समय उस 
कमैचारी ने फिर श्क्षा दी कि परदेवाली चह दौवार तुरन्त 
खेद डाली जावे । यद्यपि करई दिन दीवार्यनेदएदहागयेथे 
परन्तु खेादनेवाले जिस समय उस स्थान पर पहुचे उनके 
धह दीपे जता हुश्च भिखा। 

इस ससय भी मूतिं ठीक उसी भाति द जैसी कि रईश्वर 
ङे पुनीत कारीगरी द्वारा चिरचित हदे थी । यह पक तिमिर 
पूरी गठरी में स्वाधितं है जिसमे दपेयक शरीर पलीते जनः 
करतेहं।ताभीजो लीग पित्र स्वरूप का दश्ेन करना 
चा वे विना केठरी के भीतर गये कदापि दश्व॑म नीं कर 
सकते ! शरीरके पुनीत श्चोर विशेष चिह्व देखने फेल्िष्य 
यद प्रवन्ध हे कि धमात समय सुय की किरणं पक कचिकी 
सहायता से सूतिं तक परहुाई जाती है, उस समय वे चिह्ठ 
देखे जा सक्ते हे ! जे ध्यानपूर्वैक उनका दशन कर लेते 
उनका विश्वास पुनीत धमे फी श्रोर विशेष चद है जाता है। 
तथागत ने पुरी क्षान (सम्यक सम्बोधि) वैशाख भास कते शङ्क 


#॥;. हप्न सांग का श्रमण चुत्तान्न 


पच्च की श्रमी के प्राप्त किया था, जे हमारे यहा ॐ वतीय 
मास की श्राखवीं तिथि हुई 1 स्थवीर सम्प्रदायवाले वैशाख 
मास शुक्ठ पत्त गी ९५ चीं तिथि कहते हँ, जो हमारे य्दा फे 
वृतीय मास १७ चौ तिथि ह्दै। तश्चागत सो शचस्था उम 
समय उन्वर्णं को थी! चरर कई गई ३५ वर्प की भी 
चतखते दे ¦ 

घोधिवृ्त के उत्तर मे एक स्थान हे अदौ पर बुद्धदेव 
खहले थे । तथागन, पूरी ज्ञान धाक्षटो जाने पर भी, सात 
द्विन तक श्रपने शरासन से महीं उडे श्रार विचार दी करते 
रहे । इसे उपरान्त उठ कर वोभिचरृ्त. के उन्तर सात दिन 
तक खहलते रहे । वे उस स्थान पर पूर्वै श्रार परिचिम दिशाम 
कई १० कदम खदले थे । उस समय उनफे पग ऊ नीचे 
व्यमत्कास्पूरी पर उर्पन्न हो गये थे जिनी संख्या ८ थी । 
पीछे से यद्‌ स्थान केई तीन फीट ऊँची दीवार से घेर दिया 
गयादहै। लोगो का पुराना विभ्वासरदै परि ये पविच्र चिह 
जो दीवार से चिरे हु है मलुष्य की श्राय बतला देतेदेै। 
जिस किसी ओ श्यपनी श्रायु जाननी दो वह सवसे पदले 
भक्तिपूर्वक प्राना करे शरोर फिर उस स्थानक नापि, यदि 
मचुप्य का जीवन श्रधिकरैतेा नाप भी श्रधिक हामी, शार 
यदिकमरहैतेानापमी कम दामी । 

जर्यो पर चुद्ध भगवान्‌ रहल थे उसके उत्तर तरफ सडक के 
वार्षः किनारे पर प्क विद्ार है जिसके भीतर एक डे पर्थरः 
ङे ऊपर बुद्धदेव की एक मूरति, अखं उठा हष ऊपर जा 
देखती हई, दे । इस स्थान पर प्राचीनं काठ में चुद्धदेव सात 
दिन तकः चै हु बोधिच्त को देखते रि थे । इस अवसर मे 
उन्दने पट-माघ् के लिए भी शपनी निगाह को नदीं दष्टायां 


श्रारर्वो श्चध्याय ९२७ 


था । चत्त के पति कृतन्ञता का भाव धकाशित करने फे लिप 
दही ये इस प्रकारः नेध्र जमाये देखते रहे ये । 

वेधिचर्त के निकर ही पदिचिम दिशाम पक यडा विहार 
दै, जिसके भीत्तर वुद्धदेच की एक मूर्तिः पीवर ऊी चनी हु 
है! यदह सूतिं पूर्वाभिसुख व्रेटी इद दुम रत इत्यादि से 
विभूषित हे । इसे सामने पक नीला पत्थर पडा है जिस पर 
श्रदुसुत श्रदृभ्ुत चिह् श्रार चिचित्र चिचित्र चित्रवने टप है। 
यह पत्थर उस स्थान परः है जर्हा पर वुद्धायस्था घाप्त कफे 
बुद्ध भगवान्‌, बह्मा यजा के वनाय टप वहमल्य सप्तधातु के 
मवन मे, शक्र राजा के वनवाये हए मक्ठ सल के सिंहासन 
पर श्रासीन हप थे । जिख समय चह इस प्रकार वैडेहुप 
सात द्विन तक विचार-सागर म म्न र्हेथे उस समय क 
विचिच्र प्रकाश उनके शरीर से पेखा भरस्फुरित हेनि ल्गाथा 
जिससे वोधिदृ्त जगमगा उडा वा । बुद्ध भगवान फे समय 
से लेकर श्रव तक श्रगशित वपं व्यतीत दे गये द, दस कारण 
रल दत्यादि सव चद्ठ कर पत्थर दौ गयेदे। 

तओधिवृत्त के दक्तिण मे थोडी दूर पर पक स्तृप लगभग 
४०० फयीट ऊँचा श्रीक राजा का वनवाया श्रा हं । बोधि- 
सत्व नीराज्जन नदरी मे स्नान करफे वेाधिचृक्त मी तरफ जा 
र्दे थे, उस समय उनके यह चिचारदुश्राकि चैठनेफे लिप 
च्या प्रवन्थ करना दोगा उन्दने निश्चय किया कि दिन 
निरुखने पर कुं पचिघ्र घास! (ङश) ताश कर लेनी 
चादिष् । उक्ली समय शक्र राजां घसियारे फा स्वरूप वना कर 


¶ सेसुश्ल वीठ प्राष्य ने “एध्ा6 गा6)1९5" न्ति द 
जिसका खयै नागरमेोचा देता हं । . 


छर दृप्न सयका भ्रसर चृत्तानन 


शरीर धाख की गख्रयी पीठ पर छादे हप सडक पर जाते 
दिखलाई पडे 1 बोधिसत्व ने उनसे पका, “क्या तुम श्यना 
घासका यदहं ग्धा जो पीट पर लाद हुपले जा र्देहो 
मुभ दे सकते है ?"१ 

यनावदी घसियारे ने दस प्रथन के घुन कर वडी भक्ति 
के साथ श्रपनी घास उनम श्रपण कर दी ! वोधिसतत्व 
उसा ज्लेकर वृत्त ङी तरफ़ चला गया । 

दस निकट दी उत्तर दिशा मे एक स्त्‌प हे । वोधिसत्व 
जिख समय वुद्धाचस्था पाप्त करने ॐ निकर पर्हुचे उस समय 
उर्नि देखा कि नीरुकटठ पत्ती, जो शुभ सूचक कदे जाते हे, 
सड के खंड उनके सिर पर उड रदे ह । भारतवर्में जितने 
शुनं विचारे जाते है उन सवसे वद कर यह शकुन माना 
जातादहै। इस कारण गुद्धवासस्थान के देवता लेनों ने, 
ससार फे प्रचलित नियमाचुखार, श्रपनी कार्यवादी प्रदशिंत 
करणे के किपः दन पक्ति के बुद्धदेव के उपर से उडा करः 
सव लोगों परः उनफा प्रसुता श्रोर पचिच्रता का समाचार 
प्रकट कर दिया था। 

योधिचन के पूर्य सडकङेदाईै श्रारः बोई देनं तर्फ 
दो स्तूपवनेद्ुपदं।येवे स्थानद ज्य पुर मार सजाने 
चेधिस्तत्व को खाख्च दिखाया था । जिस समय बोधिस्लव 
नुद्धावस्था के प्राप्त हेनि केट्षएटउख समय मार राजाने 
उनसे जाकर का, "तुम चक्रवत महाराजा दो गये, जाश्रो 
याज्य करा 1 परन्तु बुङदेव ने स्वी फार नदीं किया जिस पर 
चह निराश दाकर चला गया 1 इसके डपरान्त उसकी कन्या _ 
-चहुत्त मनेदर स्वरूप चनाकरः उनके चित्त को ल्ुभाने के दिप 
पर्ची ! पर बुद्धदेव ने श्पने प्रभाव से उसके खुन्दर स्वरूप 
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श्रर युवापन के बदल कर उसा छुप शरैर बद्धा वना 
दिया । वह भी खाटी रेकती इद वरहा से खोट सई\ ] 

वेधिच्ल्न के उत्तर-परिचिम मे एक विहार है जिसमें 
काश्यप युद्ध की प्रतिमा है । यह श्रपने श्रद्धत श्रर पविन्न 
गुणौ ॐ कारण वहत धरसिद्ध है । खमय समय पर इसमे 
से श्रदोकिक श्राल्ेक निकलता स्दता हे। इशत स्थानके 
भ्राचीन पेतिहाखिक घृत्तान्तो से चिदित होतादहैफरिजो 
श्राद्रमी पूरी चिभ्वासर के साथ सात वार इस मृतिं को प्रदक्तिणा 
करता है उसके श्रपम पूर्वै जन्मे। का चरत्तात श्रवगत दा 
जाता है ङि कह पर जन्म ह्या था शरीर किसर श्रवस्यामें 
चह व्यक्ति र्दा था। 

काश्यपदुद्ध ॐ विहार से उत्तर-पश्चिम की शरोर भूमिमें 
दा गुफपिः घनी हुई हे जिनमे भूमिके दे देघताश्रां ॐ चित्र 
चने हप है । भराचोन काठ मे जिस ससय दुद्धदेव परीता को 
शाप्त दो रहे ये उस सम्य मार राजा उनके निकट श्राकर 
परास्त हश्रा था, जिसके सान्ती ये देने देवता हप थे । शस 
उपरान्त रोगों ने श्पनी वुद्धि से तथा श्रपनी सम्पूरे कारी- 
गरी के खच करफे इन ङे करिपत चिं धा वनाया दै । 

योधिच््त की दीवार फे उत्तस-पश्चिम म एक स्तुप फुकुम 
नामक दै जो ४० फीट ऊँचा है । वा साउकुटः देण के. किसी 


ग उदधदैयफे रेसे चित्र जिनमे उनको व्मर्च दाया गया 
ह श्रनेक ष्टं । श्र सद घटनाश्रों क्षा वृत्तन्तजेा पून स्रागने श्रपनी 
शुस्तक मेलिश्वा हे, तया गया के विशार मन्दिर क गृच्तन्तजाद्ष्रा 
फे राज। ने बनवाया था, दा्टर राजेन्धव्यट भिश्रने अपनी सुत्त 
श्ुद्गयाः में विस्त सूपसे लखि दह । 


॥ 


४३० दुन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


वदे सदागर का चनवाया इश्च है । प्राच्नौन काट मे पकं वडा 
भासी सीदागर उस देश मं रहता था जो धार्मिक पुरय श्राप 
करने के लिप देवताश्च की यक्ञाजुष्टान श्रादि दाया श्चन 
किया ऊर्ता था 1 बह वुद्धघमे से वहत धृणा किया कर्ता 
था श्चारः "कयै तया उसका फलः इस सिद्धान्त के स्वीकार 
नहीं करता था । एक दिन वह श्रपने साथी व्यापासियिं का 
साथ लेकर दक्तिणी समुद्र के किनारे श्रपने मारु को 
जहाज पर लाद कर दुरः द्वेश मं वेचनें फे लिप प्रस्थानित 
इमा । माग मे पसा विक्र तूफान श्राया कि जिससे 
चह मागे भूर गया च्चेर समुद्र की कदरोमे पड कर 
प्क्तर खाने लगा । तीन चपं तक उसकी यदी दशा 
रही । इतने अवकाशमे उसफे पास जा कुड मोजनकी 
स्नामग्री थी चह सव समाप्त हा गर श्रार उसका मह मारे 
प्यास के सूखने लगा (श्यात्‌ उसॐे पास पीने के लिप जरभी 
न र्ट्‌ गया) यहाँ तक कि उन लागे का सवेरे से सध्या श्रार 
सभ्या से सवेरा काटना कठिन हा गया । उस समय ये सव 
लग प्एकचित्त होकर अपनी शक्ति भर श्रपने दष्ट देवताश्रों 
का स्मरण करने खगे परन्तु उनके पर्थिम का कुद भी फल 
दिखाई न पडा ! थोडी देर मे उन्होने देखा कि पक पाड 
सामने है जिखकी ऊची ऊंची चेचियां श्चार खड़े च््यानरे 
शनरपेसा मालूम होता दै कि दे सयं उसके ऊपर प्रकाशित हे । 
उसमे देखकर सीदागरः लोग भरसखन्न दागये श्रार पक दुसरे 
के वधा दरैकरः कहने रगे “वास्तव मे हम ज्ञोग भाम्ययान्‌ 
दहेज यह पटाड दिखाई पडा, यहा पर हम लागा ओ 
विश्रामं श्रार भोजन व्यादि धापन दा सकेगा 1” उस समय 
चड़ सैषदागर ने कदा, “यह पाड नहीं है यद "मक्र" भद्ुली है । 
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यदह ज ऊँची उची चटिर्यो यार खड चष्धान तुम समम स्े 
हा वह्‌ उसफे सिफुले श्रार मुदे है श्रार उसको चमकदार देनं 
श्रां ही दै सूयं हे ।“ उसको वात समाप्त हैन भी 
नहीं पाई थी कि श्रकस्मात्‌ जदा के दूवने के छच्तण प्रतीत 
हनि खगे जिसका देख कर "वड़े खौटागरः न श्रपने सायियो 
से रदा, “"टमने लोगो ऊ यह कदत हप खुनादेफिवोधि- 
सत्व उन लेगा फी सहायता मं अवश्य समथैहजेा दुखित 
होतेदटे। इस कारण श्चाश्रो हम सव लाग मिल कर एेसे 
समय म भक्तिपूर्वकं उनका नाम स्मस्ण षरे”। दस यात 
पर वे सव छोग पकस्वर श्रार पकचित्त होकर उद्धदेव की 
प्राना करने खगे श्रार उनका नाम पुकार पुकार कर सहायता 
मांगने खगे । उसी समय वद पाड श्रन्त््यीन हागया, देना 
सूर्य श्चदृश्य दोगये श्रार श्रकस्मात्‌ शान्त तथा मनेाहर स्वसूप- 
बाला हावमं द्‌ड धारण किये दए, श्चाकाशमामं से श्चात्ा 
हश्ना पक श्रमण दिखलाई पडा । इसने पर्हुच कर उस इयते 
हप जहाज फे चचा लिया आर तण भर मे उन सवर! उनके 
दै में पर्चा दिया । वद्यं पर उन ज्लागोँने श्रपने चिश्वान 
फी दढता दशित करने के छप श्र छरपने पुरय को चद्धि 
के स्प पक स्त्‌प चनवाया शरोर उसक्रो नीचे से ऊपर तक 
कैखरः के रन्न सरे पूतवा व्या । इस भ्रकार श्रपनी 
भक्तिको दढ करके श्रपने साथियो सहित वह सोदायर 
बुद्ध मगान्‌ फे पवि स्थाने की यात्रा के लिए चला। 
चेाधिद्धत्त के निकर परह्य करर उन स्तेये का चित्तपेसा 
कधं रम मया कि किसीके भी लौटने की इच्छा न दई। 
प्क मास च्यतीतदहा जाने पर एक दिनि वे लोग कहने 
ख्ये, “यर से हमारा दैश्व बहुव दर हे, कितने पाड 


11. ड ग <+" =+ ‰ =+ ए-दुत्तान्त 


न्नर नदियां वीच मे ह, हमको यह भी नदीं मालूम फि जव 
सेम यहां श्रये हैँ हमारे नाये हुये स्तूप मे किसी ने 
भाद वुहारी भीकी है या नहीं| 

यह्‌ कर जैसेदी वे लोर इस स्थान पर राये ( जरा पर 
वसमान स्तूप है ) श्रो अपने स्तूप ओ पुन" स्परण करके 
भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देने खगे कि उसी समय उर््ोने देखा कि 
पक स्तूप उने सामने उपस्थित दै । उसफे निकटः जाकर 
उन्होने जा व्यानपूर्वक देखा ता ठीक चैसादही पाया जैसा 
उन्दने ्रपने देश में चर्वाया था । इसी सवव से इख स्तूप 
चा नाम ककम स्तुष दै। 

योधिच्रत्त की दीवार फे दक्तिण-पूर्ववाले कार मं एक 
म्यग्रोधं चृत्त के निकट पक स्तूप है । इसके निकर ही पक 

दार है जिसमे बुद्धदेव कौ पक वैठी इई मतिः है । यही 

स्थान है ज्यं पर ब्रह्मा ने बुद्धदेव ओ, जव उन्दने बुद्धा. 
वस्था घाप्त की वी, पुनीत वर्॑के चक्र को सचलित करने 
का उपदश्य दिया था! । 


९ जिस-समय बुद्धदेव इस सन्देह मे पडे थे करि कौन उनके 
उपदेश का धारण करेगा उसी समय सदकाकपति ब्रह्मा ने श्चाकर बुदध- 
देद को धमै-चक्र सचरित करने का उपदेश दिया चा । उन्हे सम- 
साया या, “जिन्त प्रकार तडाग में नीले श्योर श्वेत फूल दिखाई पडते 
हे, जिनमें से करितने ष्टी भी कली ही हे, कितने दी पएूटमे पर श्रा चुके 
द शयौषर कितने हो पूर्णतया एल घुर टै, उसी प्रकार सवारमें भी 
कितने षी मनुष्य उपदेश देने के योग्य नहह, कितने टी उपदेशक 
यम्य यामे जा सकते ह रैर , कितने टी सस्प-धस दो धारण करने 
क लिष्‌ उच्यते 1 


॥ 
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वोधिदृत्त की चहारदीवारी कै भीतर नागमे चि 
कानों पर एक पक स्तुष दै ! ध्राचोन कार मे तथागत भगवान 
पुनीत घास फा लेकर जव वोधिद्र् के चरोश्रार प्रमथे, 
उस समये भूमि विकम्पित दो उदी थी । जिस समय वह 
व्रासन परः पधारे उस समय भूमि फिर शान्त द्ग थी । 
चहारदीवारी क्रे भीतरी भाग में इतने श्रधिक पुनीत स्थाम 
हे भिनका श्रलग श्रलग वृत्तान्त देना श्चल्यन्त किन दै । 

गरधिच्च्त फे दृक्तिण पररिचिम मे चहारदीवारी कै वादरः 
णक स्तूपः । यह वह श्वान दै जहां पर उन दैनं ग्वाल 
कन्याश्च का मकान था जिन्दनि बुद्धदेव को खीर्दी 
थी । सके निकर दी पक श्रार स्दूप उस स्थान पर दे जरां 
परः रुडिये ने खीर क पकाया था। श्सी स्तूप के निकर 
तथागत ने खीर कै ्रहण किया था। वोधिदधच्त कै दक्षिणी 
द्वारः फे बाहर एक तडाग कोई ७०० पग के घेरे मे वना दुश्रा 
है! इका जल दर्थण के सदश शतयन्त निर्मल है । नाग 
शरीर स्धुलि्यां इसमें निवास करती द । यह व्ही ताराघ्र रै 
जिसके द्राह्मण भ्राता ने महेश्वस्देव की श्राघ्ना से बनवाया 
था। 

इसके दक्षिण मे पक श्रर भी तालाव दै। तथागत 
भगवान ने बुद्धाचस्था प्राप्त करने ॐ समय स्नान करने 
की द्च्छा की थी उसं समय देवराज शक ने वुद्धदेष 
के वास्ते यह तडाग भरकट किया था। 

इख पश्चिम मं प्क वड़ा पत्थर उस स्थान पर है जर्ष 
पर बुद्धदेव मे श्रपने वख के धोकर पलाना चाहा था शरीर 
देवणज् शक इस काय फे लिप इस शिखा के हिमालय 
पद्या से ले श्राये थे । इसके निकट ही एक स्तृप उस स्थान 
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पर है जहां पर तथागत ने जीणं वख को धारण किया 
था ] इसके दक्तिण की श्रार जगरु मे पक स्तूप उस्र स्थान 
पर है जर्दा पर दर्द वृद्धा खरी ने जीण वस्र तथागत को 
श्रपण किये ये श्रार उन्होने उन्हं स्वीकार किया था] 

शक्रवाले तडाग के पूर्य मे जन्नल के मध्य मेँष्टक भीर 
नागराज मुचिलिन्द की है । दस भीरु का जर नीले काले र्न 
का दै इसका स्वाद मधुर ओर अरफुल्ञ करनेवाला दै । इसके 
पर्रिचिमी तर पर छेदा सा पक विहार वना हुद्मा है जिसक्त 
भीतर तथागत भगवान की सूतिं हे। धाचीन काल मे जव 
तथागत चुद्धावस्था के प्राप्त दप ये उस समय इस स्थान पर 
बडी शाम्ति के साथ वेढे रहे थे शरोर विचार करते हप, यी 
पर उन्दने सानन्द सात दिन विताये थे । उस समय मुचि 
लिन्द नागराज श्रपने शरीर को सात फेरे मे उनके शरीर से 
रपेर कर तथागत की रखवाली, श्रार श्रपने नेकं सिर 
भक करके उनके सिर पर छु के समान छाया करता रहा 
था। इसी कारण कीर फे पूर्वं में नाग का स्थान बना 
इश्रारै। 

सचिखिन्द्‌ मील के पू्वाले जद्धल के मध्य में पक विहार 
के भीतर बुद्धदेव की धत्िमा त्यन्त दुर्वक श्रोर श्चशक्त 
श्रवस्था कौ सी ह । इसफे पास चह स्थान दै जरह पर बुद्धदेव 
टेगभय ७० पग दले ये । इसकी पत्यक शरोर पीपल का पकः 
पक वृक्त द । पाचीन समय से लेकर व तक्‌ यदु नियम 
चला राता दै कि रोगी पुर, चाहे धनी हो श्रथवा दसि, 
इस मतिं मे खगंधित मिह का जेप कर देने से वहुधा श्चच्छा 
हाजाता है । यह्‌ वह स्थान रै जहां पर वोधिखत्व ने तपस्या 
कीथी। सी स्थान पर विसेधि्येः का परोस्त करने के 
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लिप उन्होने मार की प्राना के स्वीकार कस्ते दुष छु वं 
का बत श्रगीकार किया था! उन दिना बह गे्ट्श्रीर बाजर 
का केवल पक दाना खाते थे जिससे उन मा शरीर दुक श्रार 
अशक्त, तथा मुख कांतिहीन होगया था। जिस स्थान पर 
शुद्धदेव रक्ते ये उसी स्थान पर बत से निचत्त होकर पकः 
च्र् की शाखा पड कर खडे हागये थे । 

पीपर के यृत्तके निकट, जे बुद्धदेव की तपस्या का 
स्थान रे, पक स्तूप चना इए है । यद्‌ चट स्थान दै जाँ पर 
श्मक्ञात कैरिडन्य रादि पचि व्यक्ति निवास करते ये राज 
कुमार श्रवस्था मे जव बुद्धदेव ने घर छेडा था उस समय 
छुं दिन तक चे पहादा रर मैदानमे धूमा जये श्रीर 
जंद्धलौ तथा जलक्रपे के निर चिध्राम किया किये । पी 
से शुद्धोदन साजा नै पोच व्यक्तियों को उनकी सत्ता श्रार सेवा 
के किष्सेज दिया था। राजकुमार का तपस्यामे गा हुश्च 
देख कर श्रद्लात केोरिडन्य श्रादि मी उसी धकार की कठिन 
तपस्या मं स्तदा गयेथे। 

दख स्थान फे दक्षिण परिवम मं पक स्तूप उस स्थान पर 
दै जदां बोधिसत्व मे नीराञ्नन नदी मे धरये करके स्नान 
करिया धा। नदौ के निकट दी वह स्थान दहै जर्दां पर वधि 
सत्व ने सीर हण की थी। 

इख स्थान के भिकर पक स्तूपं उस स्थान पर हे अर्द 
किसी व्यापासे ने बुद्धदेव का गें श्रार गव श्र्पल फिया 
धा। बुद्धं भगवान विचार में मग्न दयोफर पक दृद्ठके नीचे 
श्यासन (पर्थी) मारे यै हए परमानन्द का सुख श्रजुभव कर 
रदे थे । सात एदन फे उप्णन्त चे श्रपत्ने ध्यान से निवृत्त प । 
उस जग कै निकर दाकर दा व्वाफारी जा रहै थे। 


४२द हण्न साग का भ्रमण-ठृत्तान्त 


उनसे स्थानीय देवताओं ने कहा, “शाक्य-वश का राजकुमारः 
इख जंगरू मे निवास करता है, चह अभी ङु समय दश्रा 
बुद्धावस्था के प्राप्त डा है, उथ्चास दिन व्यतीत हो चुके हं, 
इस रसे मे व्यान-धारणा में मग्न रहने के कारण उसने छक 
भी नहीं खाया! जा कचु तुम ज्लेगोांसेदो खके जाकर 
उसको भेट कये इससे तुमा चहुत खाभ दोगा 1” 

इस श्रादेश के श्रु सार उन लग ने श्रपनी चस्तुश्चो में 
सते याडा गेहका आदा श्रार शदहेद दुद्धं भगवाचकी भेट 
किया श्रार चिश्वपूल्य बुद्धदेव ने उसके अगीकार क्रिया । 

जिस स्थान पर व्यापाय्यि ने यह समषेण किया था 
उसके पास एक स्तूप उस स्थान पर है जदो पर चारः दैव 
राजे ने एरु पात्र बुद्धदेव का भेर किया था! जिस सम्य 
व्यापारी बुद्ध भगवान के गोधूम श्रीर शदद समर्पण कर्ने 
खमे उर समय उनके ध्यान इदा कि किस पामे मे इसका 
ग्रहण कर । तुरन्त दी चार देवाधिपति चायो दिशाश्रां से 
श्रा पर्हचे । पव्येक ॐ हाथ मे एक एक सेनि कौ वाली थी 
जिनके उन्हौने उनफे सामने रस दिया । बुद्धदेव उन अकयं 
के देखकर चुप दौ गये उन्दने उनको ग्रहण करना स्वीकार 
नदीं शिया, क्योकि सन्यासी के लिप पेली भूल्यवान्‌ वस्तुं 
रखना कलक ट । चासि राजाघ्रने सेने कीया कर चद 
की थालिर्या, फिर विज्ञोर, अस्र, माणिक श्यादधि की चालिर्यां 
समर्पण करनी चाही पस्न्तु जगत्पति ने उनमे से किसी को 
ग्र्टण॒ नहीं किया । तव याये साजा श्चरपने स्थान फा लार गये 
श्रार अत्यन्त तिमर नीले रद्ध ॐ पत्थर के पात्र खाकर वुद्ध- 
देव कते श्रपण क्यि। इसभेरका भी बुद्धदेव ने यह कह कर 
कि ण्फक की श्नाचश्यकता रै, चार काक्या होगा ? श्रमीकार 
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न फरना चाहा, परन्तु प्रेम चारो दी राजाश्म का समान था, 
किसके पाच केः ग्रहण करर श्रार किसके को नहीं । इस कार्ण 
उन चारों का जड कर एक पाज स तरह वनाया गया कि 
पकः फे भीतर पक वाखी रख दौ गद चोर चे सव चिपक क्र 
प्क पाच हो गर । इसी सवच से पाच्च ॐ नारो किनरि अलग 
श्रलग स्पष्ट विदित दोते है । 

इस स्थान से थेडी दूर पर एक स्तृप उस स्थान परै 
जहाँ बुद्धदेव ने श्रपनी माता ओ क्ानोपदरेश दिया था । जिस 
समय बुद्धदेव पणं प्लान भप्त करके प्रवता श्रार मनुष्यो के 
उपदेशक" इस नाम से भरसिद्ध इण, उस नमय उनी माता 
माया स्वगं से उतर करः दस स्थान परः ध्रा थौ । बुद्ध नग 
यान ने उसरी प्रसन्नता श्चार भलाई ॐ किप समयारुसार 
उपदेश दिया था । 

इस म्चान के निकट दी पक सूखी भीख के किनारे पक 
स्तूप ह । यह चद्‌ स्थान दै जर्हा पर तथागत ने प्राचीन काट 
मं अपनी भभावोरपारिनी शक्ति का पदशंन करके कु मनुष्ये 
के, जा शित्ता फे उपयुक्त थे, श्रपना शिप्य बनाया था! 

इस स्थान के निफर एक स्तूप दै । यर्दा पर तथागत 
भगवान ने उरवित्य काश्यप के उसके दोनों भादये रर 
पक दजारः साधि के नाथ रिप्यक्रिया था। तथागत ने 
श्रपने "विद्ध मागं प्रदशैर' नियम ओ सचरित रखते हण 
उसको खमयायसार एेखाः उपदेश दिया कि उस्र चित्त मे 
इनङी श्रोर भक्ति उच्पन्न दाग । यर्दा तक कि पक दिनि 
उमे ५०० खायि्यो ने बुद्ध भगवान के शिष्य होने की श्लु- 
मति के किए उससे धाना की, इस पर उरविस्य फाए्यप 
ने कदा, “मे मी श्रपने भ्रम को ` पस्त्याग करे उनका शिम्य 


४३८ इुपएन साग का श्रमण-वृत्तान्त 


हुगा 1" यह कह कर उन सवक्रो स्राथ लिये हए चह उस 
स्थान पर गया जरह पर बुद्धदेव थे, श्रीर उनङी रूपा 
का प्रार्थी हुश्च । बुद्धदेव ने उसका उत्तर दिया, “छरपने चमे 
चस का उतार डालते श्चार श्रपने हवन दइयाटि के पान्नौ को 
फकः दौ |“ उन ज्लेगों रे आक्षादुलार श्रपनी उपासना की 
वस्वुरश्रा का नीराञ्नन नदी मे फक दिया । जव काश्यप 
ने देखा कि उसके भाई की वस्तु नदी की धारमे वहती चरी 
जारही है, वह विस्मित होकर पने चेले के सहित भा$ से 
मिलने श्राया । श्रपने नाई करा परिवतिंत स्वरूप ओर श्राच- 
र्ण देख कर उसने भी पीत चसक धारण कर लिया 
गया काश्यप का जिस समय उसके भादयें के धर्म-परिवतंन 
का समाचार विदित दुश्या वह भी जि स्थान पर बुद्ध भग 
चान थे गया शरोर जीवन को विशुद्ध बनाने फे लिप धर्मोपदेश 
कांभ्राथीं हुश्रा। 

जदं पर काण्यप वधुशिप्य हप थे चदा से उत्तस्पशिममं 
पक स्तूप उस स्थान पर हैः जहां पर बुद्धदेव ने एकर भयानक 
श्र कोधी नाग का, जिसके का्यप ने वलिदे दिया था, 
पयस्त किया था । बुद्ध भगवान जिख समय इन लागे को 
शिष्य करने ख्ये ने प्रथम इनके उपासना के नियम को 
उन्दने दाया । फिर बह्मचासियि के सित क्रोधी नागके 
भवन मे जाकर ठहर रहे । आधी सत व्यतीत होने पर नाग 
शछरपने मुख से रवा श्रार श्रग्नि उयलने कगा ] उस समय बुद्ध- 
देवने भी समाधि खमा कर्के पेली अग्निका उत्पन्न किया 
जिससे क्रि कपटे उरुकर मकान की चुत तक पर्हुचने 
लगीं । ब्रह्मचासै लग यदह भय करे कि शरग्नि बुद्धदेव 
को नाश कर रही है राते चिल्लाते श्रोर सिरकरा पीरते 
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हए उस्र स्थान पर पर्हुचे । तव उरवचिटव काश्यप ने 
श्रपने सायियें को सन्तुष्ट करने के लिपट त्र उनका 
भय दुर कर्ने ऊ लिए खमसाया, कि "यह जा दिखाई 
यड रदी है वद रभि नदीं है वरिकि अरमण नाग के परास्त 
करर रहा हे 1" तथागत उस नागका पकड कर श्रीार छपे 
भित्तापाच में श्रच्छी तरह वन्द करके भातं कार उसे हाथमे 
लिये दप बाहर राये श्रार श्रविश्वासिये के चेतत को दिखाया । 
इस स्मारक के पास पक स्तृप उस स्थान परै जर्दो पर 
५०० भ्त्येक बुद्ध पकी समय मे निवाए शा भराप्त हप धे । 
भूचिलिन्ट नाग के तडाग के दक्तिण मे प्क स्वप उस 
स्थान का निदगैफ द जहां पर बुद्धदेव ॐ भरख्यकारी जल- 
साणि से वचने के कि काश्यप गया था। इसका चृत्तान्त इस 
भकार है कि काश्यप वन्धु ययपि शिष्य होगये थे परन्तु देवी 
नियमे" फे विपरीत श्राचरण करते ये जिस सववखेदुरः 
तथा निकरवर्ती ज्लाग भी उनके कर्मों का श्राद्र कर्के उनके 
उपदेशासार काय करने रग गये थे । जगदीश्वर भगवान्‌ 
बुद्धदेव का यद्‌ स्वमाव था गि भटके दश्यां के पथ दिखावे , 
द्म कारण हन सव खोगो कौ (काश्यप श्चार उनऊे श्रह्यायिथो 
का) ुभमागं पर लाने फे लिए उन्दोने बडे बड़े मेघ श्राकाश 
मे उत्पन्न कर्के दुर तक फा दिये, जिनसे मुललधार बृष्टि 
हने रुमी च्चैीर चारे श्रोर जलामयी दी जलामयी द गर । 
अयानक तद्ध सरद्धौ ने वढकर युद्धदेव का चारो श्चार्से पेर 
खिया परन्तु चह इनसे श्रटग दी र्टे। उस समय कार्यपने 
मेघ श्रार बृष्टिकेा देख कर श्रपने साथियो सरे बुलाकर 


१ चह नियम जे! बुददेढ ने उनको सिवलाकर सिष्य बनाया था) 
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कदा कि 'जिस स्थान पर श्रमण रदता दै चह रथान भी 
श्रचशय जरमस हो गया दोगा !*' 

यह्‌ कह कर उनके वचने के किप वह पकः नाव परः 
सवारः होकर जरा पर बुद्धदेव थे गया । वहां पर उसने देखा 
कि बुद्धदेव पानीके ऊपर इस प्रकार उल रहे हे मानना 
पृथ्यी पर चरते हौ । उसी समय बुद्धदेव उस जलटरारि मे 
गोता मार गये जिससे पानी फटकरः गायव होगया श्चार भूमि 
निकट श्राई । फाश्यप इस शअभावोत्पादक चमत्कार कफोाटेख 
कर छ्रपते मन म खुज्जित होकर खोट गया । 

, योधिच््तके पूर्वी फारकके वाहर् देया तीन लीकी 
दरी पर एक स्थान श्रधनाग का है । यह नाग श्रपने पूर्वजन्म 
के पापों के कारण धा उत्पन्न ह्या था। जव तथागत भगवान्‌ 
भ्राग्योधि पर्व॑त से चलकरः वोधिवृत्त के निकट जा रहे थे तव 
चह इस स्थान के निकर होकर निकले । नाग के नेत्र सदसा 
खु गये श्रार उसने देखा कि योधिसत्व वोधिचृक्त कफे पास 
जा र्हा है । उस समय उसने बोधिसत्व से कहा, ""दे महात्मा 
पुरुप ! श्राप बहत शीघ्र वबुद्धावस्था को भ्राक्त हेगे। 
मेरे ने को अन्धकारग्रसित हपट श्रगशित वष व्यतीतष्टो 
गये, परन्तु जिस समय ससार मे किसी बुद्ध का श्राविर्माव 
दोता है उस समय मेरे ने ठीक हो जातेदै। भ्रकल्प में 
जव तीनों बुद्ध ससार मे श्रवतीरी इए थे उस समय भी मेरे 
नेच मं प्रकाशत दोगया शा श्रारमे देखने कगा था, उसी 
अकार इस समय भो, “हे महामहिम } जिस समय श्राप इस 
स्थान प॑र पर्ुचे उस समय पकापक मेरे मत्र खु शमने 
इमलिप मे जानता हं कि श्राप चुद्धावस्था प्राप्त करगे । 

सोधिव्ृत्तकी दीवार के पूर्वा फाटक के पास एक स्तूप 
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है । शस स्थानपर मार राजा ने बोधिसत्वं को भयभीत 
करना चाहा था । जिस समय मार रजा ऊ विदित हुश्याकि 
चोधिसखत्व पूण शान पाप्त करने के करीव हे'उस समय नाभ 
श्दगीन श्रैर श्रनेक कला कौश करके भी विफलमनेरथ दाने 
परः वह श्रपने सव गणौ के बुराकर श्रोर सेना को श्रखर शख 
से सुसलित करके इस तरह पर चट दौडा मानो उनके 
मारने जाता ह । चासो श्रार श्राधी चरने रूगी, पानी चर- 
सने गा, बादल गरजने खगे श्रार चिजली चमकने लगी । 
फिर श्राग की लपटे उठने कगीं श्रार धृमान्धकार के वादल 
चा गये । इसके उपरा तं धृट श्रर पत्थर पेसे वरसने खगे 
जैसे बरिया चलती हौ या धडुपों मे से तीर निकल र्देरो । 
इस दगा को देखकर बुद्धदेव प्रहापरेमः समाधि मे मन्नदहो 
गये जिससे मार राजा के श्रस्र शख कमर के फुट हो गये । 
मारः राजा की सेना दस चमत्कार के देखकर भयभीत होकर 
माग गई । 

यहो से थोडी दूर पग दरो स्तूप देवराज शक्र श्रार ब्रह्मा गजा 
फे यनवाये हुए दे। 

चोविद्त्त की चहारदीवारी फे उत्तरी फाटक के बाहर 

महानोधिनामक मधाराम है। यट सिहर दश्च कै किसी 
चीन नस्श का वनवाया श्रा है) इस धाममें व्यान धास्णा 
के लिप चुनो सहित च. कमरे हे । इखके चतुरदिक्‌ रक 
दीवार तीस या चालीस फीट ऊनी है । इस स्थान के चनाने 
मे उच्च केषिकी कासेगसै खर्च कीगरईरै तथा इमेज 
चिघधकारी की गई है उसमें रद्ग बहुत पुष्ट लगाया गया है । 
घुद्ध भगवान्‌ की भूतिं सोना शरोर दी के समिश्रण से 
दालकर, बनाई गड दै श्रोर बहमूत्य पत्थर तथा रत इत्यादि 


४७२ इषन सग का श्रसणख-वुत्तान्व 


सरे विभूषित है । इसके भीतर के ऊचे श्रार वहे बडे स्तूप 
यडे ही मनोहर यने इष हे जिनमें बुद्ध भगवान का श्रीरा 
शेष दै । शरीरावशेष मं हडियों हाथ की गली के यरावर षे, 
ज्ञा चिकनी, चश्रकौली, रार नि्मैर श्वेत रद्गकी है तथामासा 
वशेष वड़े माती के सचमान कुद नीलापन स्यि इुपटखाटस्धका 
है । भ्प्येक वपं उस पूशीमासी ऊ दिनः, जिस दिन तथागत 
भगवान ने पना चमत्कार विश्ेपरूप से पदरिंत किया था, 
भे शसेरावशैष सव लोगो ऊ दशनां ऊ दिण बाहर लाये जाते 
हे । किसी श्रवसर पर इनमें से प्रकाश निकलने लगता दै 
श्चार कभी करभौ श्राप ही श्राप पुष्प्ृष्टि दाने छगती है। 
दसं मयासाम मे ९,००० से अधिक सन्यासी दे जे स्थवीर 
सम्धा के महायान-सम्प्रदाय का श्रुशीलन करते हे। 
चर्म-विनय का धतिपालन ये लोग वदी साच यानतापूवैक 
करते हे । इनका श्राचरण॒ शुद्ध शार ठीक हाता ह । 

पराचीन कालम पक राजासि'दल देशम, जौ दक्षिणी 
स्नमृद्र काष्कं द्वीप रपू) है, राज कर्ता था। यद 
राजा बैौद्धधमै का भक्त त्रोर स्वा श्रद्ुयायी था। पक 
समय पेखा इश्रा कि उसका भाषः जा बुद्ध का शिष्य 
{ गहत्यागी ) दौ मया था समध्र भारत मे यात्रा करके 
बुद्ध भगवान के पुनीत चहल ऊ दशन कर्ने कै रिष 
निकला 1 जिन जिन सधाम मे वह्‌ गथा वर्ह वर्ह 
पर. विदेशी देने फे कारण उपेच्ताकी च्छि से देखा गया। 
यहं दशा देखकर बह श्रत्यन्त चिन्न छाफर शीर गया 1 राजा 


१ आरतवषं मे यारषट्ये माक्ष की तीमवीं तिथि ओर चीनमें प्रषम 
माक्ष पन्द्रहटवीं तियि। 
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उसका श्रागे से मिलने के लिप बहत दूर चरुकरः गया परन्तु 
श्रमण इतना श्रधिक दु खित था कि उसके मुख से शब्द्‌ तक 
न निकखा । यजा ने पूषा, ५तुमकेा स्य। कण्ट द्रा है जिससे 
तुम तमे श्रधिक दुखी दहा?” श्रमण ने उत्तर दिया, “हम 
महाराज के राज्य-बभव पर भरासा करके ससार की यात्रा के 
निमित्त धर से निकल कर श्नेक दूरस्थ देशो श्चार नवीन 
नवीन नगो मे गये । गरभी शरोर जादे का किन ऊट उठा- 
कर घर्षो धूमा किये परन्तु मारा यह परिथरम रोगो री 
श्रप्रसन्नतादी का कारण इश्या, जिस मद्ध्य सेमेने जेः कुदं 
प्राथना की उसके वटले मं उसने मेरा अपमान शरोर हसी. 
ख्ट्रादी किया । इस प्रकार के मानसिक श्रार भारीरिक कर्णा 
करा सहन करफे मे धरसन्न चित्त कैसे दो सकना ह ९ 

राजा ने कदा, “यदि फेसी वात है ते वतन्नि स्या करना 
चाहिषट ? 

उसने उत्तर टिया, “मसे मुख्य शरीर वास्तविक इच्छा 
यही है कि महाराज सम्पूरौ भारतवषं मे सधाराम निमित 
कराये । इस तरह पर पुनीत स्थानों की यात्रा भी श्राप 
करेगे श्रार सारेदेशम श्रापका नाम भी अमर रहेगा । श्राप 
का यह काम, श्रापते श्रपने पूर्व पुस्पोँके दाय से जा कु 
बडाई पा दै उसकी कतक्षतासूचक श्रार ज श्रागे राज्या- 
धिङारी हैगे उनके लिए पुरय पथ प्रटशौक होगा” 

राजा ने उत्तर दिया, “यदह वदह्वत उत्तम विचार दे, श्स 
समय के श्रतिरिक्त शरैर कभी, मेया ध्यान जाना कैन कहै, 
मेने पेसे सद्धिचारका खना भी नदी था।' 

यह्‌ कट कर उसने श्रपने देश के श्ननमार रला के मारत- 
नरेण की भरम भेजा । राजा ने उत्त मेर के पान शपने 


०४४ इपन साग का अ्रमण-चत्तान्त 


कर््तभ्य का विचार श्रर श्रपने दुर देशस्थ मिसे भरेम करके 
एक दूत के छारा कहा भेजा, "मि इसके वदे म आपका 
क्या प्रत्युपकारः कर सकता हें 2" 

आरन-नरेश फ स भरश्न के उत्तर मं सिहल-नसेथ ने 
शमपने मघी के मेजा, जिसने जाकर महासाला से दस प्रकार 
विनय की ~ 

“भदा्ीसज भारत-नरेश के चरणा मं सिहल- 

नरे श्भिवादन करके प्राना करता है कि महाखज 
की भतिष्ठा चारों श्रोर विस्तृत हौ तथा श्रापके द्वार छरनेक 
दूरस्थ देश खामवान दहो चु$ेहेश्रारः दोतेहं। इस कार्ण 
मेरे देश के श्रमण नी श्रापकी आक्ञाश्रों का प्रतिपालन श्चार 
शापक प्रभाव की समीपता चाहते है । आपके चिश्षार देश 
मे पय्थैरन करफे पुनीत स्थानों के दर्शनाये मे अनेक सधा 
रमो मे गया परन्तु उनमें कहीं भी मेस आतिथ्य सत्कार 
नहीं किया गया । यहाँ तक कि मे दुखित श्र श्रपमानित 
देकर श्रपने यर लौट श्राया इस कारण श्रव जो भविष्यम्‌ 
याची जागे उनके छाभके छि मेने यह उपाय सराचाहै 
कि खम्पूरी भार्तचषं मं सघाराम यनवा दू" जिम जाकर 
ये बिदेप्ती यात्री उदहरे श्रार विश्वाभम करे । इस कायसं 
विदेशी याचि्यौ के खखते ह्यो हीगा इसके श्रत्तिसिक्त देने 
सज्य भी मेम-सूत्र में वेधे रहेंगे 1 

महाराजा ने मची का उत्तर दिया, "प्र तुम्हारे स्वाभीकोा 
आह्ञा देता कि तथागत भगवान ने श्रपने चर््िसे जिन 
स्थानो को पुनीत किया हे उनमें से किसी ष्यक स्थानम वह 
धाराम निर्माण करा ्तेवे ।» 

दस्र राक्षा जा पाकर वह मघी महाराजा स्वे षिदा दोक 


श्राखवां अध्याय ०४ 


श्चपने देश कोा कौट गयाश्रार राजा से सव दारू निवेदन 
किया । म्निमस्डलट ने उसका सत्कार श्रेर उसके काय की 
यडा करके सव भमणो की सभा करके यद पू कि कर्द 
पर सधाम चनाया जावे । श्रमणो मे उत्तर दिया, "वोधि- 
चत्त वद्‌ स्थान है जहां पर सव गत बुद्धो ने परम फ ऊ 
पराप्त किया दहै, श्रार जरह से, मचिप्यमे दोनेवाले भी, इस 
गति फे प्राप्त करेगे, इसलिए इस स्थान से चकर श्रैर 
उपयुक्त स्थान इस कायं कै लिए नहीं है ।' 
इख निश्चय कै श्रदुलार उन रोगौ ने श्रपने देश सेसय 
प्रकार की सम्पत्ति को मेज कर श्रपने देशक खोगोंके ल्िण 
यह सघाराम चनवाया वा । यहं पर तोवि के प्न पर श्रवित 
इस धकार श्राक्षा ठगी हर है, “विना मेद्‌ भाव के सवकी 
सद्ायता कर्मा बुद्ध-धमे का उच्चतम सिद्धान्त है। जैसी 
कुं श्चवस्था हा उसमे श्रु सार दयः प्रदशिंत करना प्राचीन 
महात्माश्रों का भरसिद्ध सिद्धान्त है । दस समय मे, जो राज 
वश का पकः श्रयोग्य व्यक्ति ह, इस सयाराम ओ वनवाक्षर 
श्रर पुनीत शगीरावदोष के स्थापित करके श्राशा करता 
हसि इनकी प्रसिद्धि भविष्य मे बहुत दिन यनी स्देगी श्रर 
मचष्य इनक द्वार खाभवान्‌ द्योते र्रेगे । मै यह भी चाशा 
करताकिमेरेदेशके साघु खोग भी श्चवाध्य रूप से इनका 
खाम्‌ प्राप्त करके इख देशं के रोगों मं श्राल्मीय जन के समान 
सहवास फर सकंगे । यह शमेोध छाम चश पर्म्पयाके 
किय निर्वित्न स्थिर रदे यदी मेरी अतरिक शाकात्ता रै" 
यदो कारण है जिससे इस मवाराम मे खिल निचासौ 
छनेक साधु निवास कर्ते हे । वोधिदृ्त के दक्षिण लगमय 
१० ली पर इतने श्रधिक पुनीत स्थाने पि ठन सबका 


॥#. इुपन सांग का अ्रमण-वृचान्त 


भामोरलेख नही किया जा सकता ! प्रत्येक वषं जिस समय 
भिन्ु छोग अपने पराचट्‌ विश्राम से निवृ दोते है उस समय 
दनाय श्रर राखो धामिंक पुरुप धरत्येक प्रान्त से यहां पर 
प्राने है| सात दिन तक वे ल्लोग पष्प-वपां कर, खुगन्धित 
चस्तुर्रो की धप देकर तथा याजा वजाते इए सम्पुरी जिले 
मे" ध्रूमकरः भेट-पूजा इत्यादि करते हे 1 भारत के साधु, बुद्‌ 
मगवान्‌ की पुनीत रिक्ता के श्रनुसार श्रावण भास के प्रथम 
पत्त की प्रतिपदा ॐ वासः रहण कस्ते, जो दमारे दिसाव 

पचम मास की सेारुटवी तिथि होती दै) श्रार श्राग्िविन 
मास की दितीय पत्तकी १५्वीं तियि कावेरोग श्रना 
चिध्राम परित्याग कस्ते, जो हमारे यदं के श्राठवे मास 
की १५ वीं तिथि हाती रै। 


भारतवपं में मदीना का कामकरण नक्ता पर धव 
-खछम्बित दै । बहत धाचीन समय से लेकर च्रय तफ इसमें ऊच 
-भी परिवतैन नदीं इख दै । परन्तु नेक सम्धरदायो मै देश 
कै नियमाञखार, एक दश से दुसरे देश का, विना किसी धकार 
का मेद-माव दिखलाये हुए दिन मिती का उल्लेख किया 
जिससे श्रद्धयां उत्पन्न दो गई हे शरर यही कारण दै कि 
ऋतु-विभाग कर्ने मे पक देश फुं कता दै ते दूसरा ऊद्‌ । 
दसी लिप कीं कटी ज्य चौये मास की सेारुटवीं तिथि 
क "वाक्धःम पराप्त दयते, श्चार सातये मासरं की १५घा 
तिथि का उक्तसे निवृत देते हं 1 





¶ वह चिलम जर्हा पर बुद्धदेव उ तपस्या की थी। 


नवों पघ्याय 


( मगधेदेश्व-उन्तया्धं ) 


चोधिदप्त के पूर्य मे नीश्नन नदी पार करके, णक जद्ल 
के मध्य में पक स्तूपे । इसके दक्षिण मे पक तडाग दै । यद 
चह स्थान है, ल्ह पर "गन्धदस्ती' ( एक हाथी ) श्रपनी 
मात्ता की सेवा-णुधपां करता र्हा धा । पाचनं ऊ मे जिन 
ष्विनां तथागत बेाभरिखत्वावस्था का श्भ्याख कस्तेथे चह 
क्भिसी गन्यदस्ती के पुज द्योकरः उत्पन्न इषः थे । शरोर उत्तरी 
पदा मे निचाम करते ये । श्रूमते श्रूमते एक दिम वह इत 
तडाग के फिनारे श्रा पर्ये, श्रार यदीं परः निवास करके 
मीठे भीडे कमले कौ जड श्रोर स्वच्छं जल ले जाकर श्चपनी 
श्न्धी माता की सेवा श्ु्रूषा कस्ने मे । पक दिनि पफ 
च्यक्ति छरपना घर भूर करः इधर-उश्वर जगु भटक र्दा 
थां । ठीक सस्ता न मालूम रोने के कारण बह चत विकल 
होगया श्रेार वडी कश्णा से विखछाप फस्ने खगा । हस्ती पुत्र 
उसके करदन कै सुनकर द्यावश उसके ठीक शस्ते पर 
पर्टुचा श्राया । चह मदुन्य छपने रिक्राने परः पर्हुच करः तुरन्त 
राजा फे पाल पर्टुचा श्चैर कहा, “युके पक पेखा जक्गर 
मालूम रै जिसमें पक गम्धदस्नी निवास करता है ! यद्‌ पशु 
चटे भूल्य का र इसलिए श्राप जाकर उसके श्वश्य 
पकड लाप 14» 


९ जनरर कनि घम सग्दव छिततेष्र कि म्तूपक्ा भप्नापेराष 
चछर जदा दर दायी पञ्टागयाथाञउ्सस्वातके स्तम्मदा निचला 


७५० इूपन खाय क्रा भ्रम्रण-छृत्तान्त 


सेवक उससे चद कर नही था 1 मगधराज ने उसको चुरखाया 
शार का, भरे राज्यकायैवस बादर जाता ह श्रारः मक 
पक वहुच श्रावश्यक काप्यं पर नियत करना चाहता ह । तुमको 
चादिष्ट कि तुम मो बहुत सावधानी के साथ उस काका 
सम्पादन करो । तुम जानती हो कि धसिद्ध पि उद्ररामपुत्र; 
जिसकी सेचा श्चार पतिष्ठा बहुत दिने से म भक्तिपूर्वक कर्ता 
रदा हँ, मेरे जाने के उपरान्त जव नियत समय पर यर्दा मोजन 
करने कै लिप शरावे, तच तुम उसी प्रकार टंतचित्त दकि 
उसकी सेवा करना जैसे मै कर्ता ह 1 इस प्रकार उसका 
शिक्ता देकर राजा छरपने कार्य जा चला गया। 
चड़ कन्या उसी प्रकार जैसा राजा ने उसको वतरकाया 

थाष्टरपि के श्चाने फे नमय सावधानी से सव कायं करती 
र्दी । जव वह श्राया तव उसने देर के साथ उक्षो 
छ्सन पर वैटाया, परन्तु उद्ररामपुघ्र उस कन्या का 
दातेद्ी विचलित हा गया--उसके चित्त मे दुवांसनाका 
श्राविभाच हुश्मा जिससे उसकी सम्पूर श्राध्यास्मिकता जती 
र्दी । भाजन समाप्त करके चरते समय उसमें इतनी साम्य 
नदीं रह गड कि वह घायु पर चढ सके | श्यपनी यह दशा 
देखकर डसक्रो बडी रसना इई । उसने भूरंटी चाद बनाकर 
कन्या से कदा, “महान्मा पुरुषों फे समान मँ समाधि 
श्रवस्थाकेो प्राप्ता गया, मे चायु पर चदटकर पलःमाज 
भं जां चां वहां धूम फिर सकता दह । मेरे इस श्रमाव के 
कारण, मेने खना है, देश के.लाग मेरे दभर्नों की चडी अमिखापा 
रखते हे । भ्राचोन नियमाघुखार मेरा यह प्म धर्म दैक 
सम्प्री ससार का उपकार करता रह । यदि केवल श्रपना स्वार्थं 
देखता रह श्रार दूसरा कीश्चारष्याननदताल्लाममेसी क्या 


नर्व अध्याय ४५१ 


अरतीष्ठा करेगे ? इस कारण श्राज मेयो द्च्छा है किद्यार से 
होर भूमि पर पग-सचखाटन करता श्रा लौट कर जाऊ, 
श्रर स्व लोगो की अपना दन देकर पमन्न श्रर सखी 
कर" 1 
उस कन्याने स आज्ञाके खन कर इसका समाचारः 
सर स्थानें में भटपरः पर्हुचा दिया । सेकडा आदमी मार्गं 
साडने बुहारने श्रार किंडकने म॑ खग गये तथा राखे मचुष्यो 
की भीड पर मोड उसफे दशन फे निमित्त दौड पडी। स्ट 
एमपुत्न राजभवन से पैद्ट चलकर अपने श्राश्चम जा चटा 
गथा } श्चपने श्राश्चम में जिस समय णान्तिकेसाय समाधि 
मे मगन हकर वह श्रधरगामी रोने खगा उस समय उसमे 
इतनी शक्ति नही रट गई कि वह घन फी सीमा ङे बाहर 
परमण कर से । साथ दी इसफे, जर बह यन र्म भ्रमण कर 
र्हा था तव उसने देखा फि पक्तौ उसमे निकर श्राकर चिल्ला 
रहे हे श्रर श्रपने पर फटफटा रदे ह । जिस समय चद्‌ 
तडाग कै किनारे पर्हुचा मुल्यं पानी के वारः कृठने खगीं 
श्र छींडे उडा उडा कर उस प्रर डालने र्गी 1 यह दशापरे 
कर उसका भाव शरोर का श्रार होकर चित्त श्रल्यन्त चिक 
हेगया, उसरी सम्पूरसं॑स्रहिप्णता विल्लीन दाग तथा 
उसने क्रो च मं श्रार्रर यह सकल्पं किया, “मेय जन्म भविष्य 
मे किसी पेते भयानक पश की येोनिमद्यतरे जाशरीर् मं 
ता लामदी के समान दो परन्तु पक्तियो के सदेश पर्धारी 
मी हो, जिससे मे प्राशिये को पक्रड कर मनत्तश कर सु 
मेरे शरीर की खम्बा ३,००० सी शरोर पमो का फोटाव ,४०० 
लीहौ शरोर मे जद्भलेमे धु कर पत्ठियेकेश्रार नदियां 
खस फर मचलिये। ओ पफड पकड कर भक्तण कर सङ्क 1" 


४५२ प्न साग का भ्रभण-चृत्तान्त 


यह्‌ खकरप करसे वह्‌ फिर तपस्या मे स्मैनं दगया 
तथा कठिन परिम कर्के फिर श्रपनी पूर्वावस्था का पराप 
दोगया 1 ङ्ध दिने के वाद्‌ उसका देहान्त दो गया श्रार 
उसका जन्म “भुचानि स्वर्भं^ मे श्ना, जरा परः वहं अस्सी 
हनार कठ्प तक निवास करेगा । तथागत सगवान्‌ मे इसी 
बावत ल्िखा है कि “उसकी च्यु के व्यं उस स्वग मै समाघ्च 
देनि पर वह श्रपनी पतिष्ला का फर पात करेगा, शारं अधम 
शस॒र मे जन्म लेकर अधम कमे" में फसा हुश्मा कभी मी 
छश्काण म पा सफेगा२ 1 

मादी नदौ के पूर्वं हम पक वड़े विकटः वन मँ घुस श्रार 
खगभग १०० ली चर कर कुक्कुटः पादगिरि, तक पहुचे । 
खक नाम शशुरुपादा गिरि भी कदा जाता रै । इख पदाड 


१ श्र्थात्‌ अरूप-स्वमं मे सर्वोपरि स्थान को सुवानि स्वम कते 
ह] चीनी मापामे दस स्वम का नाम "फिसि श्रद्ध फिफि 'सिश्द्चटिनः 
र, जिस श्रे यहं फि चद स्वगे जर्हा विचार श्रविचार कद्ध॒ नही 
है) पटीं इसमे नेव सन्नाना सन्नाः करते है । 

श्रत्‌ यद्यपि इस समय धद सर्वोपरि स्वर्गं मं या करता हं 
शरोर ८५०५००० महाकरूप तक वीं पर रहेगा, सा भी भचिष्य यन्यरणा 
से उर दुटकारा नदीं हेष सक्ता ! इस दव्टान्त से बुद्धदेव के निर्वाय 
की प्ेष्ठता प्रतिपादित की गई ह, विः उससे प्राप करव मनुष्य किसी 
प्रकार मी श्रावागमन के जाट मे नदीं फस सकता । + 

३ रथात्‌ प्रतिष्ठित गुर का पर्व॑त, कारयपपाद्‌ केवढ भक्ति फे 
लिए जद दिया जाता है, जैसे देवपद्‌ा , कुमारि पादा इत्यादि । 
वाचिन्‌ श्रपनी चनावट के कारण यह्‌ ङृष्ुट-पादं फदराता है, योकिः 
इसकी तीन न्योयिया कुक्छृट के पैर के समान ह । फाियान इसका 
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के किनारे बहुत ऊचे है तथा घािर्या श्रार शस्ते वदे दुगम 
हैँ । इसके निकट कर जरुधारा वड़े वेग से वहती रै शरोर 
घारि्याँ विकट घन से परिपूणं हे । इसी चकीली चोारियां 
जा तीन दहै, ऊपर वायु मर्डर मं उरी दई मेष-मडरु में 
चिलीन दो जाती दह श्रर स्वर्गीय वाष्प (वक) से र्दी हर 
है । इन चेायियि के पीके महा काश्यप मिवांणावस्था मं 
निवास करते है । इनका ध्रभाव पेखा धवल है कि लोग 
नामोव्चारण तक करते हए सिमकते हे इस कारण 'गुरुपादा ° 
कह कर सम्बोधन कस्ते है! महाकाश्यप आवक वा श्चार 
इतना वडा महात्मा था कि "षडभिक्षाः ( छदो श्रलोकिक 
शक्तियाँ ) शरोर “श्रौ चिमेत्तः (शाट प्रकार की मुक्ति) इसका 
सिद्ध थे। तथागत धमैप्रचार का काम समाघ्र करके जिस 
समय निर्वाण कै सन्निकर हए उस समय उन्होने काश्यप सें 
कहा, "“छरनेके कल्य तकर जन्म-मरण का क्ट मेने केवर इस- 
लिप सहन किया है कि प्राणिये के लिप धमं के उत्कृष्ट स्वरूप 
का निमांण कर दू । जे फठ्‌ मेरी वासना थी चह सव परि 


गया के दिये २ ली पर्‌ लिखता दे कदाचित्‌ भूत छे तीन पोजन 
केस्थानपरष्टेगयादहै, श्चीर दिशा भी दरणि गट्त दै, पूवं हानी 
च्वाहिषएु । जनरर कनिधम सादय ने कुर किढारः प्ामण्धाष्टी स्थान 
निश्चय किय) है । कुव्कुट-पाद पादी फो पटना के निकटा छुक्करुद- 
माग खधाराम समसन भूल है । दस मात का दो सवत नर्हा कि 
दस सघाराम के निकट प्दाद्ी थी । चीर किसी स्थान परभी इसका 
उ्छर पाद विष्ार नदीं टखिखा ग्या । डुलिवन साषटयने श्वौर 
चश्नफ साहयने जेः प्रमाय दिये ह उनसे गयाके निकट पटरी का 
हाना निश्चय देता रह। 


४५४ हुपन सांग का भमणख-वृत्तान्त 


पूणं हो गई इसललिप, श्रव मेस इच्छा महानिव मे लिप्त 
होने की है । मेरे पी धम पिरक का भार तुम्हारे ऊपर 
रदेगा । इसमे किसी प्रकार की चरी न होने पावे वस्च णेस 
उपाय करना जिससे उन्तयात्तरः बुद्धि रार प्रचार मे उन्नति ही 
होती रदे ! मेरी चाची के दिये हण स्वं तन्तु सपूरित कापाय 
वख के विपय मे मे तुके श्राक्ञा देता हें कि इसे छपे पास 
र्खे, श्रार जव मैरेय वुद्धाचस्था के पाहो जावे तव 
उनकीददो।ज्ञाक्लोग मेरे ध्म मे यती रोवे, चषि वे भिक्त 
हाया यिल्लुनी, उपासक दो या उपासिका, उनका प्रथम 
कतव्य यहीं द्येया कि जन्म-खत्यु-रूपी धारया से बचे , श्रथवा 
उसका पार कर।'" 


काश्यपने यह श्राक्षा पाकर सत्य धमकी स्ताके लिप 
पक यडी नारी सभा एकतित की । उस सभा के साथ बह 
बीस चर्पं तक काम क्ता रहा, परन्तु ससार की श्रनित्यता 
परः शिन दोकर वह मरने की इच्छा से कु्छररपाद गिरिक 
तस्फ्‌ चर दिया । पाड के उत्तरी भागसे चद कर ध्रूम- 
धुमौवे रस्तं को पार कर्ता श्रा चह दक्तिण पचिम 
किनारे पर परहा, यहां पर चाने श्रारः कसारा के कारण 
चह श्रागे नं वद सका, इसलिप पक घनी भाडी मे घुस फर 
उसने श्रपने दण्ड से चदान को सड कर मार्गं निकाला) 
इख धकार चदान के विभक्त करके वह च्रार रामे बढा! यादी 
दुर जनि पर पकं दुसरी -चक्यन उसके मागं में याधक इदः 
उसने फिर उसी तर्द रास्ता चनाया श्चर चख्ता चलङ्ता 
पूर्वोत्तर दिग्ा की चारी पर पर्हुचा । वर्ह से तंग यस्तो का 
पार करसा इुश्मा जिख समय वह तीना चेायियाके मध्यम 
परहा उसने बुद्धदेव के काषाय चल ( चीवरः ) कोदाथम 
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लेकर श्रार खड हौ मर श्रपनी पतिका के! स्मरण किया । उस 
समय लीनौ चेाधियों ने उठकर उसको घेर लिया) यदी 
कारण दै किये तीनो ऊपर वायुमडलमें पर्हुचो हुई है। 
भविष्य मेँ जव मैनेय ससार्मे श्रा्वेमे श्र च्रिपि्क का 
उपदेग करेगे उस समय श्रगरित धमडी उने सिद्धान्तो का 
प्रतिवाद्‌ कररैगे } उनल्तागो के लेकर बद इस पाड पर 
श्रवेंगे श्र जिस स्थान पर काश्यप हे वहा पर्हेच कर उस 
स्थान कै भरवशः ८ चुटकी यजाकरः ) खोक ठेगे, परन्तु 
ज्तोग काण्यपकोा देख कर श्रार भी गर्वित तथा दुर्रादा 
ही जायेंगे । उस्र समय काभ्यप, मैत्रेय भगवानके पूरी- 
मक्ति श्रार श्रता केसाथ कापाय चख दे देगे। तदुप 
सान्त चायु मे चदढकरः सव श्रकार के श्राध्यात्मिक चम- 
न्कासें को दिखाते हण श्रपने शरीर सें श्रनि श्रर वाप्पको 
उत्पन्न करके निर्वाणं फो प्राप्त द जा्येगै । उस समय लोग 
इन चमत्कार को देखकर श्रपने ध्रमरड का परित्याग कर 
वमे शरीर शपे श्रन्त कर्ण का उद्घाटन करके पुनीत 
फल के ्राप्त करगे । यदी कारण रै कि पदाड ङी चेरी परः 
स्वुप वना इश्रादै। सध्या के समय जिस दिन प्रारृत्तिक 
शान्ति काश्वधिराज्य हाताष्टं उस्रदिन ले्गांकता दरस 
दिसादई पडता है कि कोई वस्तु येखी धरकाशित दै जसे मशाल 
जरती दे । परन्तु यदि पहाड पर जाङर देखा जायते कद्‌ 
भी पता नदी चटता+ 1 


१ तीन चोटियेोघ्राे पाद के सम्बन्ध में, जिघका वर्योनहारहार, 
जनरल छनि्म साहव मिरचय करते हं फि भाज-कल का सुराली पषटाङ़ 
दो कुक्क्टपाद्‌, है ने कुरकिहार प्राम मे उत्तर उत्तरपर्व मे तीन मीन 


५५६ पन सांग का भ्रमण-ठृत्तान्त 


कुष्कुरपदे गिरि से पूर्वोत्तर दिशामं जाकर लगभग 
१०० ली पर "वुद्धवन' नामक पहाड़ है जिसकी चाया श्र 
सदाडिर्या श्रार खडी है। ऊँची पहाडियो फे मध्यमे 
पक गुफा है अर्हा पर एक चार बुद्धदेव ्ाकर ठरे थे । इसके 
निकर दी एक वडा पत्थर पडा इश्रा है जिस पर देवराजे 
शक्र श्रार बह्या ने नोाशीष॑चन्दन^* को रगड कर तथागत 
भगवान्‌ के त्तिरुक किया था। पत्थर से श्रव भी इसकी 
सगंधि श्राती है 1 यां पर भी पाच सौ श्ररुदर शुत्तर्पसे 
निवास करते हँ । जा जोग श्पने धमे मे कटर हेते दहैश्रार 
इनङे द्शीनो की श्च्छा करते हैँ उनको कभी कमी दन हा मी 
जाते ३ । किसी समयये श्रमणो के मेष मे गाव मे भिक्त 
मागने निकक्ते है, किसी समय श्रपनी गुफाश्चो मे पवेश 
करते हष दिखाई पडते हैँ 1 वे ज्तेग समय समय परजो 
श्पने श्राप्यात्मिक चमत्कार के चिह्न छोड जाते है उन सेवका 
विस्वृतत वणन करना कठिन रै 1 

बुद्धवन पहाड की वनैली घाटी मं पूर्वाभिमुख के २० 


पर ह 1 परहा पर च्य भी मध्यवाली थवा ऊत्वी चटी प्र एक चौकेर 
सीव है जिसके धास पासं ईट कादेरेदै। 

१ सेशुएटवीटं सादय 0 192 ६९०१०] ००६१, लिखते दै 
जिसका श्चनुवाद्‌ भमोशीषं चन्दन" किया गया है । दस शब्द के समने 
खे किष वनं साथ ने बहुत ्रयलल किया है परन्तु ठीक समः नष 
सके। मेर विचार मे इस शन्द से तास्पय्यं "गोरोचन से, जे एक 
सुगधित बस्तु है तथा गाये के सिर में निकलती ह, शरोर जिसके 
तिक का वयौम पुराणो में धायं भाया ह । तान्तिक लोगों के या 
इसका श्रधिर म्यवहार होता द । । ॥ 
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ली चरुकर हम एक वन मे पर्हुचे जिसका नाम यष्ठीवन दै । 
चख जो यहां उत्पन्न हेते हे वडुत वदे वहै दते है । ये पहाडी 
के चेरे हप खम्पुरी घाटी मे फले चले गये हँ । धाचीन काट 
मं पक ब्राह्मण था, जो यह खनकरर कि शाक्य बुद्ध का शरीरः 
१६ फीट ऊगचा वा, बहत सन्देहान्वित दो गया था । उसका इस 
चात का विश्वास ही नहीं हुश्ा था। एक वार वद्‌ पक बोस 
१६ फीट ऊचा लेकर. बुद्धदेव क्षी उचाई चापने के लिप श्राया 1 
परन्तु बुद्धदेव का शरीर उख वासके सिरस श्चार भी १६ 
फाट ऊँचा दो गया । इस चरृद्धि म देखकर वट रैरान दो गया, 
चह न सम सकाकि ठीक नाप किख प्रकार श्चारच्यादा 
सकती दै । चद उस वांस को भूमि पर फक कर चला गया 
परन्तु वह वख उरकर खडा हागया श्रार जम श्राया । जगल 
कै मध्य मे पक स्तूप श्रशोक राजा का बनवाया श्चा है । य्दा 
पर. बुद्धदेव ने देवताश का श्नेफ प्रकार के चमत्कार दिख- 
ल्यरये ये श्रार सात दिनि तक गुप श्रार चिय॒द्ध धर्म का उपदेश 
दिया था। 
यष्टिचन में थोडे दिन हुप जयसेन नामङ़ पक उपासक 
रहता वा । यद जाति कास्तची श्रार पर्चिमी मारत का 
निवासी था । यद बडत दी साधुचिन्तश्रार खशीट पुरुप था 
श्रर जद्धलो श्रर पदाडेा मेँ निवास करने में टी सुख मानता 
वा श्रार पेसे स्थान में रहता था जौ एक रकार से श्प्सराश्यो 
की भूमि कहना चाहिए, परन्तु उसका चि सदा सत्यदी 
की षरिथि ॐ भीतरः भ्रमण करत। श्वा। उसने क्स्लगोके 
अथां तथा श्वन्य प्रकार की पुस्तके ये गूढ सिद्धान्तो का हुत 
परिध्रमपूचंक श्रध्ययन किया था । उसफे शब्द्‌ श्चोार चिचारः 
शद्ध, उसके भाच उश्च श्रार उमका स्वरूप शान्त श्रार गम्भीरः 
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था । श्रम, ब्राह्मण, अ्यान्य मतवते खोग, राजा, मन्ी, 
गृहस्थ ओर सव प्रकार के उच्च पदाधिकारी उसके पास 
उसे दैन करने श्चार शद्ा-समाधान कर्ने के लिए श्राया 
करते धे 1 उसके शिष्यो कौ स्ाठह क्ताये थीं 1 यद्यपि 
उसक्रौ श्रवस्या रुगभग ७० वर्पके राकी थीतोभी 
अपने शिष्ये के वह बड़ परिश्रम से पटाया कर्ता धा । बह 
केवल चीद्धौ के सजो के पटाता था, दुसरे भकार कौ पुस्तकों 
की श्रोर ध्यान नहीं देता था । तात्पर्यं यह कि चह दिन-पत 
ज्ञा खु शरोरिकि तथा मानसिक कम्य कर्ता था चह सव 
सत्यधर्म ही के लिषरोताथा। 

भारतवपं मे यद प्रथा दै कि खुगन्धित वस्तुः डाल कर 
गाय वनाते हे शरीर उख गारे से चेष्टे छे स्तृप तैयार कस्ते ' 
हे, जिनी उंच छ, या सात इच्च से श्चधिक नदीं दोती। 
इन स्तुपां के भीतरः फिसी सूनर का कु भाग जिसके श्धमे- 
शरीर" कहते है लिख कर रख देते है । जव इन धर्म शरो 
की स्या श्रपिकः देए जातीं है तव बड! स्तुष वाकर उश्षके 
भीतर उन्हे रखते दहे श्रर सद्‌ा उसको पूजा न्रचां क्रिया 
कर्ते है! जयसेन का यह व्यसन हे गया था कि मुखसे 
ता वह श्रपने शिष्ये का विशुद्ध धभ च्िखला कर धा्भिक 
नाता थाश्रारः चाथो से श्छ धकार फे स्तुष चनाया क्ता 
था 1 इस भक्रार धर्माचरण॒ करके उसने उच्चतम श्चीर सर्वो 
त्तम पुरय का प्राप्त करः चिया था \ सायका कै समय उह 
मन्न का पाट कर्ता इश्ना पुनीत स्थानों की प्रूजाश्चचा 
करने जाता था, श्रथवा शान्ति फे साथ यैखकरः ध्यान मे रीन 
दया जाता था। सोने श्चैर भोजन कर्ने के छिप उसका बहुत 
दी कमर समय मिरुता था 1 सव-टिन उसको मिष्य कौर 
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घेरे सहते थे । हसी श्रभ्यास के कारण १०० वधं कौ श्रवस्था 
हमे पर मौ उसका -शसेर श्चार मन, श्रशक्तं सदी दुखा । तीस 
वपं तक परिश्रम करफे उसने सात कोटि ध्मै-शरीर स्तूप 
चनाये थे श्र भरत्येक कोटि के लिप पक वडा स्तृप बनाकर 
उनके! उसके भीतर स्ख दिया था! इतने वड़े परिश्रम 
के काम की समाप्तिने च्रपनी धामि मेड श्रपण करके उसने 
शछन्य उप्रास्ा का निमित किया। उन रोगों ने वडा 
करते हुए उसके वहुन वदन बधाई दी । इसी समय पक 
दैवी प्रकाम चाय श्रार फैल गया श्रर श्रद्धत श्रद्धत व्यापार 
श्राप री प्रप प्रदर्गिंत दाने टये ! उख खमय से लेकर श्रय 
तक वद दैवी धकक्राश दखल दिया कर्ता हे! 
यष्िविन + ॐ दक्षि पण्न्रिम मे लगभग टृण्ली दूरणएक 
बडे पहाड़ कै प्रिनारे पर द तक्चकुरड २ हे जिनका जख बहत 
गर्म दै । श्राच्चीन काल मे तश्ागन भगवान्‌ ने दस जरु का 
प्रकट करम स्नान किया शा । इनके जट का शुद्ध भवाह श्रध 
तक जैसा का तैसा वर्तमान है । दुर तथा निकटवर्ती स्थाना 
क्र लग यह श्राकर स्नान किया करते दे, जिनमसे बहूधा 
जीर चार श्रसाध्य येगी श्रचछैमीदे जति) कड के 
किनारे पक स्तृप उस्न स्थान परह जटी पर तथागतने 
शर्मीपदेश दिया था। 


१ जमेररु फनिधम प्षादय क्िखते ई, “्वासक्ता वनश्मब मी 
सतैम्ान दै जो 'जखतीवन, कहटात्रा है । यह युघेन पषटाद्रौ (खुद्धवन) के 
पू मे टे | लेग बहुधा द्रममे से यसि कार कर श्रपने काम में छते है} 

२ जम्बसीवन के द्दिण में न्गममग टा मील परमेटोनौ कुड 
तपादन कं नाम सै प्रसिद्धदटे) 
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यष्िवन के दकषिर-पूवै मे लगभग दया ७ ली चलकर 
ष्टम पक पाड के निकट पर्हुचे } इस पद्ाड के एक श्रोर 
करार के सामने पक स्तूप दै । यहा पर भ्राचीन कालम तथा 
गत भगवान्‌ ने पराचुर-ऋतु फे चिश्चाम काल में तीन मास 
तक देवता श्चार मयुष्यौ के उपकाराथे धमै का उपदेश दिथा 
था उन दिनों चिम्बसार राजा धर्पोपदेश श्रवण कस्नेफे 
लिप श्राया था, उसने पाड शा कार कर चदढने के निमित्त 
सीढि्यों चनवा दी थी । ये सदियों केरे २० पग चैषड़ी तीन 
या७खी की ञंचाई तक चली गद है| 
इस पाड के उत्तर मे३याध्ला श्रागे पक निजैन 
पदाडी रै । धाचीन काल में व्यास पि इस स्थान पर 
पकान्तवास कस्ते ये । उन्दने पदाडके पाश्वं के खोद कर 
पक निवास-भवन चनाया था खिखका कुं भाग शवभी 
दृशिगोचर दोत्ता है । इने उपदेशों का भचारः श्रव भी 
चरीमानद 1 शिष्य लोग उन सिद्धान्तो फा सादर प्रण 
कर्ते हैं । 
इस निन पराडी के उत्तरपूवं मंध्याभ५्लीदुर पकश्चार 
छारी पहाडी दै । यद पदाडी भी पकान्त महै श्ररः इसके 
"पाख प्फ गुप्ता यनी दै । इस शफा की ल्पम्याद-चौडाई 
,००० मनुष्यो के चैने भरः के यथेष्ट दै । इस स्थान पर 
दथागत्त सगवात्‌ ते तीन मास तक धमै का निरूपण पिया 
था। शफा के ऊपर पक बडी श्रार दावनी चद्यान दै जिस 
पर देवराज शक्र श्र राजा ब्रह्या ने गोशीपः चन्दन पीसं 


| 


+ जनरल कनि घम प्रस पाट छो हदिया की १,४६६ पीट ऊ 
पाड निरष्वय करते हे । 
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करः तथागत के शसेर को चचिंतत किया था। इसके उपस 
भागम से श्रव भी सुगन्व निकछती दै, 
इस शुफा के दक्तिण-पश्चिमवाले कोण पर पक ऊंची 
गु रै जिसफे भारतवासी श्रसुरो का भवन कमे हे । 
भाचीन काठमे पङ पुरुप वडा खुशीक श्रर जादूगरी के 
आम में निपुण था। उसने पक दिन श्रपने साथिया समेत, 
जिनकी सख्या उसे सहित यदह दा गई थी, इस ऊंची 
शफा मे धवेश किया । ठगभग ३० या ४० ली जाने पर सम्पृणं 
भवन विशद श्रालाक से ग्रालोकित हो उठा जिसके प्रकाश मं 
उन्दने देखा कि पकः नगर, जिसङे चारे शरोर दीघार वनी हे, 
सामने रै, जिसफे मवन श्रादि जञा छु टम्गोचर हे रदे हैँ सव 
सोचा-्चादी स्त्र इत्यादि के वने हृष है । नगर में भरवेश कर्ने 
करे लिप श्रागे वदने पर उन्दने देखा कि कु युचौ कुमारिः 
कराये फाटक पर यैठी है । उन कुमास्यि ने प्रफुल्ल.वदन से 
उन सवका भरणामप्वक स्वागत किया। थोडी दर श्रोर 
श्रामे यढ कर्वे लग नगर के भीतरी फाटक पर परटेचे। 
यहा उन्हने देखा कि दे परस्चिरिकायं फुर श्चार खगधित 
चस्तुश्रां का सेनि के ष्डां मे भरे इषः लिये खडी है।उन 
चस्तु्रो का लेकरः वे इनके पास श्रा श्रर कहने लगी, 
"श्राप लेा्गो कौ पहले उस सामनेवाल्ते तडाग मं स्नान 
करना चादिए, सके उपरान्त श्रपने के इन खुगधित चस्तुश्रौ 
सै ुबासित श्रार पुष्पों से खलित करना चादिणः ! तव 
श्राप लाम नगर के मौतरः प्रदेश कर सकते हँ । शसि 
श्राप लम जल्दी मत कीजिए । केवर जाद्रूगरः इसमं इसी 
समय जा खकते द ! ख घात पर शेध तेरह श्रादमी उसी चण 
स्नान कस्ने चल गये) तडाग, म भ्चेश करते ्टीवे लग 
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वख दो गये, जे कुद उन्दने देखा था सव भूल गये, शरोर 
यहाँ सने उत्तर मे तख च्रालीस ली दुर, समत भूमि के प्क 
धान केखेतमें ये हए पाये गये । 

शफा के पास एक मागं रखुकडीं का वना हुश्रा रै जिसकी 
चैडादई १० पगघ्रोर छम्बाईध्या भलीदै। पाचोनकाटम 
चिम्बसार साजा जिस समय बुद्धदेव का देशेन करने जा रहा 
था उसने च्ानो ङा कार कर धाटियेां का उद्घाटन श्रार 
कारे का सम्रतट कर नदी के ऊपर यह मागं वनाया शा। 
जिस स्थान पर य॒द्धदेव रहने थे वरदां तक ॐ्वाड पर चदढने 
के किप उसने दवारे बनवा कर श्रार चदानं मेदे करके 
मीद्धिर्या वनवा दौ थीं। 

इस स्थान से प्च दशाम पाडा को पार कस्ते हु 
खगभग ध्०्ली दूर हम ङुशगारपुर१ मे पर्हुचे । यह स्थान 
भगधराज्य का केन्द्र हे । इस स्थान पर देश के प्राचीन नरे 
ने श्रपनी सजधानी चसा श्री 1 यदं प॑र बहुत उत्तम 
खुर्गायवित कुश् उत्पन्न रोता ट इसी लिप इसका ङशमारपुर 
कटते रै । ऊन्वे ऊचे पाङ इसको चारो श्रोर से चहारदीवारी 
के समान घेरे ए है 1 पिम की तर्फ पक सफ़ीर दसं 
प्रार उत्तरः की तर्फ पाडा के मध्यम होकर मागं दह्‌ । नगर 
प्यं भे पथ्िम तक धिक चिस्तृत है श्रार उत्तर से ठक्तिण 


१ जनरल कनिहम माहव जिते हे, "'छशगारयुरः मगध की 
राजघानी थी श्योर मका नाम राजग था, इसको गिरिज भी 
कटते हे । 

२ फाष्ियान मी यष्टी खता टे कि पाच पद्ादिर्या नगर का 
प्वहारदीवारी के समान चेरे हुए ६) 


न्वा श्रभ्याय धद 


तक कम इसका प्ेभफख १४० ली शरोर नयर के भीतसै भाग 
फी चहारदीवारी की हद्‌ रकगमग उ्०्खी के घेरे मेंरे। 
सडको कै किनारे किनारे 'कनक' नामक चृक्त टगे हष है! 
इस छष्त फे परख यङ सऋगधियुक्त श्रार रङ्ग मे चडे मनेाहरः 
स्मोने के समान दोतते है। 
राजमवन फे उत्तरी फार फे चाहर पक स्तूप उस स्थान 
जर्दा पर देवदत्त श्रेारः राजा अजातशव् ने सलाह 
कर्के एक मतवाखा हाथो तथागत भगवाते का मासे 
करे चिप क्ैडा वा। परन्तु तथागतने पाच सिह श्रपनी 
उंगयियेों के सिसे से उत्पन्न करे उसको परास्त करः द्विया 
-धा । उस हाथी का स्वरूप श्रव भी उनके सामने उपस्थित है । 
इस स्थान > पूर्वोत्तर मं पक सुतृपडउमन स्थानपर है 
जरह शारिपुत्र फी भर श्रश्चजित्‌ भिज्ञ सैह्ई धोश्रार भिजत 
ने धर्मोपदेश दिया वा जिसङफे श्राथित दाकर वद्‌ श्ररदय 
श्रवस्थाकोा प्राप्त हश वा। पहले शारिपुव गृहस्थ था, 
परन्तु वडा दी योग्य, शुद्ध चरिच, श्रार श्रपने समय का यत्ति. 
छित भ्यक्ति था। अपने साथिया फे साय वह प्राचीन 
सिद्धान्तो को-जेा उखा परे से सिखाये गरे 2े--मनन 
फियाकरताथा ! एक दिन चद्‌ राजगृह नगरकोजाश्ठाथा। 
-उसी समय श्रए्वजित्‌ भिन्ञु भी सिक्ता मांगने के दिप नगरमे 
अवश करदा था । शारिपुन ने उसो देखकर श्रपने साथी 
चेले से कदा, “सामने मटुप्य श्रा रहा दे वद फेला तेजवान 
श्रर शान्त है, यदि यट सिद्धावस्थाका न पटच चुका लता 
ता कदापि इतत प्रकार प्रशान्त स्वरूप न रौता । श्राश्रौ ओडा 
ख्टर जाये श्रार उसको मी श्रालेने दे , लि समं उखका दाख 
माल्म दे 1» द्वजित श्रद्‌ श्रचस्था का पष्ठ दधे चुका धा, 


४६४ ह्ुप्न सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


उसका मन श्रचचट शरीर मुख सखे धैय तथा श्वि पचि 
अता क ध्राश प्रसरितदा रदा था। जिस समय्‌ दाथमे 
धमेद्‌ड लिये हु वद्‌ धीरे धीरे निकट पर्हुचा, शारिपुत्र ने 
उसके पा, ‹ हे महात्मा ! कदिप श्राप खुखी श्रार धसप्रता 
है? कृपा करके मुका यदह यता दीजिए कि श्रापका शुर 
कौन दैः श्रार किस नियम काश्चाप पाखन करते हँ जिससे 
श्राप सन्तु भार प्रसन्न दिखाई देते दै” ? 

श्भ्वजित्‌ ने उसके उत्तर दिया, “क्या श्रापने नही सुना 
ष्ठिः शुद्धोदन साजा के एाज्ङ्मापर ने श्रपने पिता के चक्रवत्तीं 
रज्य ॐ परित्याग करके श्रैर चुटू भकार कीखेष्टि केलिण 
कर्णा से भरित दाकर द वपं तक्र तपस्या की यी? वह 
श्रव सम्बोधि श्रवस्या का प्च गया है, श्रार वही मेर शुर 
है। इस धमै म जन्ममृत्यु की व्यवस्था का निरूपण दै 
जिसका घणेन करना कठिन है! ज बुद्ध है वड बुद्ध लेग 
से इसकी धाद पा सकते हैँ । सुम ससख भूख शरोर श्रे 
मचुष्य किस प्रकार इसका वणन कर सकते हैेण्तोभी मे 
शुद्ध -घमे की प्रशसा विषयक कुदं वाक्य तुमको खनाता ह} 
आरिषु उसके सुनकर श्ररहर-्रवस्था का फल पागया+ । 

इस स्थान के उत्तर मं याडी दूर पर एक चडी गहरी 
सादे है जिसके निकटः एक स्तूप वना इुश्चा है । यद वद 
स्थान रै जर्हां पर श्रीगुप्त ने खाई" मे श्चि को दिपाकर शेर 
चिधैले चाचरू देकर युद्ध भगवान्‌ के मारः डाखना चाहा था । 


१ उसने जे वाभ्य कहा या वह॒ भ्कोशोकिहनः , नामक दस्तक मे 
जिला हुश्ाहै। 


नर्चा च्रभ्याय ४ 


उन दिने विरोधिये मं श्रीगुप्त का वडा मान था। श्रसलय 
सिद्धान्ती के पाटनं करने मे वह कष्टर समभा जाता था। 
सव ब्रह्मचास्यि ने उससे कषा, पदेश ऊलोग गौतम री 
वधी प्रतिष्ठा कस्ते दे । उसे कारण हमारे शिष्यो का भस्ण 
पोषण फठिन हे र्हा दै । त॒म उसको श्रपने मकान मे भोजन 
करने ॐ लिद निमधिन करो श्रार श्रपने दारके सामने एक 
यडी खां वना कर उसा श्रि सेभर्दोतथा उपरमे 
लकडी के तख्ते विछा कर श्रि का वन्द करदे | इसके 
शछ्तिरिक्त मोजन मे चिप मिलादेा। यदि वह श्रि से वच 
जवचेगा ने विप से मर जायया | 


श्रीगुप्त ने सम्मति के श्रसार विप मिधित माजन यार 
किया ) उस्रं समय नगरनिवासी इस दुषएता का समाचार 
पाकर तथागत भगवान फे पास गये आरः श्रीगु सी शष 
अन्धा का चृत्तान्त निवेदन करणे ध्रार्थी हए किं उस मकान 
मँ श्रापल जाप । सगवान्‌ ने उत्तर दिया, "छाप लोग दुखी 
नहा, तथागत काणरीरः इन उपायै से क्लेरितं नहीदेा 
सकता (* तथागत भगवान्‌ निमचत्रण स्वीकार करे उसमे 
स्थान पर गये ! जैसे दी उर्दोनि देहरी पर पैर रस्या क्षि 
खन्दकः की श्राग पानी मे पर्णित दा गई श्रेरः उसरङे ऊपर 
कमट रे पूर खिर श्रये 1 


श्रीगुप्त दस चमत्कार को देखकर छुलित दय गया। 

उसका भय हा गया फि उसका मघूना फलीभूत नदी हिगा । 

उसने श्रपने साथियेा का करा भेजा, “कि तथागत पने 

प्रभाव दारा श्रि सरेता यच गये परन्तु विप मिधित भाजन 

श्मभी रस्खा श्ना है।' बुद्धदेव ने उन चावलो का साकरः 
२० 


दद षन सांग का भ्रमण-वृत्तान्त 


श्चार विशुद्ध धमे का उपदेश देकर धौगुत्त को भी अपना 
रिष्य कर क्लिया । 

इख श्रश्चिवाली खाई के उत्तर-पूवं की श्रोर नगरः की पक 
मोड पर पक स्तूप दै । यदं पर जीवक नामी किसी वैद्यराज 
ने बुद्धदेव के निमित्त पकः उपदेग्त-मवन घनवाया था जिसके 
चासं श्रोर उखने फर पुरु वाले ब्त रगा दिये ये । इसकी 
दवारा री नीवे श्रार चृत की जड़ा के चिह्ध श्रव तक वतं 
मान दै 1 तथागत भगवान्‌ बहुधा इस स्थान पर श्राकर 
निवास किया करते थे। इस स्वानके बगल में जीवक रे 
निवाल-मवन का खडदर तथा पक भाचीन कुप का गत 
श्व तक वतमान रै। 

यजभचन के पूर्वोत्तर मं छगभग १ या १५ ली चलकर 
हम श्रधक्रुट पाड पर पर्हेचे । उत्तसै पाड फे दक्तिणांश 
ढा से मिखा हुश्चा यद एक ऊची श्चार जन ण्य चेोरीकं 
समान दै जिसके ऊपर गिद्धौ का निवास है । यद पर पेसे 
ऊंचे शिखर जी माति विदित हाता रहै कि जिसके ऊपर 
श्राकाश का नीला सद्र पड कर श्राकाशश्रार पद्ाड का एक 

„ भिक रङ्ग वन जाता दै] 

तथागत भगवान्‌ ने ठगभग पचाख वपं ज्ञैः ससारके 
माभ धदश्चेन में व्यय किये थे उनका श्रधिक भाग इसी श्थान 
परः व्यतीत श्रा था, तथा चिश्य॒द्ध धर्म क्षा परिवर्धित स्वरूप 
दसी स्थान पर घाघर दुश्चा था" 1 चिम्यसार राजा ध्म के 
श्रवस्‌ करने के लिप श्रपरिमित जनसमरुदाय लेकर यर्दा 


^ श्यन्तिम समय ऊ नेक ग्रे श्रडे सूत्र के वारेमे कष्टा जाता ह 
किः वे यहीं पर विरचित हुषु ये! लेशो का यदा ततक विन्वायद्े कि 


नर्व ध्याय ४६७ 


श्राया था | लेग पाड के पदतरु से लेकर चरी तक अर 
गये थे । उन्होने घारियेों केः समतल र कयो के धसा 
शयी करे दस पग चौडी सीढियां वनाद्‌ धांजे या 
ली तक चली गई थी । मार्गके मध्यमे दे छोटे छेटे स्तूप 
वने हए हे जिनं से एक "रय का उतार" कहलखाता है, क्योकि 
राजा इस स्थान से पैदल गया था, चैषर दूस शमीदकी 
विदा" कहकावः है, सस्या स्यध्वार त्मग्तं के रजा मे यह 
सेचिदा करः दिया व-उनसिश्चपने साथ नही ले गया 
था ! इस पहाड की चोटी पूवं से पश्चिम की श्रार लम्बी 
श्र उत्तर से दक्तिण की ओर चाडी है! पदाड फे पथिमी 
माग परः एक दाल करार के किनारे पक विहार ईशं से धना 
हुश्मा दै । यद्‌ चा, चिस्दृतं थोर मनर ए । इसका दार 
पूर्वाभिषुख हे! इस स्थान पर तथागत भगवान्‌ बहुधा 
उह करते श्रार धर्मोपदेशं किया करते थे । यर्हा पर उनकी 
प्क मूत्तिं, उतनी ही ऊंची जितना ऊँचा उनका शरीर ाश्रेर 
उसी इग की जैसे फ वह उपदेश कर रषे है, वतमान रै । 
विहार के पूवं एक छम्ग सा पत्थर दै जिस पर तथागत 
भगवान्‌ ने रहल रक कर धर्मोपदेश दिया था। इसी फे 


दसं पाठ ते प्रोर उद्धदेव से श्रा्यात्मिक सम्बन्धे था। सम्मवष्टेकि 
तथागत का चन्तिम समय सिद्धान्तो के विशद स्वस्पके प्रद्श्नर्मे 
व्यतीत हृश्रा दि श्रौर उनके दस कार्यं का ष्टौ हाड रभस्थक रहा 
ह । परन्॒ सूतं का चधिक भाग, इस स्थान पर प्रष्ित ह्या हे 
यह सिद्ध नहीं है (देखो फृादियान च्याय २९), गधकुट शौर गिरि 
नामक एक ऊँची पदाडी का माग है, परन्ख किसी गुफा का पता वर्श 
प्र नहीं चना । (जनरल कनिषम) । 


छदे हुष्न सांग का ग्रमरख-वृत्तान्त 


निकर चौदह या पन्द्रह फौट ऊच शरोर तीस पग धेरेव, 
पक चडा भारी पर्थर पडा हश्या ह । इसी स्थान पर, देवदत्त 
ने बुद्धदेव के मार डालने के लिए टूर से पत्थर फक कर 
मास था९। 

इसके दिए की तस्फुः करार के नीचे एक स्तृप दै । इन 
स्थान पर तथागत ने पूर्वकारु मे “सद्धमै पुराडरीक युर 
का प्रकाशित किया था1 

चिहार के दत्तिण मे एक पदाडी चदन के पास प्छ 
चिशाल भवन पर्थर का वना दुरा हे। इस भवेन मेतथा 
गत भगवान्‌ ने किसी समय समाधि लगाई थी । 

इख भवन के उत्तर-पञ्िम मेँ श्नार इसके ठीक सामने 
पक्र वडा भारी श्रार विचि पत्थर है। दल स्थान पर 
श्ानन्द को मार राजाने भयभीत कर दिया था। जिस 
समय यदात्मा श्रानन्द्‌ इस स्थान पर खमाधि ममप्न 
हा र्टै थे उसी समय मार राजा कष्णपक्त की श्रद्ध 
निशामेयध्रका स्वरूप वार्ण करके चदन पर श्रा वट 
शरीर श्रपने पो के फडफडा कर श्रर यदे शब्द सं 
चीत्कार करके श्नन्द्‌ के भयभीत करने खगे । श्रानन्द्‌ भया 


१ वदत्त के प्स्थर फेकने का दृत्तान्त पाहियान्‌ (ध्याय २६) मे 
मीक्लिखा ह त्था "फोणोकिद्िः पौर (मन्धकल श्राफ बुद्धिगमः ध्ादि 
पुखकोा मे मी पाया जाता है परन्तु उ पोडासाभेटरह। 

* फादियान श्युरञ्जम सून" लिखता ह रोर हुएन साग सद्धं 
पुण्डरीकः सूत्र लिखता द ! ये सूत्र बुद्धधर्म के अन्तिम प्न्य ह शरीर 
द्म स्थान पर विरचित हए ठे, क्योरि उद्धदेव का श्रन्तिम धर्मोपदेश 
स्थल यद पटादष्टीया) 


नर्वाँ श्नभ्याय २६६ 


वर दाकर ऊत॑न्यविमूढ दो भये। उसी खमय तथागत 
भयगवानन्ने श्रपने श्रन्त ऊर्ण से उसकी दशा फा जान कर 
उसके ढाढस वधाने ॐ लिए श्रपना हाय वदढाया । उन्हौने 
पत्थर की दीवार कै तड करश्चीर श्रानन्दर के स्तिरः परहाय 
रख कर बडे पेम दे साथ कदा, “श्रानन्द ! मार साजा रे दस 
वनाचरौ स्मरूप स भयभीत मत हा 1" नन्द्‌ हस श्रादएवासन 
से चैतन्य दौगया शरोर उसका चित्त दिके तथा शरीर 
स्वस्थ हो गया। 

यद्यपि सकर वर्षं व्यतीत हागये हेतो भी पत्थर पर 
पक्ली 7 प॑दचिह्न ओर चद्धान मँ छेद श्रव भी दिखाई देते हे। 

विहार कै पास कड पक पत्थर के भवन+ हे जर्दां पर 
शारेपुत्र तथा श्नन्यान्य श्ररदट समाधि मेमग्न हण ये) 
शारिपुत्र के भवन ॐ सामने पक सूखा श्रार जलदीन कृप है 
जिम गरव श्रव तक वतमान है! 

चिहार से उत्तर-पूर्व की श्चार पक पदाडी भरने के मध्य 
मे पक वडा आर चौडा पत्थर है । यीं पर तथागतने श्रपने 
कापाय चख के खाया वा । चख करे तन्तुश्चौ फे चिह्न छव 
तक इस प्रकार वतमाने मानों चद्धन पर खोद दिये 
गये 

इसके पास प्क चदन पर बुद्धदेव का पदचिह् बना 
ह्या है जिसक्रे चक्की करीरं यव्पि कच्छं ङ्च विगड गदेदै 
तो भो स्पष्ट देखखा$ देती है । 

उन्तरी पाड की चेटी पर एकस्नूपदहे। इस स्थान से 


९ कदाचित्‌ गुफा्ठे हागी 1 कनिघम साद इनदो चोरी केरी 
कटरिया सममते ह, जैना कि इल उृत्तान्त से पुष्टभीदहेतादह। 


८७० , इन सांग का भ्रमण चत्तान्त 


तथागत ने मगध नगर का अचलोकन करके सात ठिनि 
तक ्वर्मोपदेश दिया था । 

पहाडी नगर कै उत्तसे द्वार के पश्चिम ओर एक पहाड 
विपुखभिरिः नामक) देशी किवदन्ती के श्राधार पर 
इस स्थान का चृत्तान्त इख प्रकर परसिद्ध दै कि “प्राचीन 
समयमे इस पदाड को दक्षिणी पथिमी दार के उन्तरी भग 
म गर्म जच के पोच सौ भरने थे । परन्तु श्राज-क्छ केवल 
दस के रगभग है जिनमें से भो कुद् गरम श्चीर शष टदे जक 
के है, श्रखयन्त तत्त जल का पक भी नही"? । इन भरनो का 
वास्तविक उद्गम जे भूमि के भीतर भीतर वहते हप इख 
स्यान पर ्राकर फुट निकले दे, हिमाखय पटाड के द्तिण 
श्रनवतक्तः भील से है । जक बहुत मीठा श्चार स्वच्छ दै तथा 
स्वाद मे ठीक उसी भीरु फेज के समान दै । धारयं (जा 


१ कदाचित्‌ इससे तात्पयै मगध फी राजधानी राजगृह से हे । 

३ मेभ्युश्रल वीर सादय चीनी शब्द "पिषुलोः से "विषु निश्चय करते 
हे, जा मि० जुलियन के मतत सै नष्टौ मिला । परन्तु किवम साव 
इसका ठीक श्रपञ्रश ष्वेमार' या "बभार" मानसे है जैसा कि उन्दान 
राजगिर दे नक्ोमे वैभार णा नगर के उत्तरी फाटक कफे पश्चिम मे 
लिप्वा दे 1 यदि द्सका श्रपश्नश डक है तो यद हुन साग के मतसे 
मिरूता-जुता है, चिपरी इसके हुएन साव जिस प्रकार पिषुलेः के 
दक्षिण परिम ढाल पर तक्त मरने का छाना लिश्वताहे श्चौर जिस 
प्रकार कनिधम सादव कहते है कि राजगृह फे तक्च सरमे वेभार पाद 
दे पूर्वी पदतदछ श्ैरर चिषुठ के परिचमी पदतठ पर पामे जाते है उसमे 
ते यही सिद्ध हाता दै कि उच्चारण ्यिपुल हीदै। 

* इसका रावण टद्‌ भी कदते है । 


नर्व ध्याय ०७१ 


भीर सरे चरती हे) सय्यामें पाच सौ दहै। ये भूमिके भीतर 
भीतर श्रग्निगयै "के निकट देकर वहती हे शार उसी श्रग्नि 
फी प्वाखा से जख गर्म दे जाता है। अनेक तप्त भरमा के 
भ्ुख पर गहे हप्प पच्थर रक्से हप है जा किसी समय सिह 
ऊ समान दिसाई पडते हे रौर कभी श्वेत हाथी के मस्तक 
जैसे दा जाते हे । कभी इनमें मोरी वन जाती है जिसमे से 
पानी बहुत ऊचा उचुलने कगता हे श्रार नीचे रके हुए पत्थर 
के डे वडे पाचों में एकञित दाकर रे तडाग के स्मान 
दिखाई पडता द । सव देशों के श्र सव नगरों के लोग यहां 
पर स्नान कर्ने के लिप अति हे जिनके इच रोग होतार 
वे बहधा श्रच्छेभी दहि जाते हे । इन भरने के दाहिनी श्रार 
वेः श्ननेक स्तूप श्रौर विदारे के डहर पास पास वतमान 
हे । शन सव स्थानों मे गत चायो घु श्राते जाते श्रैर उठते 
यैरते रहै दे जिनक्रे फेसा कस्ने फे चिह्न रव यी दहै) ये स्थान 
पदा सते परिवेशिते श्रार जल इत्यादि से परिपूरित है। 
पुरया्मा श्रैर ज्ञानी लोग यर श्राकर निवास किया करते 
हैतथा कितमेद्ी षते येगी दैजो य्दा पर शान्तिके साथ 
पकान्त-सेवन कस्ते हे। 

तप्त भरनो के पश्िममे पत्थर फा वना श्रा पिफल- 
भवन ° हे । तथागत भगवान्‌ जिख समय ससार म वतमान 
थे बहधा इसमे रहा करते धे । गहरी गुफा जो इस भवन के 


१ टस भवन श्वथवा गुफा का उद्लेख फाहियान न भी किया है, 
(शरप्यप्य ३४) वह इसको नवीन नगर के दक्तिण श्वर मरनं से ३०० 
पग परिचिम मे निश्चय करता हे ! धत्तए्व यद वैभार प्हाड में हागा । 
कनिचम साव का विचार है कि वभार श्रोर पिदुलला शव्द भेद नटी 


अय्‌ इन साग का भ्रमण चुत्तान्त 


पीचचे दै किसी श्र का निवासाख्य दहै । इसमे बहुत से 
समाधि छगानेवाल्ते भिन्तु रहते दे । धाय. दम लोगं श्रढत 
श्रद्धेतं स्वरूप जैसे नाग, सप चरर सिह--इसके भीतर से 
चाहर निकठ्ते हण देखा करते हैँ । ये जन्तु जिन लेागोँ की 
दृष्टि म पड जाते हे उनके नेना मँ चकाचौध होने लगती दे 
श्रारये लग वेध ह्यो जाते है। तो भी यह्‌ श्रद्धत श्रेर 
पयिघ्र स्थान पेखा है कि इसमें पुनीत महात्मा निवास कसते 
हे श्रार यहां रहकर पने भयदायक कैश र दु खो सेसु 
हो जाने दहे] 

याडे दिनि हप पक पवित्र श्रार चिशयुद्ध चरस्जिभित 
होगया है । उसका चित्त एकान्त श्चौर शान्त स्थान मं 
निचा कस्ने के लिए उत्कटित हुमा इसलिए इस शुक्त भवन 
मं निवास कर्के उसने समाधि का श्रानन्द लेना चादा। 
उसे किसी मि ने उसे पेखा करने से कते हप सम 
अया फ व्वर्ो पर मत जाश्रो, वहां तुमओा अनेक कष्ट 
मिेगे शौर पेसे पेते चिलक्तण द्य दिखादे पडंगे फि तुम्दारी 
श्लथ छनिवा्यं हा जायगी । पेमे स्थान पर जर्हो निरन्तर 
सत्यु का भय दा समाधि कादोना सहज नहीं| यदि 
त॒मङा.इस वात का निश्चय भी हो कि वहां पर जाकर तुमा 
पश्चा्तापरूपी फल नही पाप्तद्ोगाता भमी तुमो उन प्रर 


ह । यद सम्भव दै, परन्हु पिषोल्मे शब्द का श्चपञ्चश प्राव प्पिष्पल षी 


नवां अध्याय ०७३ 


नाश्नो का स्मरण ऊर लेना चादहिएजा पूर्वकाल मं वर्धे 
खुकी ह" । भिल्ल ने उत्तर दिया, “नहीं देखा नहीं है ! मेसा 
चिच्यार है फि मार देवता के पयस्त करे बुद्ध धमै का फल 
पराप्त कसेः । यदि यदी भय दै जे तुमने वतल्येदे ता उनके 
नाम लेने कौ भी श्रावक््यकता नही, ( श्र्धात्‌ वे ऊ विगाड 
नही करः सफते ) ।* यदह कह फर उसने श्र पना दणड उडा 
किया श्रर भवन कीश्रोर अस्थानित हा गया।गुफा म 
पट्च कर उसने दक वेदी वन श्र र्ता करनेवाले मघा 
काधाठ करने खगा } दस दिनो वाद्‌ म्यारहवे दिन पक कुमारी 
शफा से चादर श्रा श्रार भित्तु से कटने गी, “हे रङ्भीन 
वस्रधारी महान्मा 1 श्राप बुद्ध धर्म के नियम श्रार श्रभिप्राय 
फरो भली भति जानते हे ।श्रापज्ञान ओ सम्पादन करके 
चरर समाधि को सिद्ध करके मी इस स्थान पर इसरििषः 
निवास करते हे कि श्रापरी श्राध्यात्तिक गक्ति प्रपल त्र 
परिवद्धित दोजावे श्र श्राप जन समुदाय के प्रसिद्ध पथ 
प्रदर्शक हो जाव, परन्तु राप इस कार्यं से सुका यार 
मेरे साथियो का बडे भयानक भय का सामना करना पटता 
है । क्या भराणियों के मयमीत श्रेर क्रेशित करना वद्ध धरम 
के सिद्धान्ता के श्रयकृट दै ? भिक्त ने उत्तर दिया, “मे महात्मा 
बुद्ध फे उपदेशो का असरण करफे विशुद्ध जीवन का 
निर्वाह करस्दाह। मे केवर श्रपने सासारिक ममर से 
पार पने ङे लिप पहाडां श्चार शुफाश्रों मं गघ्रूप से चास 
कर स्हा षह । परन्तु चिना साचे -चिचारे श्राप सुभकोा देषी 
वना र्दी हे, यत्तादए मेय श्रपराध कयां दै ९, उसने उत्तर 
दिया, “हे मदापुखुध 1 जव आप अपने म्न का पाठ करतेरै 
उस समय मेरे धरर भर मेँ श्ग्नि व्याप्त दा जाती दै, यदपि 


छ्य इुपएन सांग का अरमण-चृन्तान्त 


इससे मेख घर भस्म नहीं होता परतु सभक मरार मेरे परि 
वारवालो को कष्ट बहुत दाता है। मे पाथना करतीरहरि 
मेरे ऊपर रषा कीजिए श्रोर श्रव श्रधिक अपना मच्ोश्चारण 
न कीजिए | 

भिक्त ने उत्तर दिया, "से मत्रस्तरुति-पाठ अपनी सत्ता 
किप करताहेन कि किसी पाणी का हानि पर्हुचामे 
निमित्त । प्राचीन काल मेपकसाघु थाजा पवित्र काभसं 
खासवान्‌ होमेके लिए श्रार दुखी" प्राणियों को सदायता 
पर्हुचाने के लिप इस स्थान पर निवास करके समाधि का, 
शछ्भ्यास कर रहा था । उस समय कु पसे श्रीकिक दष्य 
उसा दिखा पडे कि वह भयभीत होकर मर ही गया। यह 
सय तुम लेर्गो के क्म थे, वोले ठम्टारे पास इसका क्या 
उत्तर है ९ 

उसने उत्तर दिया, “पापां के भरसे दवी होने के रारण 
वास्तव मं मे मतिमन्द्‌ है, परन्तु श्राज सेमे श्चपने मकान 
का वन्द्‌ करके इतना भाग दी श्रख्ग कयि देती है, इसमे 
श्राप निभेय होकर निवास फीलिप । छव तेश्चाप, टे महा 
पुरुप  श्रपने प्रभावशाली मं का पाठ वन्द्‌ करः दंगे ?"* 

दख निर्णय पर मिलतु ने श्रपना मच-पाठ घन्द्‌ कर दिया 
श्मार शान्तिके साथ समाधि का श्रानन्द्‌ जेन छगा। उस 
दिन से किसी प्रकार की वाधा उसका नहीं पर्हेची । 

चिपुरु पदा की चोरी पर एक स्तूप उस स्थानम 
जां प्राचीन काल में तथागत भगवान ने धमे करी पुनराघरत्ति 


? ॐ म्‌. 


१ उनले्योंषफा मष्टापता प्हं्ानेकेटिषएु जा जन्म-मरण क 
श्रन्धकाराच्यृन् श्रावतं मे पटे इए । जैसे प्रेत, राखत दध्यादि । 


भर्व श्रध्याय ०७५ 


फी थी] श्राज-कल वहत से निर््न्थ रोग (जञा नङ्घे रहते दहे) 
इस स्थान पर श्राते हे श्रार सत-दिन विराम तपम्या किया 
कस्ते हे, तथा सवेरे से साभि तर इस ( स्तूप)की प्रद्तिण 
करके चडी भक्ति से पूजा करते है । 


पहाड़ी नगर ( गिरिवज्ञ ) ॐ उत्तरी फाटक से वार 
न्रार्प्रूवं चि मेँ चल कर, दक्तिणी करार सेड या 
तीननली उत्तर मे हम एक वडे पापाणु मवन मं पर्हुचे, 
ज्यं पर प्राचीनं कट मे देवदत्तने समाधि का अभ्यास 
किया था। 


इस पापाण॒-भवन ऊ पूव मं योडी दर पर प्क चिकन 
पत्थर के ऊपर रुधिरङेसे कुछ रद्धीन ध्वे हे । इसके 
निट ही एक स्तूप वना ह्या है. हस स्थान पर सी भिन्लु 
नै समाधि छया करके श्रपने शरीर का जर्मी कर डाला 
था, श्रार परमपद के प्राक्त क्रिया था! पाचीन काकमे एक 
भिच्छ था जा श्रपने तनश्रोर मन के परिधम देकरसमाधिके 
श्रभ्यास के लिप पकान्त सेवन करता वा। उसका इस 
प्रकार तपस्या कस्ते हण वर्पो व्यतीत हा गये परन्तु परम 
फल की धासिन हई ! इस कारण बह खिन्नचित्त होकर चड़ 
पश्चात्ताप के साय कहने खगा, ‹ शोक ¡ मे श्ररहट-श्मवस्था 
की खभ्रासि से वञ्चित ह 1 पेखी श्रवस्थामे इस गरीरः मे 
स्ने से क्याखाभम जो पद पदं पर बन्धना सेजकडा इश 
है? यद्‌ कद करः वह इस पटथर पर चढ गया श्रार श्पने 
गले को काटने खगा] इसे काय के कर्ते ही वह श्रर्र- 
श्रचंस्था के प्राप्त दो गया। चायु मे गमन करके श्रपने 
श्राभ्यासिक चमत्कारो के प्रकट कर्ते ही उसके शरीय्में 


9७६ इष्टन साग का श्रमण-वृत्तान्त 


अश्चि का पवेश श्रा जिससे वह निर्वाण के धाप्त हो गया१। 
उसे श्रेष्ट मन्तव्य की प्रतिष्ठा करफे रोगो ने उसके स्मारकः 
मं यद स्तूप वनवा दिया दै । दस स्थान के पूवं मे प्क 
पथरीदी चक्ान के ऊपर पक शरोर स्तूप द । यह वह स्थान रै 
जहां पर पक भिन्त ने समाधि फा अभ्यास करते हुए ्रपते 
के नीचे गिरा दिया था श्र परमपद के श्रात्त कियाथा। 
भाचीन कार मे जिन दिनें बुद्धदेव जीवित थे, गाई णक 
भिच्छ था जो शान्तिके साथ पदाडी वनम निवाख करता 
श्रा श्रदट श्रवस्था को प्राप्त करने के लिए समाभि का 
अभ्यास किया करता था । बहुत कार तक चट्‌ वड़े जण के 
साथ तप्रस्या करता रहा परन्तु फ कु भी न हृश्रा 1 रत 
दिनि अपने मनकाचणमे करते हुषए वह ध्यान-वारणामें 
न्यस्त रहता था, किसी समय भी वद्‌ अपने शान्ति-निफेतन 
से श्ररखुग नही हता था। तथागत भगवान्‌ उसको मुक्त होने 
के योम्य सममः कर शिष्य करने फे श्रभिभ्राय से उसके स्थान 
पर गये । पटमाच मे वह २ बरुवन से उखकर पदाड के तठ 
मं प्च गये शरोर उसको पुकार कर युखाया 1 ॥ 

टूर से ईश्वरीय प्रतिभा का धकाश देखकर उस भि का 
चित्त श्रानन्ड सेषेला विह्वल ह्या कि चह लुढकता श्रा 


१ यह बरतान्त फाहियान ने भी तीसवे श्रध्याय मे लिखा । 

२ इस स्थान पर जो चीनी शब्द व्यवट्त हुश्रा है उरा शथे 
गली चटकाना श्रयवा चुरी जाना) सेसुश्चल चील साहव ने 
उलकः श्रनुवाद्‌ [1 5 70006 किया हे, परन्तु जुकल्ियन सादय 
हस म्धान पर्‌ श्रनुवाद करते है भ्नुद्धदेवने चुटकी बजाकर भिदु को 

^ चुलया" । 
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पाड के नीचे श्रा गि) परन्तु श्रपने चित्त की युद्धता श्रार 
युद्धो पदेश मृ भक्तिपूर्वंक विश्वास होने ऊे कार्ण भूमित्तक 
पर्हुचने से पूवं ही वह श्चरहर श्रवस्था का प्राक्त दै गया। 
युद्ध भगवान्‌ ने उसका उपदेश दिया, “सावधान द्योकर 
समय का शुथ उपयोग करो 1" उसी क्षण वह वायुगामी 
दाकर निर्वाणं के धराप्त हां गया । उसके विशुद्ध विश्वास के 
जाग्रत रखने कं लिए रोगान इस स्मारक (स्तूप)फोा 
यनवा दिया रे । 

पहाड़ी नगर फे उत्तरी फाटक से एकली चख्फर हम 
कररडयेगयुवन+ मे पहुचे जर पर एक विहार की पथरीली 
नीवे श्रार ईटोको दीवारे श्रव तक वतमान रे । इसका 
दर पूर्व की श्चार दै । तथार्मत भगवान्‌, जव ससार में थे, 
वहथा इस स्थान पर निवास कर्के, मदुष्यी के त्राणदेनेके 
लिए, शुभ मायं प्रदश्षन ररम के लिप, श्रर उनका शिष्य 
करफे सुगति देने केलि धर्मोपदेश किया करते थे। इस 
स्थान पर तथागत भगवान्‌ की प्रतिमा भी उनफे ङीखके 
चरावर वनी द दै। 

प्राचीन काठ में इस नगरः मे करण्ड नामक कें धनी 
गृहस्थ निवासं करता था । विरोधी लायो के विशार चेश 
चम दान कर्के देदेमैके कारण उसकी क्डी प्रसिद्धि थी। 
पक दिन तथागत भगवान्‌ से उसकी सेट दा गई । उनके 
धर्मोपदेश के सुनकर उसके खल्य-धमे का न्ञान हा गया) 
उस समय इस स्थान पर विधिये के निवास करनेखे 


१ करण्ड या करण्ड का वेखुवन । इसका विशेष वृत्तान्त फाहि- 
यान, जुकललियन शोर धरनफ साहब ने ल्सिा हे । 


छ७लः षन साग का भ्रमण दरत्तान्त 


उसके वडा खेद इुश्रा । उसने कडा, “कैखे शोक की पात ह 
कि देवता श्चार मसुर््यो के नायक का स्थानं इख चन मे नदो 
है । उखको इस ध्वाभिकतम पर शन्तरिन्तवासी देवगण 
मर्माहतं स उदे 1 उन्दने विधिये के उसं वनं से यह कर 
कर निकार दिया कि “गृहपति इस स्थानं पर चुद्ध भगवान्‌ 
के निमित्त विहार वनाने जाता रै दसक्तिय तुम ज्ञागां को 
णी निकल जाना चाहिष, श्रन्यथा सकर मे पड जाश्रोगे । 

चिसेधी इस वात पर सन्तप्तचित्त श्रर निरुत्साह 
होकर वरहो से चले गये श्रर गृहपति ने इस विहर का 
निर्माण काया । जव यह वनकर तैयार हा गया, वह स्वय 
बुद्धदेव को बुलाने गया श्चोर उन्होने श्राकर उसकी इस भर 
फा स्वीकार क्रिया। 

करण्ड वेणुवन के पूर्वै मे पक स्तूप राजा श्रजातशन्रु का 
वनवाया हइच्मा है; तथागत ऊ निर्वाण प्राप्त करने पर 
साजाश्मौ ने उनक्रे शरीरावशेष नमा विभक्त कर लिया था। 
उस समय ्जातशनु ने पने माग को लेकर चडी भक्ति 
के खाथ इस स्तूपकती वनवाया था} जिस समय श्रजोक 
यजा वैद्ध-धमे परः विश्वासी इुश्ना उस्र समय उसने दस 
स्तूप को भी तेाडकर शरीरावशेष निकाल चछिया धार 
उसके परे में दूसरा नवीन स्तूप वनवा दिया था । इस 
स्थान पर विरन्तण श्रा्लाक सदा ग्रसरिव हाता रहता दै 1 , 

श्रजातशन्ु क स्तूप के पास प्क ओर स्तूप है जिसम 
श्रानन्द का अद्ध॑शव सुरति दै! पाचीन काल मेँ जिस 
समय यह महात्मा निवांण भ्रात करने कौ ट्श्रा उस समय 
मगघ के छोडकर वह यैशाली नगर को मया । देने देश के 
नरेण को सेना संधान करके युद्ध पर तत्पर देखकर, उस 
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महापुरुष ने दृयाचश अपने गशैर का दै भागों में विभक्त 
कर दिया । मयध-नरेश श्रपना भाग लेकर खोट श्राया शर 
श्चपनी धाभ्मिक सेवा के सम्पादन कर्के इस परसिद्ध भूमि 
मे बडी प्रतिष्ठाके साथ इस स्तूप फा वनवाया। इसके 
निकट वह स्थान है जहां परः बुद्धदेव श्राकर टले थे । 

यर्दा से योडी दूर पर एफ स्तूप उस स्थानम दै जां 
परः शारिपुज् श्चार सुद्गक-पुत्न ने धाचयू कार म निवास 
कियाथा। 

येश्ुवन के दत्तिण पिचिमम लगभग ५यार्टी पर 
उत्तिणी प्रहाड के उत्तर मे एकः श्रोर विशार वेशएुवन दै । 
इरे मध्य मे पक अदत्‌ पापार्‌ मवन दै! । इस स्थान पर 
तथागत भगवाम्‌ के भिवां॒ फे पश्चात्‌ ६६६ महात्मा श्ररहर्या 
को महाकाश्यप ने इकटटरा करफे चरिपिद्क का उद्धार क्रिया 
या । इसके सामने एक पाचोन मवम फा खेडहर्है 1 जिस 
भवन का यद खेडदर है उसका यजा ्रजातशन्ु ने चड़ डे 
श्मस्हटौ फे निवास मे लिए वनयायाथा जो, धमेपिष्ट्कके 
भिरीय के लिप पकच्चित हए धे । 

एक दिन मदाकाश्यप जद्गलमेवैठे थे कि श्रकस्मात्‌ 
उनके सामने वडा नारी अरूष्य फैट गया, तथा उनके 
चिदित हुश्रा कि भूमि विकम्पित हे रही दे। उस समय 

उन्दने कहा, “यां केसा आकस्मिक परिषतेन हा रहा दै 


१ यष्टी प्रसिद्ध सत्तपण्णी गुफा है जिसमें बौद्धो की थम समा 
इद थी । दीप्वशमय भें लिखा हे "मगध के गिरिवज ( मिरवन या 
राजगु ) नगर की सत्तपण्णी युका में सात मास तक पथम सभा 
इद थी 


९० हुन साग का अरमरख-चुत्तान्त 


जिखसे फ इस धकार का अदुभुत दृश्य दिखाई दे सदा दे" 
दिव्यदछिसे काम लेने पर उनका दिखाई पडा कि बुद्ध 
भगवान्‌ दे त्त के मध्यमे निवांख धाप्त कर रहे दे। भस, 
पर उन्टोनि श्रपने चेरा के पने साय कुशीनगर चटनेका 
श्मादेश किया । मामं मे उनी भेर पक ब्रह्मण से हुई जिसे 
हाथमे पक शअरौकिफ पुप्प वां । काश्यप ने उससे पूरा, 
"तुम कद्यं से श्रते दा ? त्या तुमा क्षात रहै कि इस समय 
दमाय महोपदेशक कां है ? बाह्मण ने उन्तर दिया, “मे 
श्मभी श्रमी न्धीनगर सेश्चा रहा हं जहां परमेन श्रापफे 
स्वामी ऊ उसी त्तण निर्वाण प्राप्त करते हुए देखा था । हुत 
से वैकुरखनिवासी उनको घेरे हय पूजा कर रदे थे, यद पुष्प 
मे वहीं से खाया 1* 


क्राश्यपने दन शब्दो को नकरः श्रपने शिष्यो से कहा 
“ज्ञान मे सूय कौ किस्णे शान्त दा गई, ससार इस सरमय 
श्मधक्रारमं दा गया, इमास योग्यतम मा्े-पदशीक हमको 
क्ाडकर चछ दिया, श्रव मच्यो को अचश्य दुख मेँ फोसना 
पडेगा |" 


उस समय श्रपरिणामदशीं भिश्च ने वद्धे श्रानन्द फे 
खाथ एक दखरे से कदा, “तथागत स्वगैवासी इषः यह हमार 
किण बहुच अच्छा है क्योंकि श्रव यदि हम उच्छद्वलता भी 
करे तामौ कई दमा रोकने या बुरा भला कटनेवाला 
सही दहै।" 

इन धातौ के सुनकर काश्यप के त्यन्त दुख इश्रा । 
उसने सकटप किया कि धमे के कोष ( घमेपिष्क) के 
स्ह कस्के उच्छङ्धर पुरुषों फा अवद्य दरिडत करना 
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देगा । यह निश्चय करने के उपरान्त व्ह दाने वृत्तो के 
निकट गया श्चारः बुद्धदेव का दैन पूजन करिया । 

धर्मपति कै ससारः परित्याग रर देने पर देवता श्चेषर 
मयुष्य अनाथ हे गये । ईखफे श्रतिरिक्त श्ररदद् भी निर्वाण 
कै विचार का धीरे शरीरे तोडने खगे । उस समय काश्यपका 
फिर यह विचारः हुश्रा कफि बुद्धदेव ॐ उपदेशों गो महत्ता 
स्थिर स्ने ङे लिए वर्मपिद्फका सग्रह फरना जरूरी है। 
यह निश्चय करके वह्‌ सुमेर पवत पर चढ़ गया श्रौर वडा 
भारी घरटा बजाकर यह धोपित सिया कि “राजणरह नगरः 
मं पक श्रार्भिक सथ (सम्मेटन) हेनेवारा है इसलिए ओ 
रोग श्ररहट-पद्‌ के पराप्ता चुके रये बहत शीघ्र वहां पर 
पर्हुच जावे ।” 

इस घटे के शब्द्‌ ऊ साथ साथ काश्यप की श्राज्ञा सम्पू 
ससार मे पक सिरे से दूसरे सिरे तक पैर गै श्रप्यैकोग 
ज्ञे श्राध्यास्मिक शक्ति सम्पन्न थे, इस आक्षा के श्रुसार सथ 
करमे फे निमित्त पकधित दा गये.। उस समय काद्यपने 
सभा को सम्योधित करके कदा कि "तथागत का स्वर्ग॑वास 
हैनि सरे ससार शल्य दा गया, इसलिए बुद्ध मगान्‌ ॐ प्रति 
छृतक्षता प्रकट करने केलिए हम रोगों को वर्मपिह्कका 
सग्रह श्रवश्य करना चादिपए । परन्तु इस महत्‌ कायै के 
सम्पादन के समय शन्ति श्रोर पकात्र चित्त फी बहुत 
श्रावक्यकता है । इतनी बडी भारी भीडमे यह कायै कदापि 
नहीं ह सकता । इखलिप, जिन्दोनि धिचिद्यया को प्राप्त कर 
चया है श्रार जिनमें चदा श्ररोकिक शक्तियां चत॑मान है, 
जिन्देने धर्मके पालम करनेमें कमी भी भूर नदींकीरै 
शर जिन री वियैक शक्ति प्रवर है घी सरवंधेष्ठ मदापुरुष 

३९ ८ 


=: 
न 


"छर्‌ हुपन सांग का म्रमण-चृचान्त 


यहाँ उदर कर समभा की सहायता करं! ज्ञा लाग विदार्थो 
अथवा सा वारण विद्धान्‌ दै उनो श्रपने घरों करो पधारना 
चारहिष 1" 


दस चात पर ६६६ व्यक्ति रह गये, श्रानन्दको मी या 
दिया क्योकि वद्‌ अमी साधक-छवम्थादहीमे था। महा 
काश्यप ने उसके सम्बोधन करके कदा, ' तुम ` रमी देषः 
रदित नदीं हण दो इसकिप तुमको इस पुनीत खभामें माग 
नदी सेना चादिप 1" उसने उच्तर दिया, “अनेक वर्षो तक 
मैने तथागत करीसेवा कीदै। भ्र्येक सभाम, ज्ञाध्म का 
-भिशेय करने के किप कभी सखगरित हुई, > सम्मितं हाता 
रहा ह परन्तु इस समय उनके निचा के पश्चात्‌ ज्ञो समा 
श्रापकरने जा र्दे है उस्मेसरेमै निकाला जा रहाै। 
धर्माधिकारी का स्वर्मवास हागया इसी सववसे मै निय 
धार श्रोर श्रसदाय हं । काश्यप ने उच्तर दिया, प्तुम इतने 
दुखी न हा, तुम वास्तव मै बुद्ध. भगवान्‌ को सेवक 
थे श्रार इस्त सम्बन्ध से तुमने वहत कुच खना रै, श्रार 
जा छुं खना रै उसके प्रेमी भो परन्तु फिर भी 
उन बन्धना से, जे श्रात्मा का वन्धन में डारते £, मुक्त 
नहीं हौ! 

श्रानन्द्‌ चिनीत वचने को सम्भायण करता दृश्या वहाँ से 
न्धा गया आर उस स्थान फो पाक्त करनेकेकिप ज्ञे विद्या 
से नदं भिक सक्ता पर जकर मे चखा गया । उस्ने श्रपनी 
कामना फो सिद्ध कर्नेके किप विराम परिम करिया 
परन्तु उसच्छ फल क नहीं हुश्मा 1 शन्त मे व्ययित होकर 
उखने पकः दिन तपस्या लेड र विश्राम करना चाहा । उसका 


सर्वाँ श्रध्याय त 


मस्तक तक्षियि तक पर्टुखने भी नदीं पायावा फ उसको 
पररह श्चवस्था प्राप्त हा गई९ । 

उस समय चह फिर खमा मं पर्हुचा आस्द्वारका खट 
यदखाकर अपने श्रागमन फो प्रकर किथा। उस समयं काश्यप 
ने उ्तक्ते पदधा श्चेर कहा, “क्या तुम खव धरार के बन्धना 
से मुक्त हा गये ? यदि येसी वात दते यिनाद्वार खोाले श्रपने 
श्राध्यात्मिक वल से भोतर खले श्राश्नो ।"' श्चानन्द्‌ इख श्रदेण 
कै श्रुलार कुञ्ची टगाने के दढ केर द्वारा प्रवेश करस्मेश्चार 
सव मदात्मार्यो ओ श्रभिचादन करके यैठ गया । 

दस समय वपावसान › के पन्द्रह दिन व्यतीत हा चुके 
ये! काण्यपने उरुकर कडा, “कृपा कर्के मेरे निवेदन की 
खनिप श्रार उस पर विचार कीजिए ! श्रानन्द्‌ से मेरी प्राना 
ह फि वह तथागत भगवान्‌ के शब्दा का ध्चवण करते र्े 
इसलिए सङ्गीतं करके सघ्रपिदहटर का संप्रह्‌ करे ) उपाक्षीसे 
मेरी प्राथेना दै कि चह शिष्य-धर्म ( विनय >) भली भाति 
समस्ते हं इसचिए विनयपिदर को सगृदीत करे, श्रारमे 
८ काश्यप > श्रमिधर्म पिर फा सग्रह कसेगा । वपा ऋतु के 
तीन मास व्यतीत होने पर चिपिह्क फा सब्रह समाप्त श्रा । 


१ श्रानन्ट'क सिद्धावस्था प्रष्ठ करने का इृत्तान्त जाननेके लिप्‌ 
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२ कदं कीं यह मी लिना दै कि वद दीवार में धवे करके समा 
मे पर्टवयाथा। 

३ ओप्म-्तु दे विश्राम खा कहते! 

४ विपरीत द्रसके प्रचलित यदह है कि स्थविर-सस्था का जन्म दिनि 
यैशारी की द्वितीय समा है 


छले हुप्न सांग का भ्रमणए-चृ्तान्त 


महा काश्यप उस सभा के सभापति (स्थविर ) थे इस कार 
इखके 'स्थधिर-खभा' कते है । 

जदा पर महाकाश्यपने स्भाकी थी उसके पश्िमोतत 
भ एक स्तुष है । यह चह स्थान है जहो परः श्चानन्द सभाः 
यैदने से वर्जित किये जाने पर चखा श्राया था शरीरः पकारः 
में वैठकरः अरहर के पद पर पर्हूचा था । फिर यदो से जाकर 
सभा मं सम्मित हुश्रा था। 

यहां से रुगभग २० ली जाकर पथ्िम दिशा मे एक स्तृ 
श्रशोक का चनवाया ह्या है ¦ इस स्थान पर एक वड भार 
सभा ( महासंघ) पुस्तकें को सेग्रह करने के निमित्त हुदै थी । 
ज्ञा लेग काश्यप की सभाः मे सम्मिखित न रेने पाये थेवे 
सव साधक शरीर यरहट, कोद पक लाख व्यक्ति, इस स्थान 
पर श्राकरः पक्त हुए श्रार फा, “जव तथागत भगवान्‌ 
जीवितं थेतव हम सव लोगपक स्वार के श्रधीनयथे, 
परन्तु व समय पङट गया, धमै के पत्तिका स्वगवासदे 
गया श्सलिप. हम जोग भी बुद्धदेव के भ्रति तक्षता प्रका 
शित करगे शरोर धक सभा करके पुस्तकों को संग्रह करगे 1“ 
दरस वात पर सर्वसाधारण से जकर वड़े बडे धर्मधारी तक 
इस सभा मे श्रये । मूखं श्रेर बुद्धिमान्‌ दोनो ने समानरूपं 
से प्कच्नित होकर सूत्पिद्क, विनयपि्क, अभिधमेपि्क, 
पुषटकरः पिक ( खुद्धक निकाय* › श्रार धारणीपिदक, दन 
पोयों पिष को सम्मानित किया 1 इस समभा मे सर्वखाधार्ण 
शरीर मदात्मा दोनो सम्मिलित थे, इखदिप्य इसका नाम 
“बृहत्‌ खभाः (मदाखघ) रक्खा गया । 


५ 


१, कदाचिच्‌. "सक्गिपातनिकाय' भी कते & । 


नर्व श्रध्याय ४८४ 


येखुवन विहार के उत्तर मे छगभग २०० पग पर हम करण्ड 
भीख (फर॑ड-हद) पर श्राये । तथागत जिन दिनो ससारमें 
थे श्राय दस स्थान पर धांपदैश दिया करते थे । इसका जल 
युद्ध शरोर सख्च्छ तथा श्र्टगुर" सम्पन्न था, परन्तु तथागत 
के निर्वास पराप्त करने के याद से सख कर नदार्द होगया । 

कररड-हदे फे पथ्िमो्तरमें श्यार्खीकी दूरी परः पक 
स्तुप शोक का नवाया ह्या टे} यह्‌ कगभग ६० फी 
ऊँचा है, इसके पास एक पापाण-स्तम्भ ह जिख पर इस स्तूप 
के बनाने का विवरण श्रकित है! यह्‌ कोद ५० फीट ऊग्वा है 
शरीर इसके सिर पर एक हाथी की मूरति हे। 

पापाण-स्तम्भ के पूर्वोत्तर मं थोडी दूर परः हम राजगृह 
मगर मे पर्हुचे । इसके याहरी भाग फी चहारदीवारी खोद 
डाली गहै थी । श्रव इसका चिह्न भो श्रचश्ेष नदीं है । भीतस 
भाग की चहारदीवारी यद्यपि दुद्शाग्रस्त हे ता भी उसका 
के भाग लगभग रण्लीके घेरे मे भूमिसे छु ङा चर 
मान है । विम्बसार ने प्रहले श्रपनी राजधानी कुशीनगरमें 
चअलाद्े थी । इस स्थान पर लगँ के मकानात पास पास वने 
दाने के कारण सदा श्रग्नि-दारा भस्म हा जातेथे। जैसे ही 
पक भकानमे श्माग खगती थी कि पदोखी मकानों के श्राग 
से थचाना श्रसमच हे जाता था, इस कारण सम्पण नगर 
भसम हाजाता था। इस दुर्दशा के श्रधिक वदने पर लोग 


१ जट के श्रष्टगुखो का वृत्तान्त देखो प 1४ ^+ § एण्‌ ग 
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* यह वह स्थान द जिसने पगदियान (नवीन नगरः के णाम से 
कविखता दै । यह पाटो के उत्तरमेंया। 


दद इष्टन सग का श्रमण-चृत्तान्तं 


विरुख हो उडे स्योकि उनका शान्ति के साथ घरों में रहना 
कठिन हागया 1 इख विषय मे उन्ने राजा से भी प्राथेना 
करी । राजा ने कहा, “मेरे दी पपे से लोग पीडितहेरदेदै, 
दस विपत्ति से वचने के चिपपमे कौन सापुरय काम कर 
सकता ह ९ मियो ने उत्तर दिया, “महाराज ! श्रापकी धमे 
पसायण-सनत्ता से याज्य भर मे शान्ति श्रार खख छाया शा है, 
श्रापके बिशद्ध शासन के कार्ण सव श्रोर उन्नति श्रार प्रकाश 
का प्रसार दो रदा दै! इसके लिप ॐेवरु समुचित ध्यान देने 
की दी श्रावश्यकता दै, पेखा करने से यद्‌ दुख दूर हौ सकता 
है! कानून में थोडी सी कठेरता कर दी जावे ता यह दट्ल 
भविष्यमेन चैदा दा । यदि कभी श्राग रुग जावे ता उस समय 
उसके कारण का पता परिम करफे लगाया जाये फिर श्रप- 
सधी को देश से वाहर करके शीत वन में मेज दिया जावे, यदी 
उसका दड है 1 आ्रज-कक शीत चन वह स्थान है जां पर 
सेत पुरूपों के शव भेजे जाते हे । देश के लग, इस स्थान 
जाने की कौन कटे, इसके निकट होकर निकर्ने मे भी श्रागा- 
पचा कर्ते हे तथा इसका दुरभाम्य-स्थरे करते हें । इस भय 
से कि उस स्थान्न पर सुदो" के समाम निवास करना पठेगा 
ज्ञाग श्रधिकत साचधानीसे रदैगे भ्रीस्श्याग न खग जावे 
इसकी फिक्र स्क्खंगे ।'' राजा ने उन्तर दिया, “यह ठीकरै, 
शस कानून कौ वेषणा करा दौ जावे श्रोषर लोग इसकी 
पावन्वौी करं |" 

श्रय देसी घयना हृ कि इस श्राजा के पश्चात्‌ थम 
राजा ही के भवन मे राग र्गी! उख समय राजाने श्चपन 
मंभियो से कहा, “सुभ देशपरित्याग करना चादि कय।२ 
मै कानून कि रक्ता करा अपना धमे सममाता है दइसलिद्टमं 


न्वा श्रध्याय ड 


स्वय जाता ह ।' यह क्‌ कर राजा ने श्रपने स्थान पर श्रपने 
वड पु ऊ शासक नियत कर दिया! 

वैशाली-नरे्व इस समाचारः को खन फर मि चिम्वसार 
सजा शीत-वन में निवास कर्ता है, श्रपनी सेना सथान कर 
चद दरौडा श्रर नगर को लट लिया, स्योकि य्ह पर उक्तसे 
सामना करने की कोई तैयारी नदीं थी। सीमान्त प्रदेश के 
नेशो ने रजा का समाचार पाकर परू नगर वसाया^ श्रार 
मि इसका प्रथम निवासी साजा दी हश्रा था दस कारण 
सा नाम राजगृह हुश्रा । वैशाली नरेश से ठ्टे जाने प॑र 
मन्त्री श्रार दूसरे लग-चाय भी कुटुम्ब समेत श्रा श्राकर इसी 
स्थान परः धस गये । 

यह्‌ भी कहा जाता है कि श्रजातध्यत्र राजा ने भथम इस 
नगर फो साया था । उसके पीके उसके उन्तयाधिकरायी ने 
जव वह्‌ रान्यसम पर यैटा, शसक श्रपनी!राजधश्नी वनाया । 
यद श्रशोक फे समय तक वनी रही । श्रशोक ने शसा दान 
करफे ब्रह्मणो क्रे दे दिया श्रर पाटलीपुत्र के छ्रपनी राज- 
धानी पनाया । यदी कारण है कि यहां श्रन्य साधास्ण लोग 
नहीं दिखाई पडते-केव्रर व्रह्मणोकरे ही हयाय परिवारः 
चसे इष्टे । 

सजगीय> सीमा के दक्तिख पश्िम कोण पर्दे देर देर 


१ श्र्थात्‌ उद्र स्थान पर नगर वराया जर्हा पर राजा निवास 
करता था । इस परति से चद भी प्रतीत हता ईै कि राजगृह का मवी 
नगर उल स्थान प्र वसया गया था जहां परं प्राचीन नगर के सदे फे 
ज्िशु स्मशनथा) 

> राजगृह नगर की सीरी पएरिधि । . ॥ 


छल पन सांग का ्रमण-चुत्तान्व 


सखधाराम है 1 यों पर श्राने-जानेवाले साधु (परिनाजक) 
तथा श्रार नागत भी निवास करते हँ । इस स्थानं परभी 
वुद्ध- देव ने धमेपदेग्यं दिया था । दक्तके पर्चिमोत्तरः दिशा मे 
पकः स्तुप है । इस स्थान पर पटले प्फ प्राम था जिसम 
उ्योतिक्ष' महपति का जन्म श्या था। 

नगर फे दक्तिणी फाटक के चाहरी घ्राम मे सडक के वाद 
श्रार पक स्तूप है। इस स्थान परः तथागत भगवान ने 
राहुर" को उपदेश देकर शिष्य क्रिया था । 

यहां से लगभग ३० सी उच्वर दिशामं चल कर दम 
नालन्द्‌* सघाराम मे पर्हुचे । देश के प्राचोन ईइतिहाक्त से पता 
चरुतादैकषि सघाराम के दत्तिण मं पक श्राघ्वाटिकां के 
मध्य मे एक तडाग है । इस तडाग का निवासी नाग 'नालन्द्‌ 
कहलाता है । उस तडाग के निकटवाखा सधाराम इसी 
कार्ण से नाग के नाम से परसिद्ध है । पणतु वास्तविक वात 
यदहदैकि प्राचीन काल मं जिन दिनं तथागत भगवान्‌ 
सओधिसत्व श्रवस्था का श्चभ्यासर करते थे उन दिनों इसी 
स्थान परः रहते ये श्रर एक बडे भारी देश के अधिपति थे। 
उन्होंने इस स्थान पर श्रपनी राजधानी वना थी । कर्णा 
कै स्वरूप बोधिसत्व मयुष्यों के खख पहुचाने दी में श्चपता 
सख समते थे इस कारण उनके पुरय के स्मारक मे लोग 


+ यदि यह राहुल, बुद्धदेव का पुत्र होत्ता तो इसका इृत्तन्त 
कपिल्चस्तु मे योना चाहिए या । इसलिए देस विदितष्टोतार करि 
यह कोद चनन्य व्यक्ति द| 

२ कनिचमं साहब निश्चय करते टै कि मौा बडा गावि, जे रजः 
गष सै सात मी उत्तर है, वद प्राचीन नालन्द है । 
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उनके श्र्रतिमदानी कदा कस्ते थेश्ररः इसी कारण उस 
नाम के स्थिर रखने ॐ छिपः इस सधाम का यह नामकरण 
शा । इस स्थान पर धाचीन कालम एक श्राघ्र चारिका धी 
जिसके पाच सौ व्यापारिये न मिल कर दस कोटि स्वर्ण 

मुढामे माल ल्ेकर बुदखधदेव के समपेण करविया था। 
चुद्धदेव ने तीन मास तक इस स्थान पर धम का उपदेश 
व्यापारस्य तथा श्नन्यलेोर्गो कोाकिया धाश्चारः चै जाग 
पुनीत पद्‌ ॐ भप्त हप थे। बुद्ध-निवांख के थेड़ दिन वाद 
-शक्रादित्य नामक पक नरेश श्स देशम इश्राजेा वड़े पेमसे 
पक यान? की भक्ति श्रार रल्यीष की उच्च काटि की प्रतिष्टा 
कर्ता था । भविष्यद्‌ वाणी के दाय उत्तम स्थान धातत करकं 
उसने यद खधाराम नवाया था । इसका घत्तान्त इस प्रकार 
है कि जव उसके दयम सधाराम के वनवनेिकी छारुसा 
दई श्रार उसने इख स्थान पर श्राकर काय आरारस्म किया 


५ जरा तक विचार द्विया जाता इस चाक्यमे नागकानाम 
कष्टं पर नँ है इस कारण नाठ्द्‌ णम्द्‌ से श्रमिप्राय न~-श्रलम्‌ न 
दन्ष्दैनेके लि्‌ शेप नष्ठींहैः धुव द्दान के लिश्‌ यये नीं इं 
म्यी समस्ता जा सक्तारै। 

२ जुियन साव लिखते हे कि “एक यान" से तात्पय॑॑वुदध- 
देव केरथसेषहे जे सप्त बहुमूल्य धातुशों से बना हध्याथा शरीर 
जिसको पूकष्टी यवेत रङ्ग कार्यटः सीचताथा। परन्तुमि° सेञुधर 
चीख जिखते दै कि शुद्ध धर्म की श्वन्तिम पुस्को मे व्यक यान" शब्द्‌ 
अद्धदेव की भ्रकृति का निदधन करने के लिपु बहुघा श्राया हं जिसको 
ह्म सबने श्रधिष्कृत कर जिया है श्रार जिसमें टम सम आस होगे । 

 त्रिरत्नानि--वद्ध, धमे भैर सध । 
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उस खमय भूमि खोदते हप उसे हाथ से एक नाग जर्भी 


हे गयाथा। उल्ल स्थान पर नि््र॑थ-सम्प्दाय का पक श्रसिदध 
ज्योतिषी भी उख समय उपस्थित था । उक्ते यह घटना 
देखे कर यह भविप्यद्वाणी फी कि "यह सर्वोत्तम स्थाने, 
दि श्राप यों पर सघाराम वनवायेंगे ता "यह्‌ श्रवश्य आर 
श्रत्यन्त परसिद्ध दोगा । सम्पूणं भारतव्ं ऊ किट पथ प्रद 
होकर यह प्क हजार च्पं तक्रमर बना रहेगा, श्रपने 
श्भ्ययन की श्रन्तिम सीमा प्राप्त करने के किपः सव प्रकारके 
विद्यार्थो यां श्रावेगे, परन्तु च्ननेक रुधिर का मी वमन करगे 
क्येकि नाग घायल हा गया दै |' 

उक्षक्रा पुनरे यजा बुद्ध शुत, जा उसका उत्ताधिकरी 
श्रा था, श्रपने पिता के पूज्य कर्म ऊ जारी रखने के लि 
चरावरः परिम करता रहा तथा इसके दक्षिण भ उसने 
दूस सेघाराम वनवाया । ८ 

राजा तथागत गुक्त भी 'अरपने पूर्वजौ ॐ प्राचीन नियमा 
का पारुन करने में सदा परिम करता रहा श्रोर उसने शी 
इसके पूवं म एक दूलरा सघाराम बनवाया । 

वालादित्य सजा ने राज्याध्िफारी हाने पर पूर्वोत्तर दिशा 
मे एक सघाराम चनवाया । सघाराम के चन कर तैयार है 
जाने पर उसने सव लोगो को समा के निमित्त वुखा मेजा। 
उख सभा में असिद्ध श्रप्रसिद्ध, महात्मा ओर स्च॑साधार्ण 
ल्तोग वदे श्रादर से निमन्नित किये गये थे, य्ह तक कि दस 
हजार ली दूर तक के साधु श्राये थे। खच रोगों के श्राजनि 
परः, जव सखव काई विध्राम कररदैथे,दौो साघु चोर श्रायः 
उनका खोगो ने तीसरे खडवाले सिंददढार-भवन में ले जाकर 
दिकाया ! उनसे लोगों ने पृच्छा, "सजा ने लभा कै निमित 
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सव प्रकारकेलो्म को बुलायाथाश्नार सव छोगश्राभी 
गये, परन्तु श्राप मदाल्ुभावां का श्राना किख पान्त से द्येता 
है जो इतनी देर हौ गई ९" उन्न उत्तर दिया, "दम चोन 
देश से श्रते हे, हमारे गुरुजी रोगच्रस्त हो गये थे, उनकी 
सेवा-खेश्रूषा करने ॐ उपरान्त दुर देशस्थ खजा फे निमन्त्रण 
का धरतिपारुन कर सके, यही कारणहम लखोगोँके दैरसे 
श्नि का इश्ना 1" 

इस वात की नकरः सव रोग विस्मित दो गये श्रार 
ट पटः राजा को समाचार पर्हुचाने के निमित्त दौड गये । 
राजा इस समाचार फे खनते दी उन महात्माश्नो की श्रभ्य- 
भैना करे लि स्वय चल कर श्राया । परन्तु सिहद्धार मे पर्हुचने 
पर दस वात कापतानवचराि वे देनो कहां चज्ते गये। 
राजा इस घटना से वद्कत दुखित दुश्चा, श्रपने धार्मिक 
विश्वास के कारण उसका इतनी श्वधिरु वेदना हुई कि वह 
सन्य परित्याग करके सादा गया। इस दशाम श्रनि प्रर 
उसका दजां नीच करि के साधुश्ां में रक्खा गया । किन्तु 
इस से उसका चित्त खदा सन्तछ चना रहता वा । उसने 
कहा, "जव मै सजाथा तव प्रतिष्ठित पुरुषौ मे स्योपरि 
माना जाता था, परन्तु सन्यास लेने पर मे निम्नतम साधुर 
मेँ गिना जाता ।*' यदी वात उस्ने जारूर साघुप्रासे भी 
कही जिस पर सथ ने यह मन्तव्य निधाँरित किया कि उन 
लागो का दजां जे किल्ली श्रेणी मे नीं है उनके वयके श्रचु- 
सार१ माना आवे । केवरु यदी एक सथायाम रत्य है जिसमे 
यह नियम प्रचलित है । 


१ प्रचलित नियम यह धाक्रि जालेग जितने श्रधिक वर्षं क्र 
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राज्ञा का वत्र नामक पुत्र राज्याधिकारी इश्राजा धरम 
का कट्टर विश्वासी था । शसने भी संघासम के पिम दिशा 
में पक सधाम वनवाया था। । 

इसके वाद्‌ मध्य-भारत फे पक नरेशने भी इसके उत्तर 
में पक सथासाम चनवाया था । इसके श्तिरिक्त उसने सव 
सघारामेों को भीतर डा ऊर चायो शार से एक चदारः 
दीवार भी वनवा दी थी जिसका एकी फोरक था। जय 
तक यह स्थान पूरे तौर पर वन कर समाप्त न दे गया तव 
तक करमाुगत राजा जाग पत्थर के काम के श्रनेक धरकारक 
कठा-कौगर से इस स्थान को वररावर वनवाते दी र्दे । राजा 
ने+ कहा, “उस सधाराम के दाल मे, जिसके सर्व्रथम राजा नै 
चनचाया या, में बुद्धदेव की पक मूतिं स्थापित करेगा श्रार 
उसके निमांणकतां की कतक्षता-स्वरूप भ्रतिद्रिनं चालीस 
साधुर्न को भोजन दिया करेगा यर्दा के साघु, जिनकी 
सख्या करई हजार है, बहुत योग्य श्रार उच्च कोटि के बुद्धिमान्‌ 
तथा विद्धान्‌ है 1 इन लोगो की श्राज-कर वडी प्रसिद्धि दै, तथा 
सेकडेा एेसे भी है जिन्दोने श्रपनी कीतिं-प्रभा का प्रकाश दर 
शिष्य हाते थे उतना षी थधिक उनका पद्‌ गिना जाता, था 1 पर्व 
वाटादिल्य फे सघाराम मेँ यष्ट नियम्या गया फिजिन लेगेंकी 
जितनी श्रधिक श्राय हो उतना ही श्रधिक उनका पद्‌ ऊॐचाद्ा। चाहं 
चद तपस्या के द्वारा उस पदकेयेग्यन द्ध, जैसे राजा साघुहोनि परं, 
भी ऽव पद का श्चधिकारी न था परन्तु सधाराम के नियमानुसार उसका 
र्जा वदृ गया । । 

# राजाकानाम नदीं लिखा द परन्तु च्ननुमान शिटगदित्य 
िषयमे करिया जाता षै] 
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दूर के दर्शो तक पर्हुचा दिया दै } इन खगो का चरसि शुद्ध 
श्र निदौप है तथापि सामाजिक धर्म का धतिपाखन चडी 
दूरदशिंता फे साथ करते हे । इस सघायम के नियम जिम 
प्रकार कठोर है उखी प्रकार साधु खोगभी उनम पालन 
करने के सषि वाध्य हे । सम्पूणं भार्तवपे भक्ति फे साथहइन 
खोगो का श्रु सरण करता दै । कोई दिन रेखा नहीं जाता 
जिस दिन गूढ भ्र्न नपे जतेहे श्रार उनका उत्तरन 
दिया जाता हो। सवेरेसे शाम तङ लग वाद्‌ विचादमं 
व्यस्त रहते हे । चद्ध दो श्रथवा युचा, शासनाय के समय 
सव मिल ज्ुकुकर पक दूसरे की सहायता करते दै । ज लेग 
प्रक्षा का उत्तर चरिपिहक के ढ।सा नह दे सकते उनफा इतना 
छमधिकश्रनादर होतार किमारे ल्जाकफे फिर किसी को 
श्मपना भह नदीं दिखाते । इस कारण श्रन्य नगरों के विद्धान्‌ 
लोग जिनके शाखराथ मं शीघ्र प्रसिद्ध होने री इच्छा होती 
है भंड के मड यरा पर श्राकर श्रपने सन्देहो का निराकरण 
करते हे शरोर श्रपनेक्ञान का प्रकाश बहुत दूर दुर तक पठा 
देते 1 कितने ज्ञाग भूखा स्वो स्वकर ( किं नाठन्द्‌ के पदे 
द्रुपद) श्चर इधर-उधर जाकर शरपने के खूब पुजाते हे । 
श्रगर दुसरे प्रान्त के लोग शाखराथे करने की इच्छा से दस 
सधाराम में प्रवेश करना चाहं ते दारपाल उनसे कुद कठिन 
करिन भश्च करता है जिनङे खनकर दी कितमेद्ीतेा श्रस 
मश्व श्रार निरूतर होकर रौर जाते है । जो कोई इसमे भवेश 
छरने की इच्छा रखता दो उसको उचित दै किं नवीन श्रार 
अाचीन सव ध्रकार की पुस्तके का वहत मननपूर्वैक ध्य 
यन करे । उन चिद्यार्थिंया की जे यहो पर नचागत देते हे, 
श्रार जिनकै श्रपनी योग्यता का परिचय कठिन शास््ा्धके 
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द्धाय देना हाता है, उत्तीणं सस्या दसमेऽयास्हाती हे। 
दाया तीन जा दीन योम्यतावाले निकल्ते है वे शाखायै 
करने पर सिवा हास्यास्पद होने के शरोर कुटु छाम 
नहीं पाते। परन्तु यम्य शरीर गम्भीर विद्धान्‌, उच्चकोटि 
के युद्धिमान्‌ श्रार प्रुरखयवान्‌, तथा पसिद्ध॒पुरप-जैसे 
धभमैपाख^ ओर चन्द्रं पाल ८ जिन्न छपनी विद्धत्ता से विवे 
हीन श्रार ससरारी पुरूषो का जगा दिया था ), युणखमति धरार 
स्थिरमति? ( जिनके चे उपदेश की धारा श्रवभी दुर नफ 
प्रवाहित है ), पभामित्र ° (श्रपनी खस्पष्डः वाचन शक्ति से), 
जिनमिच ( श्पनी विशुद्ध वाचाकता से >, कज्ञानमिन्र € श्रपने 
कथन श्रर कम से ) श्रपने कर्तव्य का पूण परिचय दं चुके 
है । शीघ्रबुद्ध श्रार शीङमद्र* तथा श्रन्यान्य योग्य व्यक्ति 
जिनका नाम श्रमर हो चुका है इस वियालय की कीतिं फे 
साथ श्रपनी कीतिं को भी वहते हें। 


१ यह काचीपुर का रहनेवाला शोर श्व्विद्यासयुक्त शाख का 
रचयिता दै । 
[1 ४ 
> यह व्यक्ति थायश्रसङ्ग का शिष्य था! 


२ यह मध्यं भारत का निवासी श्रोर जाति श्ा रत्रिययथा। यद 
सन्‌ ६२७ ई०्मेचीन फोागयाया शरीर ६३ ० मं ६8 वष॑फी 
रायु खष्युके प्रप्त इुद्या। 

४ पून साग का गुर धा 1 धर्मपाट, चन्रपाल, ुणमति, स्थिरमति, 
अ्रभामित्र, जिनमित्र, ्ानचन्द्र, फीघ्वुद्ध, शीटमद्र श्यादि का थोडा 
वन मैक्पमूखर साहव ने श्रपनी शण्डियाः नामक पुस्तक मे 
कियाद 


` नर्च प्रभ्याय ४६४ 
ये खव प्रसिद्ध पुश्प, श्रते विश्च चिष्यात पूर्वजो से 
क्षान-चख मँ इतने श्रयिकः वड गयेथे कि उनरी वधी हद 
खीमाफोभी पार कर सये ये! इनमे खे प्रव्येक विद्धान्‌ ने 
ऊर दस्‌ दस पुस्तके श्रेार सकय वनाद थीं ओ चासं शरोर 
देश मेँ भचदित इई तथा जो पनी उत्तमता के कारण श्रव 
तकः चैसी दी रुन्धग्रतिष्ठ दे 
सधाराम कै चासो शरोर सेकडें स्थानों मे पुनीत शस- 
वशेषप हे, परन्तु चिस्तारके भयस हम दा दीतीन का 
परणंन करगे ! सधघाराम के पश्चिम दिश मे थेडी दूर पर 
शक विहार रै! यहां पर तथागत प्राचीन कार मे तीन मास 
तक श्ट थेश्रीषर देवताश की भलाई के ङि पुनीत वरम का 
प्वाह्‌ यत्ते रटे थे । 
दक्तिण दिशा की श्रोर, कमभग १०० पग पर, एक छोटा 
सृप है ) इस स्थान पर पक भिद्य ने प्क बहुत दूरस्थ देश 
र श्राकर बुद्ध मगचान्‌ का दुन किया था} भाचोनकाटमें 
एकः भिल्ल वाजे वहत दृर से भ्रमण करता ह्या इस स्थान 
[र पर्हुचा । यर्दा पर श्राकर उसमे देखा कि चुद्धदेव पनी 
शेष्य-मणडली मे विराजमान ह । उनके दशैन कसते ही 
स्के हदय मे सक्ति का खचार हा गया श्रार चह भूमि पर 
$स्यायमान हकर दण्डवत्‌ करे खगा । साथ दी इसके उसी 
मिय उसने यह भी चरः मामा कि चह चक्रवर्तीं सजादो 
षये । चुद्धदेव उसको देखकर श्यपने साथिया से कमे 
मै, “यह भिदु श्रचक््य दयां का पन्न, इसके धार्मिक 
सि की शक्ति अपारः श्रार गम्भीर तथा इसरा विद्वास 
ह दै} यदि दसन बुद्धधमे काफल ( श्वर्हड दोना) मागा 
नाते यदत शीघ्र पा जाता परन्तु इस समय दसरी "प्रवल 


+ 
५ 


७६८ हणन खांग का श्रमण चुत्तान्त 


इस विहार के उन्तर मं एक श्रैरः विश्वार विहार छगमग 
३०० कटः ऊँचा है जञा बालादिलय राजा का वनवाया इश्रा 
है । इसरफी सुन्दरता, चिस्तार श्रेार इसके भीतर की बुद्धदेव 
की मूतिं इत्यादि सव वाते ठीक वैसी दी हे जैसी कि बोधि 
चत्त के नीचेवाले विहार मं ह" ।. 

इसके पूर्वोत्तर मे पक स्तूप उस स्यान पर है जरह तथा 
गत ने सात दिनि तक चिगुद्ध धम का वणन किया था। 
उन्तर-पञ्चिम दिशा मे पक स्थान है जहां पर गत चारौ 
चुद्धौ फे शाने जाने श्रर उठने वैठने के चिह है 1} 

इसके दक्तिण मे एक पीतल का विहार शिलादिलय का 
नवाया हुश्ा है । यद्यपि यह श्रमी पूरा वन नहीं चुका दै 
ती भी, ैखा निश्चय किया गया है, चन करः तैयार होने परए 
१०० फीट के विस्तार में दोगा" 

दके पूरय म कगभग २०० कदम परः चहारदीवारी के 
चाहर बुद्धदेव की पक खडी मूतिं तावि की वनी हुदै 
इसकी ईचखादई ८० फर है, जिसके छिप--यदि किसी भवनम 
रक्खी जाय ता- ङु. खड के वरावर ऊचा मकान श्रावश्यक 
दोगा । इखकेा प्राचीन कार मे राजा पृणंचमां ने बन 
चाया धा | 

दरस भूतिं के उत्तर मंदायातीन लीकी दुरी पर नँ 
से वने पः पक विहार भं ताया वोधिसत्व की पक सूतिं दै । 


ॐ. क 

+ इस बिश्ाल विहार की वावत श्चनुमान है कि य़ श्रमरदेव फा 
यनचाया हुषा ्े ! इसका पूरा पूरा दाख डाकृर राजेन्द्रलाठ मित्र की 
श्वुद्धगया+ नामक्‌ -युस्तक, मे -देखो । \ 12 £ 

२ कदाचित्‌. पीतल के पन्न दीवारों मे जड विमे रयेषषेगे। “£ 


ष्ट 


1 
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सूतिं वहत ऊंची ओर श्रद्धुत भ्रतापशालिनौ दै । थत्येक वर्ष 
के भ्रम दिवस यहाँ पर वहत भेर श्राती है! निकरवर्ती 
राजा, मन्नी लोग शरोर डे वड़े धनी पुरुप दाथ मे रत्नजटित 
अड धरर छु लिये हप अते है शरैर खगन्धित वस्तुः तथा 
उत्तम पुष्प श्रादि सेपूजा करते है! यदह धरामिंक सघ 
खगातार सात दिम तफ दोता रहता रै श्रर नेक प्रकार 
की घातु तथा पर्यर मे वाद्य-यतच्न वीणा वंछरी श्रादि 
संहितं चजते रहते हे । 
दक्षिणी फाटक की ओर भीतस भाग मे एक विशार कुप 
ग्द } प्राचीन कान म पक दिन तथागत भगवान्‌ के पास बहुत 
से व्यापारी प्यास से चिफरु हाफर इस्र स्थान पर श्राये। 
चुद्धदेध ने उनफरा यह स्थान वता करः कहा, “टस स्थान पर 
तमके जल मिलेगा ।** उन व्यापासरिथे ऊ युखिया ने गाडी 
के धुरे से भूमिमें वेद करः दियाश्रर उसीकच्तण चेद्‌ मसे 
होकर जक की धारया पुट निकली । जल का पीकरश्रेार 
उपदेश्च के नकर वे खोग परमपद के पराप्त हौ गये । 
सधाम से दक्तिण-पर्विम की श्रोर श्रारयानौ ल्ली 
चख करः हम ऊुक्तिक न्नाम मे पहुचे । इसमे एक स्तूप श्रशोक 
चा वनवाया द्या दै। एस स्थान पर सुद्गलपुत्र काननम 
हुश्रा था योय फे निकट दी पक स्वृप उस स्थान परह 
जर्हा थद मदात्मा नि्ांण के प्राप्त इत्र धा। उसका शव 
इसी स्तूप मे रक्खा है । यद मदात्मा बाह्मण चश का थां श्रर 
शारिपुत्र का उस्र समय से मित्र थाजव चै दोना निरे 
चारकं दी थे} शारिपुत्र श्रपने सुरप्र क्ान फे किए परसिद्ध 
शा श्चार अुदगखपुत्र पनी परतिमा चैर दृस्दशिंता के लिप 
इन दोनों की विया, श्रोर बुद्धि ,खमान यी शार विष्दोनों 


५०० इष्टन सांग का श्रमण-ृत्तान्त 


उठते वैठते सदा स्य ष्टी रहते थे! उनके विचारश्रार 
उनकी चासनाये' श्रादि से श्रन्त॒ तक विलकुरु मिरती ्था। 
वे देने सांसारिकि खलो से घरण कर्के सञ्जय नमी 
महारा के शिष्य हुए श्रारः संन्यासी हकर ससारः परिवयागी 
होगये 1 पक दिन शारिपुत्र की भेट श्रभ्वजित्‌ श्ररहट सेहे 
गड । उसके द्वारा पुनीत धमे फो सखुनरर उसफे क्षानचकतु 
उन्मीलित हागये। जे कच्छ उसने खना था वह सव वी 
प्रसन्नता के साथ मुदूगख्पुत्र कफो श्राकरः नाया 1 इस तरद 
पर यहं (सुद्गर पुत्र) मेका खन श्रर गुन कर प्रथम पद 
के प्राप्त हुश्रा श्रार श्रपने २५० शिष्ये का साथ नेकर उस 
स्थान पर गया जहा पर वबुद्धयेव थे। उसका श्राताहश्रा 
देखकर बुद्धदेव ने श्रपने रिष्ये से कहा कि (वह जे व्यक्ति 
श्रारदा है, अपने श्माध्यास्मिक वर मँ मेरे सव शिष्यो से वद 
कर दोगा ।' बुद्धदेव के निक पर्टुच कर उसने धाना कौ 
किमे मी विशुद्ध धम मे दीक्तित करके श्रापके शिष्यो मे सम्मि 
कित किया जा । बुद्ध भगवान्‌ ने उत्तर दिया, “हे मित्‌, 1 
मँ तेरा मन्तव्य भ्रसन्नता से स्वीकार करता ह, विष्ट धः 

का अभ्यासं दत्तचित्त दाकर करने सेतू दु.खों की सीमा 
के पार कर जायगा ।* बुद्ध भगवान्के मुख से इन शब्दो 
के निकलते दी उसके वाङ गिर पडे श्रीर उसके साधारणं 
चद श्रापसे श्राप धाम्मिक वख मे परिणत देगये; 


* भ्मैनुश्रल श्राफ उुदिञ्स' में लिखा दै कि “उस समय राजग 
मं पष प्रसिद्ध परिवाजक, जिसका नाम सङ्ग था, रता भा। 
पालये दोनों गपेयेश्चैषर ष्टु दिनों तक रषे थे ! 

> इस प्रथम पद्‌ का “धोतापन्ः कते ह 


न्च अध्याय ५०१ 


-धाम्िफ नियमों की पवित्रता का मनन करके श्रार श्रप्ने 
-चाद्याचरण के निदेप वना कर सात दिनि मे उसके पातका 
का वधन चिन्न-मिन्न हा गया श्चारः चह श्ररदट-श्वस्थाकोा 
पराप्त हकर श्रलोकिक शक्ति-सस्पन्न दागया। 


सुद्गख्पुघ्र कफे भ्रामक पूर्वमे या खील कर दम 
प्क स्तूप तक पर्हुचे 1 इस स्थान पर विभ्बसार वुद्धदेव का 
दशन करने श्राया था । चुद्धावस्था के प्रान्त करके तथागत 
भगवान्‌ के बिम्बसार सजा के तिमेजण-पन से विदित द्श्ा 
कि मगध-निवासी उने दर्शनाग्रत ऊ प्यासे दै) इसि 
प्रात का फे समय श्पने वख के धारण करके ओर श्रपने 
भित्तापचकेादाथमे लिये हषः तथा दाहिने वाये १,००० 
शिष्यो की मरुडली सदत ये भस्थानित हुष। श्रागे श्चार 
पीले धमे > जिक्र सैकडा बुद्ध बाह्मण, जिनफे जडे वेषे 
पधे श्रार जे रद्गोन चस ८ चीवर) धष्रण किये इष थे, 
चूते धे । स तरह पर चड़ी भारी भीड का साथ जिय दप 
बुद्धदेव राजग्रह नगर में पटच । 


उस्र समय द्रैवराज शक्र सिर पर यलो का चपि हप 
श्चार ऊपर से सकट धारण भिये इष "मानव युवक फे 
समान स्वरूप यना कर प्रस भारी भीड मं मागं फो प्रदर्शित 
र्ते इष चुद्धदेय कै श्रागे श्रागे भूमि से चार शगु ऊपर 
-उठे हप चले थे । इनके वार्प दाथ मं सेने फा पक घडा शार 
दाने हाथमे पक बहुमूल्य चंड शी 1 मगध-नरेश पिम्ब- 
सार स समाचार छा पाकर सि बुद्ध भगवान. श्चा्दे है 
पने राज्य मर फे खव गृहस्थ ब्राह्मण शार सौदागर्ये का 
साथ लेकर, जिनकी सख्या एक लास से मी श्रधिकथी 


५०य् हुपएन सांग का श्रमण-वृत्तान्त 


मरार ज्ञा चारोश्रोर से उसे घेरे हणं उसके साथ थे, राजगृह 
से चकर पुनीत सघ के दैनं के श्राया था। ध 

जिस स्यान पर विम्बसार फी भरर बुद्धदेव से हई थी 
उसे दक्िण-पूर्यं खुगभग २० छी चख करः हम काठपिनार 
नगर मं पर्हेचे 1 इस नगर मे पक स्तूय श्रशोक का वनवाया 
इश्या है । यह वद स्थान है जहां पर महात्मा शारिपुत्र का 
जन्म हुश्या था । इस स्थान का खंडर श्रव भो वर्तमान हं । 
इसके पास ही पक स्तूप दै जहाँ पर महातमा का निर्वास 
ह्म था। इस स्तूप मं मदात्मा का शव समाधिस्थं दं । यद्‌ 
भी उव्च बश का ब्राह्मण शा! इसका पिता वडा विद्वान्‌ 
श्रार जटिल से जटिल प्रश्न के विचारपूर्वक निरय करने 
मे सिद्ध था । केष भी महर्व-पूर ग्रंथ पेखा नहीं था जिसका 
उसने साद्गो पाह्ध श्च्ययन न किया दो । उसकी खी के पक 
दिन स्मर हुश्रा जिसे उसने श्रपने पति के इस प्रकार खुनाया 
कि च्यत को सोते समय मेने म्यप्र मे पक श्रद्ुत न्यक्त के 
देखा जिसका शरीर कवच से श्राच्छादित था श्रारजे दाथ 
मे वज्र लिये हुए पराडां कातेड फोड र्दा था। पर्त 
शन्त म वह पक चिशेष पकार के पदाड के पदतक मे खडा 
हो गया ।' पति ने कदा, “ यहे स्वर वहत दी उत्तम है, 
तम्दारे गर्भं से पकं वडा विद्धान्‌ पुत्र उत्पन्न होगा, जिसकी 
प्रतिष्ठा खरे ससार भें होगी श्रारः जा सव विद्धानां केमत 
करो श्रार उने निमित प्रथो शि चिन्न मिन्नकर देगा।श्रार 
श्रन्तमें क्ञानी होकर एक पेसे महात्मा का शिप्यदहोगा 
जिसकी गणना मचुष्यो मं नदीं की जा सकनी ।*' 

खं दिन याद उचित खमय पर वारक का जन्म दश्रा 
जिसके जन्मते दयी वद खी सदसा क्ञानवती हो गई । उसकी 


नर्वो श्रध्याय ५०३ 


भाधाश्चरः "याणी में पेसी शक्ति उत्पन्न हेगई कि उसके 
शब्दां फे कोई भी डित नदी करः खकता था । श्राड वर्ष॑की 
श्रवस्था हेते हेते यारु की कीतिं चाश दिशाश्नो मे पौलने 
रमी । उसका श्राचरण स्वभावत शद्ध श्रार शान्त शर 
उसका चित्त दया तथा भेम से परिपरी था। जो क्‌ वाधाये' 
उसको मा मे पडा उन सवके तोड कर पूरी क्षान फे प्राप्त 
करने मं वह्‌ वाछक सलग्न दगया ¦ इसी समय सद्गखपु्न 
से इसकी मिता हुई । ससार से विरक्त होकर शरोर दसस 
कोई श्रवलम्य न पाकर, मुदूगल्पुत्र को साथ लिये हप वह 
सञ्जय नामक विरोधी साधु फे स्थान पर गया शार श्रमरत्व 
की भरा्षिका साधन करने ख्गा। परन्तु इससे उसकी तसि 
न हुई । उसमे सुद्गलपुत्र से कहा, “यह साधन पणं सुक्ति 
दैनेवाला नदीं है, हमरो तो रेसा मालूम दाता है कि हमारे 
दुख के जार से भी यह भके नहीं निकाल सकेगा । इस- 
लिपहम क्तेगों का केष दूसरा मार्गपरदर्त॑क, जो सर्वधरेषठ 
हा श्रार जिसने "मीदी शरासः" प्राप्त कर रीदे, दढन 
चादिष श्रार उसके दारा उस्रा स्वाद्‌ खव लोगों र लिप 
खुरुभ कर देना चादिष्ट । | । 

इसी समय श्चश्वजित्‌ नामक महात्मा श्ररहट श्षने 
दाथ मे भिक्लापाल्न चयि हुए नगर में भिल्ला मागनेजा 
स्ता था। शारिपुत्र उसके प्रदीव्त भख ।तथा शान्त श्चीर 
गम्भीर श्राचर्ण के देखकर समभ गया कि यह मदात्मा 
है । उसने उसफे पास जाकर पृक, “महाशय | श्मापका 
गुर फौन दै", ? उसमे उन्तर दिया, “शाक्य वशीय राज्कूमार 

18) प ५ 1 


१ श्रमुत । ॥ न ५ 


-८०४ हृपन सांग का भ्रमण च्ुचान्त 


सखार से धिरक्त श्रार सन्यासी दाकर वुद्धाचस्था फ प्राप्त 
ह गया है, वही महापुंखप मेरा गुर रै 1” शारिपुत्र ने पृष, 
“वे किस क्नानं का उपदेश देतेहै? स्या मै भी उसके सुन 
सकता हँ ९" उसने उत्तर दिया, “मे थोडे दी दिनों शेश्स 
शिक्ता में भविष्ट हुश्रा है इसकिए भूढ सिद्धान्ता का श्रमी 
मनन नदीं कर सका ह" शारिपुच्रने प्राथना कौ, “रपा 
करके जञा कुछ श्रापने खना दै उसरी का सखनाइप ।" तथ श्रप्व 
जित्‌ ने, जे कं उससे शे सका वंन किया, जिसके खन 
कर शारिपुघ्र उसी ततश प्रथम पद्‌ फा राक्ता गया धरर 
श्रपनै २५० सायियें फे ददित बुद्धदेव ऊ निवास-स्थल की 
तरफ चरू दिया । 


घुद्धदेव ने उसको दुर से देखकर श्रपने शिष्यौ से कदा, 
“वह देखा एक व्यक्ति श्रार्दा दै ज्ञा मेरे शिष्यो म श्रपने शप्र 
तिम क्षान के लिए वहुत प्रसिद्ध होगा । निफट पर्हुच कर 
उसने श्रपना मस्तक बुद्धदेव के चरणौ मे ' रख दिया रार 
शख धात क्रा भार्था हुश्च कि उसके भौ बुद्धधमे के पतिपार्न 
करने की राक्षा दी जाये । भगवान ने उससे कदा, “स्वागत | 
हे भिज्ञ } स्वागत 1 


दम शब्दे को नकर घह नियमाचुक्तार आचरण करने 
खगा । पन्द्रह दिनि तक दी्धंनख+ आद्य की कथा, तथा 
बुद्धदेव के ्न्यान्य उपदेशता के नकर श्रोर उनका दढता- 
पूर्वक मनन करके चद श्रय पद्‌ को पर्हुच गया । कुछ विन 

१ इस व्राह्मण या व्रह्मचारी का दीघ॑नख परिवाजकः परिप्रीष्छ 
जामक प्रथ में विशदर्प से दणैन किया गयादहै। 


न्वा अध्याय ५८०५ 


पी जय बुद्धदेव ने अपने निवांस श्राप्त कर्ने का इरादा 
नन्दं पर प्रकट किया श्रार उसका समाचार खव शरोर 
शिष्यां में फल गया उस्र समय सव टोग दुखित दा गये । 
शारि पुरक ता यह समाचारः दूना दुखदायकं दुश्रा, बह 
चुद्धदेव कै निर्याण दश्य का चिचार भी श्रन्तकरण॒ भं 
खाने मँ समयेन दो सका, इसलिए उक्तने बुद्धदेव से 
श्राथेना की किश्रयम उसके! प्राणत्याग करने फी श्चा 
दी जावे । भगवान्‌ ने उत्तर दिया, “तुम्हीं श्रपने समया 
साधन करो ।'' 


सय शिष्ये से चिदा लेकर बह श्रपने जन्मस्थान ङे 
चला श्राया ! उसे शिष्य श्रमणो ने चासो श्रोर नगरों भार 
गिं मेँ इस समाचारकोा फटा दिया । इस समाचार का 
सुनकर श्रजातशनु श्रपनी श्रजासमेत श्रध के समान उठ 
दौडा श्चीर बादलों के समान उसके पास श्राकर जमादो 
गया । शारिपु्न ने विस्तार के साथ उसका धर्मोपदेश सना 
कर विदू किया । उसके दुसरे दिन श्रधंरा्ि फे समय श्रपने 
चविश्द्ध विचारों श्रौर मनका छचचन् करके वह ्रतक 
समाधि" मे लीन हृश्रा तथा थोडी देर ये" उपरान्त उससे 
निवृत्त हकर स्वगंगामी हो गया । 


काकपिनाक नगर के दक्तिण पूवम चास्या पाचनी 
चलकर पकः स्तुप उस स्थान पर दै जरा शारिपुत्र निवास 
को भ्रात हुश्रा था। दृसखरे धकार से यदह भी कदा जाता दकि 
काद्यप बुद्ध के समयम तीन काटि मदात्मा श्ररदर शस 
स्यान पर पूरी निवांणावस्था कौ भास हुप थे । 

इस श्रन्तिम स्तूप फे पूरव म रगमग ३० ली चख्कर 


५०६ इपन सांग का प्रमण-चुत्तान्त 


हम इन्द्ररैल णुदा" नामक पाड पर पर्हचे । इसके कारे 
शरोर घारियां तिमिराच्छन्न शरीर निर्जन दै । पठदार चत 
जद्गटे के समान बहुत घ्ने धने उगे हप है । इसका 
शिथेभागदे न्वी चार्यो मं विभक्त रजा नाककी तण्ड 
पर उटी हई है । पश्चिमी चारी मे दक्तिणी भाग मँ पक 
चद्टान के मध्य मं वडी श्रार चैडी प्क गुता हैर । इस सथान 
पर किसी समय जव तयागत भगवाय्‌ ठरे इण थे तव देव 
राज शक्र ने छ्पनी शद्धा को, जा ४२९ थो, एक पत्थर पर 
लिखकर उनके विषय मं बुद्धदैव से खमाघधान चाहा था। , 
बुद्धदेव ने इनका समाधान किया था । इनकी मतिया दस 
स्थान पर श्रव भी वतमान हें । लग श्राज-कर इन प्राचीन 
तथा पुनीत मूतये की नऊुल वनाने का भयत्न कर र्दे दै । 
जो लोग इस शुफामे दशैन-पूजन के चिपट जाते हे उनके 
हृदय मे पक पेखा धाम्मिक भाव उत्पन्न हाता है कि जिससे 
वे भक्ति-चिह्वल हा जाते है । पहाड ॐ पिदधले भाग पर चायं 
बुद्धा के उटने-वैठने श्रादि के चिह श्रय तक मोजूद हैँ । पूरव 


*॥ 
^ जिस पहादी फा वरुन पुाषियान ने श्रध्याय ररम कार 
उसकी खाज' करकफे जनरक फनिधम ने निश्चय क्ियाहेकि वह दस 
पादी क्ती पश्चिमी चेरी है । पदादिगै छी उत्तरी श्रेणी, जो गया के 
निकट से पञ्चान नदी तक रगभर ३६ मील कफैटो चरी शै, द 
असमन ङंची चोरियों मे विभक्त हे । इनमे से परिचम दिशावाली 
त्वी चोटी गिरपुरूः नाम से ्रसिद्ध है, शोर यह वष्ठी चोरी है 
जिसका उल्लेख फाषियान ने किया है । 
२ इस "गिदद्वर' कते टं जा सस्छृतशब्द श्गृडदार''क 
श्रप्नंशा दर । गर न 
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चारी के ऊपर एक सधाराम है जिसका साधारण बृत्तान्त 
यह है कि इसके निवासी साधु श्रद्ध॑खत्रि मेँ यरि पश्िमी 
चारी की थोर निगाह दौडाते हे ते उनको दिखाई पडतादहैः 
कि जिस स्थान पर शुफा रे वहां पर बुद्धदेव री प्रतिमाके 
समन्त दीपक श्रर मशादं जख रही हे । 

इन्द्रे गुहा पदाड की पर्वा चेोरीवाल्ते सधारामके 
सामने दी क स्तूप हस" नामक है । प्राचीन काल मेँडस 
सधाम के साधु दीनयान-सम्पदाय का श्र्ययन करते थे, 
श्र्थात्‌ वदे हीनयान जिसके सिद्धान्त क्रमि फर कराते हे । 
इसलिप उनके मत में तीन ही पवि बस्तु्ेः खाय मानी गई 


१ जनरल कनिधम सा्टय लिखते ह कि “पूवैवाक्ी निचली घादी 
के ऊपर दयोका एक मडप दै जिसको क्ताग (जरासघ का यैतका 
कते ट । देस भवन का खंडहर श्र तक यर्त॑मान है धोर सम्भव 
कि कदाचित्‌ यह वही भ्पूप हे जिसका वर्णन हुएन साग करता टे ॥*” 
परन्तु वही जनरल साय श्रागे चठ कर लिखते ष्टे कि, “वमार 
पादी फे पूरवोत्तरवाले दाक पर गरम रने फे निकट एक दहर =३ 
फीट के षेरेभें पडा हुधा है जिसको रोग (जरासंध कार्यढखा' कहते 
ह । समम में नदीं श्राता इन देनो मे वास्तविक कीन है, कदाचिव्‌ 
दोनों ष्टो सैसाकि फयुसखन श्चीर वर्मस सादर "मारत की गुफ्‌ 
श्चीर मन्दिर" नामक पुम्तरूमे लते कि रुख नामकेदो स्थान 
ह+" तो मी हृएन साग के जिखने के चनुसार पृक को स्वप अवरय 
मानना पदेगा श्रौर इसिषएु यैमार पदादीवाले को "जरासंध का वैठरा" 
शरीर इन्दशेट गुदावाले को अरसध का वैठका" के स्यान पर स्तृ 
मान लेना युक्तिसक्घत है । 

२ क्रमिक अर्थात्‌ क्रमश रश्च होनेवाले । 


अण् इुपन साग का श्रमण चृत्तान्त 


शथींश्चार चेलाग इस नियम का वहत डढतापूयैक पालन 
भी कस्ते थे । कुं दिन पीछे जव उन्दी तीन पवित्र खाय 
चस्तुश्रो पर भयस रखने का समय नदी रद यया तब प्क 
दिनि पक भित्ु ने इधर-उधर धरूमते हष देखा कि उसके सिर 
परः जङ्नली दसा का एक सुड हवा मे उडता इुश्रा च्लाजा 
स्ह दै । उत्ते हसी से कदा, “राज सघ के साधुर के पास 
भजन कौ यवेष्ट सामग्री नदीं दै, हे मदासस्व ! यह श्ववसर 
यम्दारं खाभ उठाने योग्य है 1» उसकी वात समाप्त भी न होने 
पाई थी कि एक हस उडना छाडकर साश्रु के सामने श्रागिसा 
श्चारः मर गया । भिल्ल यद हार देख कर विस्मित होगया। 
उसने श्न्य साधुश्रो को भी बुला कर उसका दिखाया श्रार 
सच हाल कहा, जिस पर वे लोग मुग्ध दाकर कने रगे 
"बुद्ध भगवान्‌ ने श्रपना धम भव्येक व्यक्ति की शक्ति को 
पंरिवद्धिंत करनेश्चार सवल्ा्गोकोा मामं प्रदर्शन कस्नेके 
किप स्थापित किया है हम क्ताग जा शस समय क्रमिक 
सिद्धान्तो का श्चुखर्ण कर रहे दे सो उचित नहीं दै । महा- 
यान-सम्प्रदाय वहत ठीकदहै, दखरिप दम खोगों के छव 
अपना भाचीन नियम बदल देना चाहिप श्रार पुनीत श्राक्षाश्रो 
का पालन दत्तचिन्त दाकर करना चाद्िप । वास्तव मं इस 
हंस का नीचे गिरना हमारे किप उत्तम उपदेश रै, इसलिप 
हम सगो ओ उचित है कि इसको पुनीत कथा का वृत्तान्त 
सविप्य मं बहुत दिना तक सजीव रसने का भ्रवन्ध कर दैवे । 
इमर्षः उन लोगों ने इस स्तूप फो वनवाया ताकरि जो 
खश्य उन्दने देखा था चद्‌ मचिष्य मे लुप्त न दे! जावे । उस 
दंस का शव इस स्तूप के मीतर स्ख दिया गयाथा।; ` 
इन्द्रै शुदा पाड के पूर्वोच्तरमें १४० या शदे ली 


नवो श्रध्याय ०६ 


चल कर दम कपोतिक सघाराम^ मे पचे । याँ कई २०० 
खाधु हैँ जा बुद्धधमे के सवांस्तिवाद्‌ स्था ॐ सिद्धान्ती कष 
पालन करते हे । 

पूर्वर दिशा मे श्रशोक काः वनवाया हु प्क स्तुष रै। 
प्राचीन कारु मे बुद्ध भगवान ने इस स्थान परः निवास करे 
पफ बडी सभा में रात भर धर्मोपदेश किया था! उसी समय 
किसी चिडीमार् ने पत्तियेा ओ पकडनेकेलिपटदस जङ्गले 
शछ्रपना जार पेलाया । नमाम दिन व्यतीत हागया परन्तु 
उसके हाथ कुलु न श्राया। इस पर उस्ने खिन्न दोकर फा 
कि मालूम दोता है किकिलीके कारण श्राज का दिनमेरा 
घर्वाद्‌ गया 1" इसचिपए चह रफलाता श्रा उस स्थानं पर 
पर्हुचा जदं पर बुद्धदेव थे श्रार उनमे वदे कर्कश स्वरम 
कदने खगा, “हे तथागत ! तुम्हारे धर्मापदेश के कारण श्राज 
तमाम दिन मेय जार खाली दी रहा 1 मेरे च्येश्रोरमेरी खी 
घर पर भूखी है । चताश्रो किख वरद सेमे उनकी स्तता 
छर ।'' तथागत ने उत्तर दिया, “तुम थोडी श्राग जलाश्चा 
मे श्रमी फुद्धं न कुद तुमको खाने के लिप देता है 1” 

उसी समय तथागत भगवन्‌ ने एक चडा भारी पडयारे 
प्रकट दर दिय जो श्रद्धिमेगिर कर मर गया! चिडीमारः 
उसका लेकर श्रपने स्री--ष्यों फे पास्र गया श्रार मवने उस 


९ जनरठ कनिधम साहय पार्पती प्राम को, जेः निर्एक कै 
पूर्वोत्तर मे १० मील पर है, कपोतिक्-सबाराम निश्चय करते षह) यदिः 
णेसादै तय ती इुपएन सांग फी लिपी दूरी ठीक न मानी जायी श्चीर 
उसके स्थान पर ० या ६० द्धी कनां पदसा । 

* पडुख्वा भी एक प्रकार कर कवूतर है 1 


५१० हुपन सांग का अमए-छत्तान्त 


पड्खे का खाया । इसके उपरान्त वह फिर बुद्धदेव के पांस 
सट आया । बुद्धदेव ने उस्र चिडीमार को शिष्य वनाने के 
लिप बहत ही उत्तम उपदेश दिया जिसके सुनकर उस चिडी- 
मार के श्रपने छपरा पर पदतावा हश्चा श्ररः इसके साथ 
ही उसका चित्तभीः नघीन प्रकार काटे गया । उसने धर 
चाड दिया श्रारज्ञान का श्रभ्याख करके परम पदः प्राप्त 
हुश्या । यही कार्ण है कि इस सधारम का नाम कपो- 
तिक दै । 

इसे दक्तिण मे दो या तीन सी चकर हम पक निजन 
पदाद्ी१ पर पर्हुचे जो वहत ऊँची चनौर जङ्गलो से भरी हर 
है । भसिद्ध प्रसिद्ध पुष्प दत्त इसका श्ाच्छादित, किये हप दे 
शरोर विश॒द्ध जख के भरने इसके खख मे से भ्रवाहित देते 
है । इसे पहाडी पर श्रनेक विहार श्चार पुनीत शव-समाधि 
( कूवर > चिलच्तण कारीगरी के साथ चनी हुई हे । विदार के 
मध्य मे ्रचोकितेश्वर योधिसत्व की एक प्रतिमा दै । यद्यपि 
इसका श्राकार करटा दै परन्तु इसका चमत्कार,वहुत वडा है । 
इसके हाथ मे कमर का पक फूल श्रार सिर पर वुद्धदेव की 
प्यक सूतिं दै 

यद्धं पर दजासो मचुष्ये फी भीड वाधिखत््र के वर्थीना 
की इच्छा से नियति निराहार उपवास सिया कर्ती है, 


१ कनिधम साद्व इस पहाड़ को वी पष्ादी मानते षै जिसका 
चरणन क्तहियान ने “निर्न वहग्दी" के नाम से किय हे ! परन्तु, विपरीत 
इसके, पर्शसन, सादव विदारवाखी पादी को काटियानवाली पी 
श्र दस पाड फ शेखघुर श्रेणी मास्ते ह (ग ४ 4 8 फ 8 
ण ए 299) , 4 


नवां श्रध्याय ५११ 


य्दा वक कि सात दिन, चौदह दिन ओरः कमी कभी पूरे 
मास भरका व्रत रुस्ना पडता है । सिन लोगो मँ भक्ति का 
श्रावेश भ्रवल दहता दै ये सौन्द सम्पन्न, सर्यरत्तणसयुक्त 
श्रवरोकितेश्वर बोधिसत्व का दशीन शाप्त करते दे । मतिं के 
मध्य भाग मे से बोधिसत्व ध्रकट होकर बहुत मधुर शब्दा मे 
उनका उपदेश देते हे। 

प्राचीन काल मे पक दिन सिदर-प्रदेश फे पजा ने वहत 
तडकै श्रपना मुख दपण में देखा परस्तु उनको वह ते दिखाई 
न पडा, उसके स्थान मं उन्दोमे देखा ज्या कि जम्बृद्धीप के मगध 
अदेश कै एत तार वन के मध्य में एक छोरी पाड हे जिसके 
ऊपर इस (श्रवलारितेश्वरः) बोधिसत्व की पक प्रतिमा है । 
रजा स उपकारी मूतिं का स्वरूप देखकर प्रेम विह्वल हे 
गया श्वर वदे परिम से उसकी खज मे तत्पर श्रा । शस 
परहाड पर श्राकर उसने ठीक वैसी दी मतिं का दशन पाया 
जैसी कि उसने दर्पण में देखी थी^ । उसने उस स्थान परर प्क 
विद्ार यनवा कर भेट-पूजा सै प्रतिष्ठित कियात्तथाश्रेषर भी 
श्रन्य घनाश्च का, जा सम्य समय पर इस स्थान पर हद 
यी, श्रु लधान रूरफे विहासे श्रेषर समाधिस्थर्खा के चन- 
चाया ¡ यदं पर वाजे गाजे के साथ फूट ओर खुगधित 
बरस्तुश्रां से सदा पूजा हाती दै। ` 


+ १ पष्ाद़ी देवता के समान श्रवलोकितेश्वर बोधिसस्व का" वथ॑न 
क्रिया गयाष्े। (देखो 1\ ^ 8 नषि 8 प्रण इष 272 8887) 
सेमुधल वीट साव क्य हस स्थान प्र विचार किद्स देवताकी 
खजा क उदु सम्बन्थ ल्कासेमीष्े। प > 4 ७ मेभी इसी 
स्मभिश्नाय को सेकर श्रच्छु। उहापोह किया गया ह । ५ 


५१२ हुपन साग का ्रमण-चृत्तान्त 


इस स्थान से दक्षिण.पूर्वं की श्रोर ४० ली* चर्‌ कर हम 
पक निर्जन पहाड़ के ऊपर पक सधाराम मे पचे जिसमे 
खगम ५० साघु निवासत करके दीनयान-सम्प्रदाय का छघु- 
शीखन करते द । सघाराम के सामने पक विशाल स्तूपदै 
जिसमं से श्रद्धत द्य प्रकर होते रहते दै । यहां पर बुद्धदेव 
ने ब्रह्मदेवादि के निमित्त सात दिन तक धर्मोपदेश दिया था। 
इसके पास गत तीनो वुद्धो ऊ उठने वैठने दइयादि के चिह 
हैँ । सघायमके पू्वोत्तरमे छगभगय्न्ल्ली च्छं कर गगा 
के दक्तिणी किनारे पर हम एक वड़े गांव मे पर्हुवे जा अच्छी 
तरद मघन वसा दुश्मा है ।२ इसमे बहत से देव-मन्दिर है जे 
सवके सव मत्तो भांति खुसलितं है 1 

हके पास दी दक्तिण पूर्वं की दिशा मे एक विशाल स्तुष 
दे । यहाँ पर चुद्धदेव ने प्क रात्रि धर्मोपदेश किया था । यहाँ 
से पूर्वै दिशता मे एक पदाड पर दाकर श्रोार कगभगर्ण्ण्ली 
चर करः दम “लो इष्नी लेा*\ ध्राम के सधारम्र में पर्हुचे। 

इस फे सामने पक स्तुप श्रशोङ् का चनवाया हुश्रा उस 
स्थान पर है जही बुद्धदेव ने तीन मास तक धर्मोपदेश किया 


^ जनरल कनिधम साहब चालीस के स्थान परचारष्टीली मानं 
कर वतमान समय के श्फसर' स्यान पर इस विष्ठा का हना निरचय 
करते ई । 

२ इसकी दूरी श्रर दा इव्यादि से शेखघुर' निर्य 
होता) 

९ कृनिघम साहव इसको "रनानः निश्चय करते है ! भादन 
श्रकवरी में रोवि्नी लिखा हेला चीनी-मापा से मिरवाजख्ता दैः 
शियन इसको ऊख सन्देद के साथ 'रोषिनील' निश्चय करता है 1 


४1 


नर्व श्र्याय ५ 


शा) इसके उत्तर मेदौ यातम त्यी पर केव ३० 
चिस्तारर्मे पक तडागदै। वपं की चासो शतुश्रामें च 
रङ्धके कसला मेँमेण्कश्रगारे का कमर इसमे प्फ 
स्हतारै। 

यर्हा से पूर्वं दिशा चल कर हम पक चिक्टयन 
पर्हैचे श्चार वरदा से खग बग ५०० ली चर करर हम इलाः 
तप्राफाये प्रदेण म श्रपरे। 


५३ 


दसवां अध्याय 


इस ध्याय मे इन २७ देशे का वरुन ह -- (१) इखान्ना~ 
पोफाड (२) चेनपो (3) कदचदेादखीली (४) पु्नफटक्न 
(५) कियामेालुये (ख सनमाराच्रा (७) तानमोलिति 
(=) कश्न्छाना सुफालाना (६) ऊच (९०) काद्चउरश्रो (१९), 
कर्‌ लिद्ध किया (२२) च्याचवसलो (१३) श्रनतदो (४४) रोन- 
कट्-टसीर्गस्या ।१४) चुलीये (१९) रलो पिच श्चा (९७) 
माला क्युचश्र। 


दस्तान्चापोाफाटो ( हिरण्य-पवंत' ) 


दख राञ्य रका चोरक २,००० ली श्रार राजधानीका 
मन्लीह। यजथानी गज्खा > वक्तिरि लट पर वसी रई है।, 


१ हिरण््रपयेत फा निश्चथ जनरल कनिव्रम माहव सागिर पादी 
क साथकरतेष्टे। यह पहाटी ( शीर राज्य, जिसका नामशूरण हसी 
परसे र ) श्रनादि काल सर वहत ध्रसिद्ध ह, क्योकि यहा स॒ पदी 
श्वर ढो फे मध्यमे हाकर स्थल-मामं घ्यौर गयाजी केद्वारा जट- 
मागं + । फा जात्ता है कि दसा वा्तचिक नाम "कष्टहरशण-पर्यत' 
वयोकि गयाजी को अविठ घाट कटहर यष्टी परटे। इस धाटभर 
स्नान करने से मलुष्यों के गारीरिक धचौर मानसिक इख दूर ष्टी जातत 
ह । जनरल साद्व निश्चय करते है कि “हरण-पथैतः नाम हुएुन साग के 
इल्पन्रापोफाटो गन्द का श्पश्चया हं! यह पादी सुदूगठगिरि भी 
कटी जाती ‰, जिसे सम्भव ष्टे कि सक्ता सम्बन्य सुद्गलपून्र कीर 
“शतविगत्ति परि) दृष्यादिसेमीदीः 


दर्वा श्चघ्याय ५९४ 


यद दश समुचिन सूप से ज्ञाता चोया जाना हे श्रार यर्हाकी 
पेदाचार भी श्रच्छ हती दै! फट श्रार फल्टभी बहुत हैते 
ह । दति स्वभावत केम श्रार मदुप्यो फा श्राचर्ण शुद्ध 
श्र ईमानदार । कोई ठस धाराम ल्टगभग 2,००० 
साधुर के सददिठ हे, जिनम से श्धिकतर सम्मतीय सस्था- 
सुसर दीनयान-मम्मदाय ज अरयुखस्णं करने हे ) चिचिध 
प्रकार फे पिरधिये के कोई २० दैवमन्दिरटे। 

थे दिन दह्ृपत्व चे मीमान्तप्देश क नरेशने यदांरे 
शासकः को हटा कर राजधानी पर श्रधिकार करलियाहै। 
यदह साघुसेधक्ष है, शसने टो सारम भी नगर मे वनवाये 
है, जिनमे ने भरत्येफ मे? खयभग >,००० लाधु निवास करते 
है।ये दने क्षथासाम सवाम्तिचाहिन-सस्था के हीनयान 
सम्पदायिक दै । 

राजधानी के निकटे श्रारः गगा के ।केनारे पर हिरण्य 
पहाड है जिसमें से धुर्वाश्रार नाप इतना श्रधिक निकला 
कर्ता हे जिससे सूर्य श्रोर चन्दर दिप जाते दे । भाचीन काट 
सते सकर श्रव तक समय समय पर ऋषि श्रार महात्मा लोग 
यत पर श्रपनी श्रात्माश्चा के शान्त कश्नेके रिप श्रते 
रहते टं । इस समय यदो पर इनका एक प्रेवमन्विस्भीद्‌ 
जिसमे घे पने सनातन क्ते धवलित नियमो का पाटन ऋस्ते 
है । भाचीन काठ मं यर्हो पर तथागत भगवान्‌ ने भी निवास 
करके देवताश्च के निमित्त विशेष रूप सेधमेच्धा निरपश 
कियाथा। 

राजधानी क दच्िर मे पक स्तूप ह । यलं पर चथागत 
भगवान्‌ मे तीन मास तकर धमांपदेश क्षिया था | रृसके पास 
तीन गतत बुं कैः वैथने उने च्त्याटिके चिद 


शदे दप्न साग का अरमण-चृत्तान्त 


शस अन्तिम स्थान के पदविचिसमे पाख दी प्क स्तुप्र है | यह 
उख स्थान के थदशिंत करता दैः जरो पर श्युतथिशति कोटि 
भिज का जन्म हुश्ा था" । प्राचीन कार मेदस नगरमे पक 
गृहपति, जए घधनाद्य, प्रविषठित भर शक्तिखम्पन्न था, निवास 
करता था । ्मधिक्र श्रवस्था दा जामे पर उसफो सपत्तिका 
उत्तणंधिकारी उत्पन्न टश्रा । इस पसन्नता म जिसने जाकर 
उसका समाचार द्छुनाया था उसमे उसने ०० ठत्त श्रश- 
फि्या पारितापिर स्वरूप दी थी । इस कारण उसके पुत्र का 
नाम श्ुनविशतिफेाषटि' रक्खा गया था 1 अपनी उत्पत्तिषे 
समय स लेमर जव तक वद्‌ सयाना नही हा गया, उसने 
कभी अपना पैर जमीन पर नही रर्ला । इस सवच से उसके 
चैरमे पकं पुट लम्बे, चमक्दार, कोमल श्रार पीले पीले 
सेनि केसे रट्धङे ग्रा निकर श्राये थे । बह अपने पुत्र 
का वडा-लाड चाव कस्त शाश्रीरः दुष्परान्य से दुष्माप्य 


१ चीनी भाषामें इमका च्रनुवाद्‌ ए-0 पा मी इषुः होता 
दै जिसका श्रथ षदो सो ऊच श्रमण होता है, परन्तु एक नोट से विदित 
होता है कि पटले उसका ्नुवाद्‌ ऊपे) (लके) किया गया 
था! इष चरत्तान्त में !सोणकोान्विसीः काहालष्ं दक्षिणी टोगो 
के लेखाुसार चस्परा में रहत्ता था, ( देखो 8६५16त 100018 ० #९ 
0९७४ पणा हप्र, 7 1) इमरी वावत कहा जाता हे किद्रमके 
पास शरसी गदी साना, रषी (शकटवाहे दिरण्णम्‌) या { परन्तु, महाचम्ग 
अन्थसमे पक श्रार सोण का जिक्र है जिसका कटिकन्न कटतेये शरैर 
जिसकी वायत बुद्धघोप टिखला दै कि उसके कार्नो का श्राभूपण (डंडल) 
एक फोटि का थः इमी किए उसा यह नाम ट्या 1 परन्तु रादसदेविट 
साहब इयङा श्र्थ फारनो का नुकीटा दोना मानते £ । ५ 


दसवां अध्याय ५१७ 


खुन्दर खन्द्र वस्तुरपे उसके लिप मेगवाया करता धा । उसने 
शमपमे मकान से ज्लेकर हिमाख्य पदाड तक बीच वीच मं त्रनेक 
विग्याम-खह वनवा र्खे थे जिनमे उसके नौकरों कां आवा 
गमन बरावर ना रहता वा । केसी ही बहुमूल्य श्रोपधि की 
श्रावश्यकता दयो पक विद्याम-गृह का नौकर दु सखयेविथराम-गरद 
बालेके पस श्रार दुखा तीसरे ऊ पास दौड जाताया 
श्रार इसी तरह परर दौड धूप करके वडुत दी कम समय मेँ उस 
धस्तुकालेश्राता वा, यद्‌ धर पेखा धनादटय था! जगत्‌ 
पूज्य भगवान्‌ ने उसके उस पुच्र-स्नरेह्‌ गा दैख कर उस 
हदय मं क्षान का अकर उत्पन्न करने ऊ सिपि सुद्गख्युघ्का 
श्रक्षादठी कि घरां जाकर उसा उपदेश देवे । वह्‌ उसके 
द्वार त ते श्राया परन्तु उससे मेर करानेवाला ङे खदायक 
न पाकर वद कुं विचार मे पड गया कि किस प्रकार उससे 
भेट करके श्रपना ध्रभाव उस पर जमाव। गस गरृहस्थका 
परिवार सूर्योप{सर वा! निद धात काट सूर्योदय दोन 
पर यह सूथदेच कौ उपासना किया कर्ता थ । सुद्गर्पुतध 
न उक्ती समय का ठीक समभा, श्रत्व अपनी श्राध्यात्मिक 
शक्ति से सू्यमडर म पर्हुच करः श्रोर द्यंन दैकर वह चर्द 
से नीये श्राकर उसके मवन के भीतरी भागम डाटा गया। 
गरदपति फे पुत्र ने उसको सूयैदेव सम करश्रार वटी 
भक्ति से उसक्रा पूजन करमर श्रव्यन्त सखुगधित्त भोजन (चावट)) 
सेर किया । चावल में इतनी श्धिक खगधि थी ्िवद्‌ 
यजय तकर पर्टुच गद श्रारः उसको सूघकर यजा चिरपस्रार 
चिस्मित हा गया ! उसने इतौ के भज कर दार द्वार पर 
दस वातं का पता लगाया कि यद खूगधि करटा सेश्रतीद? 
शन्त में उनश्चा विदित श्रा कि यह सखुगधि “वेणुवन विददार 


५९८ कूपन साग का म्रमण वृत्तान्त 


से रातौ है जर्द पर श्रभी श्रमी म॒द्‌ गटपुत्र उस गृहपति कै 
स्थानसेश्मयाया। सजा ने यह चात्त सुनकर कि उस 
ग्रहस्थ ङे पुत्र के पास ठेखा ्रद्भुत भोजन है, उसका श्रपने 
स्यार म॑ बुला भेजा 1 ग्रहस्य इस श्क्षा गा पाकर विचारे 
माकि क्षिख स्नुगम उपाय सेच्लना चादि 1 डौमी पर 
चरने से सम्भव द कि हवा श्रार कदरो के येग से कोई घटना 
हयो जाय। इसी भकार स्थ से ची भयर कि कदाचित्‌ हायितरोके 
दौड धूप करने से कु चोष्ट चपेट न श्राजाय । अन्त मे उसने 
श्रपने घर से लेकर राजगृह तक णक नहर चनव कर उसे 
मस्ता से र्वा छया ओर चुपके से उक्त पर एक वडी 
खुन्दर नाव रख कर उस्म वेर गया । उस नाव मे रस्या 
्येध्री है चो जिनके घसीरते इए ज्तोग ले चले इस प्रकार 
चह राजगृह तक पर्या ।१ 
गजगृद में परह कर पटले बह बुद्ध भगवान्‌ के 
श्रभिवाढन करने गया । भगवान्‌ ने उसको समाया क्रि 
चिम्बसार सजाने ठुमको तुम्हारे पे क चाद टेखने ढे 
चिप बुलाया है । चूकि राजा का उनके देखने कौ दइच्छ 
है इसल्िपण तुम मा वद्य जाकर पल्यी मार कर श्रारः 
सं को ऊपर उठा कम्वैठना। यदि तुम श्रपना वैरसजाकी 
तर्फ पटे ने देण ॐ कानून कै चञ्चुलार प्राण्दड 
पाश्रोगे ।* 


१ महायमा प्रनयं केयल इतना छिखाहुश्रा दै किसे 
सपदि, ऋ क्तम पालने में चदा कर राजगृह तक ते गये 1 
> द्रधिणी सेखानुलार यद रिक्षा उसके उसके माता-पिता द्वारा 


उसा शस्याय ५२६ 


यह गरहस्थपु> बुद्धदेव ने दस्र प्रकार शिला पाकर दर 
धारम गया । ल्लाग उसके राजभवनमे लै गये आर राजाके 
सामने जाकर उपस्थित क्षर दिय! । गजा ने उसके पैशके 
चाट देग्यना चाहा जिन पर वह पटरी नगाकःर श्रार पैग 
क्तो ऊपर उडा कर वैय गया । राजा उसके इस श्राचस्ण का 
देख तरः ब्रहुत चसन्न दगया । इसङे उपरान्त चह ग्रहपति 
च्रपना श्रन्तिस श्रभिवादन करके वलंमे चला द्मायाश्राग 
जरां परः वुद्धयेय थे वरदा पग गया) 

उस समय तथागन भगवान्‌ दघ्रन्त दे देकर धर्मापदेश 
कररहे भरे, जिसका खनफर उसा चित्त सग्धि गया। 
उसका श्र त.फर्ण सुल्ट गया श्यार ह उसी समय शिष्या 
गया । श्ररदट पद ऊ धासि करे लिए बहुत दढतापूर्वक यह 
तपम्या करने रगा, उसकी तपस्या यह थी रि वह नीच उपर 
दोडने लगा? श्रार यां नक दौडासि उसे पैगाम रुथिग 
च्चूने ल्गा। 

बुद्ध भगवान्‌ नै उससे का, "दे प्यार युवक । जब तुम 
गृस्थाध्चममे ये नव क्या तुम बीणा वजानि भे, उसने उत्तर 


प्राप्त इई धो | सके छनिरिक्त श्रस्मी हजार मेचके का अुद्धदव स भट 
करना श्रर सारात फे श्रलीकिक्र क्म इल्यादि सा वणन कह्माएम 
नहह) । 

१ नीच ऊप्रर दौदढना--यदह पूवकालिकि येषद्धौ की ग्कप्रकाम् की 
म्बाभाचिफर चात्त थी जिसका उख हुएन साग न स्थान स्थाने पर 
किया दर । बुदधदेवके दम कम सा निर व्यान पर वणनश्राया दे 
मे सश्र स्थान तीथे मान गवेष 1 


४८५ इपन सागर कां भ्रमण इच्तान्त 


दिया, “हा, म वजाता था 1" “श्च्छ तच” । बुद्धदेव ने कदा, 
्मैउखी का दण्टान्त देकर तुमा उपदेश कर्तार । चदि 
उस्पके नार वहत आधिक चदढा द्दिये जाव ना उसका स्वर 
कभी नहीं चनेगा शार यद्वि उतार दिये जावे ता भन्न भ्न्चके 
श्मविस्कि श्रार कई श्रानन्द नटी श्रषेगा । सी प्रकार 
श्याभिंकः जीचन भाक्त कप्नेके लिप्‌ भो यरी विचार रखना 
श्चाहिप ! यदि श्रधिक्र कष्ट उखाया जायगा, ना णगीर थक 
चछर चित चच दो जायगा, ्रास्यदि विलङुट श्राटस्र दी 
चेरेमा तो कांता सन्द दाकर चित्त निकम्मा हे जायगा 1 

इस छ्रदेश्त के पाकर वट बुद्धदेव की भद्रक्लिणा कस्ते 
स्मा श्रार ये। वह शी श्ररहट-पद ओा प्च गया } 

देश की पश्चिमी सीमा पर गङ्ा नद्ीके ठक्तिणमेंदटम 
प्क लिर्जन पाड पर श्राये जिसकी दनं चाया ऊंची उटी 
ह दहै" । प्राचीन काट में तीन मास तक इस स्थान पर 
निवाम करक बुद्धदेव ने चक्र यत्त के शिष्य चनाया था? । 

पाड ॐ रक्षिण पूवं कोण ऊ नीचे पक चड। भारी 
पच्थर हे जिसके ऊपर बुद्धदेव के वेठने से चिल्ल वन गया है ४ 
यह्‌ चि छगमग पकः इच गदरा, पाच फीट दा ईव छम्चा 
श्रारदा फीर्‌ पक दच चेाडादै। यर पत्थर पक स्तूष के 
भीनर रक्खा ह्या रै । 


+ कनिधम द्म पाट का निश्चय (महे? नामक पदादीसै 
स्तते \ जो मेामिर पद्ादीकेष्उेदिफामेदहं)। 

> घकुल श्रयय। वक्कन चुद्धटेवके शिष्यौ में से एक मिच्य स्थविर 
स्मनणाथा। 


दसवां श्रध्याय ५२१ 


दक्तिण दशाम एकश्चार छाप एक पत्थर पर जिस 
पर घरुद्धदेच मै श्रपनी कुरिडका फो रख दिया वा| इस दाप 
छौ सर्त श्रीक आर षंखुडियावाले पुष्पकीमीदहेतथा पक 
इश्व गहरी हे । 

इम स्थान फे टक्तिणु-पूरव मे थोडी दुर पर वङ्ल यत्त के 
पदचिह्वहे। ये चिष्र खगभग प्क फुर पोच इथ छम्ब श्चोर 
स्यात या श्रा दश्च चैर, श्रार छगमगदो इश्व गहरे हे। 
यच्च फी इन लापो के पोच लात फोट ऊनी ध्यानावस्था 
में वैटी दुई उुद्धेच ॐ पापाण परतिमा हे। 

इसमे पश्चिम मे धेाडी दुर पर पक स्थान है जदा बुद्धदेव 
ने तपस्या की थी) 

इसे पहाड की चटी पर यन्न का निवास भवन है | इसके 
उत्तर मे बुद्धदेव की पगद्ाप पक फुट श्राठ इश्च लम्बी, 
कटाचित्‌ च इश्च चाडी श्रर श्राध श्ये गहरी है । इसमे 
ऊपर पक स्तृप चना द्विया गया है । पराचीन काल में बुद्धतेव 
मे यत्त गा प्रस्त करे उक्ला नरहिखा करम शरीर उनका 
मासं खाने सै मना कर द्विया था । भक्ति पूर्वक बुदढधधमे जे 
ग्रहण कर्ने के फर से उसका जन्म स्यममे हुश्च वा। 

दले पथितमें छु या सात तक्षङुड हे जिना जठ 
वहत गंस्मष्ट 1 

देश का दक्षिणी नाग पाडा जह्रे से यया हृश्रादै 
जिनमे बडे वडे दीर्ध॑फायं हाथी रहते ट । 


१ थे दिन हृषु एक यात्री न इनके देखकर ५७ श्रगकू समू 
१८२ &० कै पायनिथर जें इन दृत्तान्त लि & । शरयमी ये इतन 
गरम ष्ट कि भाषः च्यकर धाटी में मेरे के समान भरी रहती र । 


५०२ इपन सांग का श्रमण वृत्तान्त 


इख राज्य के छोडकर ग्वा क नीचे दक्षिणा किनारेपर 
पूर्वं दिश्तामे गमने करते दुष लगभग ३०० ल्ली चकर हम 
चेनपेा' प्रदेश म पर्हुचे । 
चेनपो ( चम्पा!) 


हस राज्य का क्तेफट रगभम ५,००० ली च्रार राजधानी, 
जा गगा ओ उत्तरी तर पर्दे, छगभग धण्सीके चरे मेंहै। 
भूमि समतलं श्रार उपजा दे श्रार सं्रुचित रीति परर 
ज्ञेती वराई जानीदह्‌। पर्ति कोमल श्चार गस्महै तथा 
मचुप्य धर्मिष्ठ श्रार उनका व्यवहार सीधा शरीर सा 
है 1 वीमिययो सारम हं परन्तु सेवके मय उजाड हे । सव 
मिलाकर छग ग २०० साघु इनमे निवास सस्ते टै जे सके 
सय हीनयान सम्पद्ायी रे] कोई 2० देवमन्विर हं जिनमे 
श्मनेक विरोधी उपासना करने हे । राजधानी कौ चहारदीवारी 
इया स्ने वनी हुई श्रोर खासी ऊनी) यह दीवार बहुर्त 
ऊल्चो मेड ्यावकरर बनाई गः है जिससे शश्च पे श्याक्रमण के 
समय बहुत ग्ला हनी है। प्राचोन काल मं जवं करप का 
श्रारम्भ दुता थाश्रार जव ससारः की उत्पत्ति दहा रदी 
उस समय मयुप्य जङ्धखं मे माद या युफा चना करः निवस 
करते थे! उनन्ोगाको धरा मं निवास करने का सान नहा 
था 1 इसक्ने उ पसन्त पक देयो भी अपने पूवं कमांशचसार उन 
ल्मे मे रहने च्छ्गी ! पक दिन चह जलक्रीडा क्ररहीथा 


१ चम्पा शोर चम्पापुरी धुरर म अद्भ-देरा की राजधानी लिषती 
ग्र जो भागलपुर का म्ान्त ह | मि० सारटीन ल्पते ह, शचम्पा 
नगरं शरीर कर्णागद भागलपुर के सच्िकटद्ं! 


दम्न्वो श्रध्याय ४२ 


कि उसी समय उसका समागम किसी देवतासे दा गया 
जिससे गर्भवती हा रर उसने चार पुत्र प्रसव भिये जिन्होने 
जम्बृद्धीप फे शासन को श्रापस मे विभक्त करः सिया । धत्येक 
ने पक एक भ्रान्त पर श्रधिकार करके पक णक राजधानी 
असाईश्रार नेगरो तथा त्रा्मों को चसा कर श्रपनी श्रपनी 
स्नीमा कानिणय फरस््या) उन्डीम मे ष्क के प्देणकौ 
ग्रह नगर भी पजधानी वा जो जम्बृह्णीप ते सय नगो मे 
श्यप्रगरय माना जाता ह। 

गाजशध्रानी के पूवम गगा ऊ दिणी तर पर छगभग 
२८०या १५० क्ती दुर णकान्त श्चर निजेन स्थान मे भूमि 
मे प्रलम पक चदन दे^। यह चष्टरान ऊंची, दाल श्रीर 
चारो श्राग पानीमे चिमे इहै । चेटी पर णक देवमन्विर 
दै जिसमें मे दैवी चमत्कार तथा खदु श्रदभरुत दृश्य दिखाई 
दिया करने हे! चदन जे ताड नाड ऊर मकानात तनाय 
गये हे श्रार नहर -नाकर मव श्रार जल ङी सुविधा करदी 
गई है । र्हा पर श्रदूश्ुत श्रुत व्रतत, पुष्पकानन, वडी 
च्घान॑, भयानक चासिं श्रादि तपम्वी श्रेर आनी पुर्पो के 
लिण् खख की सामश्रीह। जे खोगप्फ वार यरं परग 
श्राजाते हे फिर ल्मेरने सा नाम नदी लेते। 


१ कनिघम साय इय चटान का निज्चय करत हं कि पयर 
धारके साम्नेटापू के समान णके चदान नदी मे है जिसे ऊपर 
पक नुफील्ा मन्दिर बना हृध्चा ह । श्राने चकर वही साहय क्िग्यने 
कि स्वस्पश्रारदृरी सेकटात माच की पहाड़ी जो मागल्पुग 
( चभ्पा) म >3 मील पर पूय दिशे है निश्चय होती हे" । 


४ पन सांरा का खरमर चृन्तान्त 


देश की दक्तिणी सीमावाले निर्जनवन म हिसक्र पृ 
श्रार जह्वली हाथी मड के सड ध्रूमा करते दे । । 

इस देश से लयभ ध्न्ण्लती पूं द्विणा से चलकरहम 
"कडु हाद खीलीः राज्य मं पर्हैचे। ८ 

कड चुहोहखीलीः ( कज्चिर या क्जिंघर' ) 

दस राज्य का क्ेत्रफलक कगमग २,००० ली दै ! इसकी 
भूमि समतल तथा उपजाऊ ह । यह समुचित रीति से जीती 
चो जाती रै जिससे श्रच्छी पसर उत्पन्न दीती है! प्रकृति 
गरम श्र मदुप्यो के श्राचरण सादे है ! यदा ॐ रोगे ददिः 
मान्‌ विद्धान्‌ श्रार गखग्रादफदे। कोश खात सघासम 
२०० साधुश्रो खदित, र कोई १० देवमन्दिर विविध 
चिराधियो से मरे ष द । 

गन करई शताब्दियों से यदीं का राज्यव श चिनष्ट दहा गया 
है दस कारण य्दा का शासन निक्य्व्तौ राज्ये अध्वने, 
श्रार यही सवव कि नगर श्रार कसवे उजाड होरे हे, 
लोग भाग भाग कर गावो श्रार खेडों मे वस र्दे दै। यरद 
की यह हालत देख कर शिलादिव्य यजा से, पूर्वी भारत मँ 
श्रमण करते समय इस स्थान पर एक राजभवन वनवाया था 
श्चारः उस्म रह कर उसने श्यपने भिन्न सिन्न ग्यां का प्रवध 


९ माररीन साहव लिसते ह कि महाभारत में 'कजिघः का 
नामश्रायादैजो पूर्वी मारत केलेपमों का देणदे। लकाषालोके 
यष्टा भौ लिखा ई कि जम्बृद्धीपके पूर्वी भागम एकः नगर 'कजधेले 
निथद्ध मेः नामक ह । 'रेनेठ साहय के नक्षणेमे भी केरी नामका 
एक्‌ गाव चम्पा से ठीक ३० मीट (४६९०) ली परल्खिा इश्चादै। 


दसवां श्रध्याय ४२५ 


किया था । यह भवन अस्यायी नित्रा के लिप डालो शार 
त्पत्तिपे( से गनाथा गया था दस रारण उसमे प्रस्थान करते 
दीप्र त्रिया गया था | देश फी ठन्निणी सीमा पर श्रगणित 
जद्धत्पे हाथीदहे। 

उत्तसै सीमा पर ग्धा निट परु ङचाश्ार विशार 
मण्डप दद्रा श्रार पत्थो से यना इश्रा हं। इमा चवूतरा 

डा आर ऊचा दै पव श्रनुपम श्षायैगरी ॐेसाथ नाया 

गया है । मडप ॐ चार्यो श्चार श्रख्ग श्रल्ग भवनों मै 
महात्पार््रो, वेवताश्रो, श्रार बुद्धा की पत्थर री मनाहरः 
मतिं है । 

हस देश से पूव ङीश्रार गमने करे, रार गया नदी 
पारकरफे त्टगभग ०्०त्छो चलने के उपरान्त हम पुन्न 
फटन्न राप्य म पर्हुचे ! 


पृञ्नफटन्न (पुट्वद्ध न `) 
इख सज्य का सषेत्रफलठ टगमेग ९,००० दी श्रारः राजधानी 
५ 1 [सि हि: ह 
काक्तत्रफ ३० री है । रह वहत सथन वसी ट्ष है । तडाग, 


"प्रोफेसर विल्सन साहब ल्खिते हं कि प्राचीन पुण्ड ठेणर्मे 
राजरणही, टीनाजषुर, स्घुर, नदिथा, वारमूम, वदंवान, मिदनाषुर, 
जश्नल महाल, रामगढ़, पचित, पटमन, श्रार कुदं माग चुनार की 
सम्मिलित था । यह दैख (षण्ड) दा देश है । पोण्डदेशपासि्ो 
का नाम सष्छृत प्रथो मे वहुधा श्राया ह शरैर पुण्टवद्धंन दघ्देशका 
शूक भागदे।! मि० वेष्ट मकार पुण्ड्वद्धैन का निश्चय रप्रयुर स 
३९ मीट उत्तर-परिचिम दीनाजपुर में वर्धन कटी ( या गेन्ताक ) शरीर 


५२६ दृष्टम्‌ साग कर स्रम्‌ चत्तान्त 


खरस्य स्यान छार पुष्याय्ान स्थान स्थान पर वने हप दं { 
मूमि लमत श्रार चर फनी एव सवे प्रकार की वस्तु उत्पन्न 
करनेवाली दै] पनसफट कौ वङौ कद्र दै श्रौर दोत्ताभी 
श्रधिक हे 1 टसलका फल बहत वडा कट्ढु के समान दोता ह । 
परने पर दखका रह्ग कु पीटापन लिय खाल दो जावा है। 
नाडने पर इसे नवर कवूतर के डे के वफवर वीलो कोये 
निकख्ते हैँ जिनको निचोडने से कुच्‌ पीडापन स्यि इण 
खालस्ट्गकारस निककताले जो कि वडाम्वादिष्ठदोतादै। 
यट फल लखकनेवाले फटा के समान चत्त की डाचि मे 
च्छट्का ग्हता है, परन्तु कभी कमी च्तकीजड ममी उसी 
प्रकार फलता है जिस भकार "फूलिद्ध"१ भमि मे उत्पन्न होता 
है । धरति कमल आर क्तेग विद्यान्यसनी है । केष २ 
सखघारयाम लगमग २,००० साधुश्चा सहितदेजे। दीन शरोर 
महा दनो यानो का श्रन्ययन कस्ते है। कश सौ देवमन्टिरनी 
हे जिनमे श्रनेक सभ्भ्रदाय के विरुद्धधर्मांवलस्नी उपासना 
क्रते हे) ऋऋधिकः सस्यानि््रनथन्टोगोकोीदीरै। 


पाजर के जिटोश्चेर परगना कंसाय द्रतेष्ै। थैर यष्ट मी विचार 
श्रकट करते £ छि मौदाः से १८ मील उत्तर त्तस्य श्चै(र माट्दासे 
९ सीट पूर्वोत्तर किर्यूषुर या क्षिख्जुप्राद, जिसफा भाचीन नाम 
पोण्डुदा श्रघवा परिवा था, घुण्ववर्दनका शपशचशदै। मिण परु 
खमे रद्चषुर के चिशट इसका हाना निच्वय करते र । फनिंधम साद्य ने 
शजधानी का स्थानं कगरहय से ७ मील उत्तर शरीर चद्ध॑नङृदी म १२ 
मीर दकि मे रतया छे निङ्ट य स्थानगदृ िर्चय कियाद; 
१ प्तीन देशका ष्व फट ट जो मूमि मे उ्पन्न हेता दरे । 


देसयां श्रध्याय ५२५ 


राज्ञधानी फेः पररिचिम में ख्गनग °्न्ली पर धाचिपर््रो" 
मध्राराम है, जिसे श्गिन चौद श्रार दवादार नथा मरे 
शरीर मंडप ऊचे ऊचे ह। साधुर्न क्री सस्या व्टगभग 
७०० दै । ये महायान सस्प्रदायालुसार श्राचरए रखने टै { 
पूर्वौ भारत के श्नेक प्रसिद्ध सिद्ध महात्म्या का यर्हो पर 
निवासदहे। 


यहा से याडी दुरः पर एरु स्तृप श्चगाक का उनचाया, 
द्मा । इस स्थानं पर तथागत भगवान्‌ नें ठेवताश्मो के 
खछाभाश्र तीन मास तक धर्मोपदेश किया था। बतोत्सव ॐ 
समय पर इसके चासं नग्फण्फ गडा प्रकाण ्रस्फुटिन होने 
लगता हे | 

इस स्तृप के निकट पे यार शरा स्थाम रे जही पर गत 
चासो वुद्र तपम्या करते रहे हे । उनक्र पुनीत चिह्र श्रग्र नक 
चर्तमानरहे। 

यों स थाडी दुर पर प्क विद्ार है जिसम वारि 
लवर चोधिनन्व री मृतिं ष्ट । इस मृतिं केचयी कानके 
स्नामने केाडई भी गात गु नहीं रह सकनी श्रार इसका श्राप्या- 
स्मि विचारः चिल्ल सत्य उस्ना ह दस्रलिप दूर तथा 
निकटवासी लेग यत्त श्रारः ध्रायैना ऊरक् शनक वताम 
देवी श्चाघ्ना पान किया कस्ते 1 

यटासे पूर दरिशामे ल्गमग ७०० ली चल ऊश्चार पक 
बडी नदी पारः करके हमं "कियामालुपो' पदेश मं पर्हचे। 


¶ स्ुलियन साह इसखा व्वाणिनः सघारामः खब्ट मान कर यथः 
छर ह कि वह दधारामं जो श्रग्नि षे समान प्रकारित ष्टी । 


भ्ल इन सांग का भ्रमण-चृत्तान्त 


कियगमौक्ुपो ( कामरूप } 


कामरूप-प्देश का प्ेचफरु रगमग ९०.००० ली श्रार राज- 
धानी का ज्ेत्रफकर छगभग उण्ली हे । भूमि यथपि निचले 
है परन्तु उपजाऊ आर भनी मांति जाती बोई जाती ह ) यर्दा 
कं लीग पनसश्चार नारियलकी खेती कर्ते हे । इने वक्त 
यद्यपि श्रसस्य हेता भी इनका वडा श्यादर श्रर च्च्छा दाम 
द । नगरा के चारो तस्फ़नदी कां अववा ख्याय मसी हुद 
भीरो का जट वादित द्योता रहता दै । प्रकृति कामलः श्रीर 
सद्य दै तथा मचुप्य सादे श्रार ईमानदार । रोगो रा डील 
डो काया श्रारस्ज्ञ श्यामताय्यि हर पीटादहेः। इन रोगों 
की भाषा मध्यभारत से कु भिन्न है, श्रार इनङे स्वभावर्मे 
जङ्गलीपन तथा करोव विश्षेपहै। इनल्तोगां की वार्णाशक्ति 
अरवल दै श्रार वियाभ्यासरक ङिएये ल्ग सदा तपरः रहत 
है । ये लोग देवताश्रो कौ पूजा रार यक्च इत्यादिक करनेवाले 


१ कामरूप ( पुराणो मे इसकी राजधानी का नाम ` श्रागज्योतिष 
लिखा श्रा है) प्रदेश रद्धपुर में करतोया नदी से लेकर पू दिशा 
मं कैटा चला गया हे ( देखे 814{ 4.0 एलाह, ए० ए 
1 168-810 श्रथता ध धरा एषठ [त्‌ , एठा वा, 
1 408 >) । इसमे मनी पुर, जयन्क्तीय, क्यार, पर्चिमी श्राराम, 
भेमनसिद्ट धीर सिदर ८ श्रीद ) का कुं भाग शामिल है! चर्त 
मान जिला ग्बाकूपारा स गौहाटी तके विस्तृत है । टेखो 1,45807 
व ^., १०1 71,7 87 ९ 1, 7 978 एणा ए 2, 
०] ४, 0 88; 45 [णा ए8, 
ए 416 † 


दुखवां अध्याय ८२६ 


द्धै । ुद्धशधर्म पर उनका विश्वास विलङछ नदीं ह । बुद्धदेव 
फे ससार्मं पद्वा्पण करने के समय से लीङर श्रव तक पक 
मी सथासम स्ाधुश्रों ॐ निवास के किप यर्दा पर न 
चनाया गया रे । जए बुद्ध-धरम फे विशुद्ध भक्त इस देण मेँ रहने 
भीदहेवे चुपचाप श्रपना पाट इत्यादि कर सेतेहे, वम यदी 
र्हा का बुद्ध-वमे है ] खगमग १०० वेव मन्दिर आर विभिन्न 
स्दर््रदायवाले ठासो विरुद्ध व्मावलस्यी है । वर्तमान नरेश 
नाययणद्रैव फे भान वश्व काहे तथा जात्तिका बह्यण॒द। 
उसका नाम भास्कर वमा श्रार पदवी कमार" है । जव से 
इस वण ने राज्य शाष्ठन का हावमं लिया दै तवसे श्रय तक 
फक हजार प्रीढी व्यनोत हो चुरी रै! रजा विधाज्यसनी 
श्मार प्रजा उसका श्रटुरुरण करने मे दत्तचित्त है । देख मधय 
स्ते दृर्दुर देशो के धे वुद्धिमान्‌ पुस्प इसमे दशमे श्चाकरर 
शिचरण किया कस्ते है । यद्यपि बुद्धधमे पर उसका विश्वास 
-नह्यंदहैतामी विद्धान्‌ मणो का वद श्रच्छा सत्कार करता 
धै । जव उसने इस समाचारः के खना कि एक अरमण चीन 
देश स मगध के नाखन्द्‌ सधासम्मे केवट बुद्धम्‌ को पूरी 
रूप से श्रध्ययन कय्ने के चिप इतनी दृर्फी या्ाका कष 
उठाकर श्राया दै शव उसने उसो बुटा भेजा 1 उखने तीन 
चार श्रपना दूत इसका (हुष्न साग केव) बलान के टिप सजा! 
"परन्तु वद उसो श्राञा का पालनन कर सका। तव भील 
अद्र शाखी ने उसे समाया, 'छुम्हारी इच्छा बुद्धदेव ऊ 
अरति रतकता भकाशितक्स्येकीषे इसनिप तुमङा विदध 
धमे का प्रचार कसना चाददिप, यदी ठम्दाय कर्तथ्य है । तुमा 
वयात्राकी दूरी कामय करना उचित नही रे । कुमार याजा 
न्कादश सदा से चिरोधियें फे सिद्धान्तो का भक्त रहा दै, 


~. 


५२० दप्च साग का श्रम्‌ दृ्तान्त 


परन्तु दस समय वह्‌ श्रमण का दशेनामिलापी इरा हं यद्‌ 
यात चास्तच मं वहत उच्तम है । हमा ते इस वातमेपेला 
विदित दाता रे ङ़िवद श्रपना सिद्धान्त परिवतंन कर दैने- 
व्याह, श्रार दसस के खाम पर्हेचाने ऊा पुरय वदोरना 
क्रषहतारह्‌। तुम भी पहत्े शरपने खुद 1 चन्त सें इस वातका 
सकल्प कर चुके कि ससार्की भलाई के लिप श्रफेले मव 
रेषो मे भ्रमर करके धर्मे का प्रचार करोगे, इख कम्मे 
चाहे जान दी क्यो न देनी पडे । इसलिए श्रपनेदेशकोा भूल 
जारा श्रार स्च्यु से मेर करने के लिप तेयार र्हा । चाहे नेक 
नाम्येहाया वदनामी, तुमा पवित्र सिद्धान्तो के प्रचार का 
द्वास् खेख्नेके लिप परिश्रम कग्नादी खाहि ।श्रार उन 
ज्तागो ऊ सरीभ्रे मार्गं पर ल्यना ही चाहिप ज्ञा अमय 
सिद्धान्तो से गे हप दे । दसरा का विचार पहले शार श्रपना 
विचार पीडे करा, कीनि रौ पस्वाज्राडकर केचश श्वम का 
ध्यान र्चा 1" 


इसत वातत का दुषन साग से कु उत्तर न वन श्राया श्रारः 
वह दर्ता के साथ राजा से मिलने चल दिया। कुमार्‌ राजा नेः 
उसङा स्वागत करके कदा, “यद्यपि मे स्वय बुद्धिहीन हैत 
भोमेंक्ञानी चिद्धानों कासदाने प्रेभीष्दाहै, श्चार इसी 
छण श्रापरी कौति का समाचार पाकर मेने श्राप दुन 
देते के लिष यर पर पदापरण्‌ कर्ने का कट दिया 1" 

उक्तने उत्तर दिया, “भ याडी वुद्धि काव्यक्ति हु, इसटिप 


दसचां ्रध्याय २? 


श्रास्चिद्याकं पेम से श्रपने दुख खख स भूलकर श्चार. श्र 
रित विपदो को श्चोर छु मी ध्यान न देकर इतने दुरस्थदरेण से 
याघा करफे एक नवीन देशम स्थान स्थान पर रमण करना 
ये सव घात साजा गासनदही सेश्चार उस देश ॐ, ससा कि 
कहा जाता ह, वे चदे चिय्रा-व्यसन काही फल है । इस 
समय भारतम बहुत सेन्नेग फेस निरखगे ज महाचीन 
प्रदेश ॐ रसिन सजाकी विज्ञय क गीत गानेवले दामे । मेने 
हमको वहत दिनो से सुन रस्लारहै, श्चार, स्या यह सदये 
कि यही द्धे श्रापका प्रतिष्ठित जन्मस्थाने?" 


=, 


उसने कहा, प्ले ठीक दहै, उन गीर्तोमे मेरे दीदे 
समा का गुखगान किया गया टे । 


सजानेका, ` मुमके क्मी भो इसफा चिचार नहीं 
श्चा जि श्राप उम देण के निवासी हैँ । समकर वाके वम 
श्रार श्राचस्णं पर सदा से भक्ति रटीहे। हूत सलमयदहा 
गया जवमेमेरी टि पूर्वं की तरफ रे, परन्तु मध्यवर्ती 
पाडा श्रार नदियों के याधक हानैसेमे स्यय जाकर उस 
देण का द्रश॑न न कर सका 1" 


उत्तर मे उसने कदा, “मेरे मदायजा कै पचिच्र गुण शआरारः 
पुखय प्रभाव फी कीतिं बडुत दूर तक पौषी ह है। श्न्य 
श्रन्य देशो के लोग उसके दार परः धिर नवाकर मक्ति प्रदर्शित 
करते हे व्यार श्रपने फा उसका सेवक कमे हे ।* 


कमार खजा ने कषा, “यदि उसा राज्य इतनावटाद 
तो मेरे चित्त मे उत्छर इच्छा उत्पन्न दे रदी द कि उसके 
ङ्प शुदं सौगात मे, परन्तु शस समय रित्पदिदय सजा 


५२२ हुएन सस का अगण वृत्तान्त 


"काजुधिरः प्रदेश में श्राया ट्र है शार धर्मे तथा स्ञान फी जड 
को गहरा गाउने के चिप वहत वडा दान किया चाहता दै । 
स्षम्पूरी भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्धान्‌ ब्राह्मण श्नर श्रमण 
वदां पर एकजित दाग । उसने सुकओा भी बुला भेजा है इस 
छ्िपमेसे प्राथेनारैकि ्ापमभी मेरे साथ चिप 

इस वात पर्ये दोनों साथ साथ धस्थानित दहा गपे। 

सदेश का पूर्वा भाग पाष्या से वेधा श्रा दै दस 
दिप केर बडा नगर इस तरफ नदीं दै दइसखिप यहाँ की 
सीभा परः चीन ॐ द्तिणी-परचिमी देश रे जद्धती लेग चसे 
हृष्य दै! चन लोगो की रीति-रस्म इयादि (मान क्तेमोंके 
समान दहै। पता छगाने पर विदित ह्ुश्रा मिहम देशकी 
दक्षिणो पिम सीसा पर, जिसका श्ुद' देश कदते्ै, दो 
माक का श्रवण करे पर्टुचे थे । वाधक नदियां श्रार पदा 
दुपित वायु, विष वाष्प, भराणनाशक सपे रार जहरीली 
वनस्पति श्रादि इस स्थान तक पहुंचने प्राणदीलेलेतेदै। 

दस देश के दक्षिणपूर्वं मे जङ्गली हाथियों के ड वहु" 
तायत सखे धूम्रा कस्ते दै, इसखिण इस देश मँ इनका अयोग 
युद्ध के समय विश्ेषरूप से दातादहे। 

यदा से ९२०० या १३०० नली वत्ति ओ चलकर हम 
'सनमोाराचा' प्रदेश के पर्हुचे। 


सनममेटाचा (समतट') ॥ 
यह सज्य खगम ३००० लो विस्तृत रै तथा समुद्र फे 


१ पूर्वा जज्ञान; स्समोत्रर' श्रधवा समतट+ का र्य द “किनारे 
ष्ठा ठव) श्रयर्व ष्यन्रतट दश -- (देवो 1.856४, 17त, ^ , प्राः 


दस्यो श्रध्याय ५33 


किनारे तक चा गया है| मूमि नीच्चौ रार उपजाऊ है) 
राजधानी का क्ेत्रफल र्गभग २० लीदहै। यश देश भली 
भति जाता बोया जाता हे श्योर श्रच्छी फसट उत्पन्न करता 
हे । पल श्रार फल सव तरफ श्चच्छ हेति दे । प्रति कोमल 
धरार भवुष्यां का स्वभाव शुद्ध हे । मदुप्य प्रङृतित दद, 
चोरे डी्डौलकेश्रौर काली सस्त के होते है।ये लोग 
चिद्याफे मरेमी शरोर उसके भ्रात्त करने मे श्रच्छा पस्थिस 
करनेवाले हेते है । सव्ये श्र फृढे टोनों सिद्धान्त के धानने 
चाले विद्धान्‌ यहां पर हे । के २००० साधुर सहित कग 
भग ३० सद्याराम हँ जिनका सम्बन्ध स्थविर सस्था से है । 
कोई सौ देव मन्दिर है जिनमे सच धकार के वियोधौ उपासना 
करते दै । दिगम्बर साघु, जिनज्ञो निरे कहते दहै, यत वी 
सस्या में पाये जाते है । 

नगर कै चादर थोडी दूर पर पक स्वप श्रशोकका वन 
याया हृश्रा दै। इस स्थान पर तथागत ने देवता्श्रो के 
लाभाय सात दिन तक शुक्त शरोर गूढतम ध्म का उपदेश 
फिया था । सके पास गत चारों बुद्धां फे उ्ने-वैरने श्रादि 
कै चिह्नहे। 

यर्दा से थोडी दूर परक सधाराम मे बुद्धदेव कोहरे 
पत्थर की एक भूतिं है। यदह श्राठ फीट ऊचौ है । इसकी 
यनाचर वहत स्प श्रार खुन्दर दै, तथा इसमे समय समय 
पर श्राध्यातमिर चमत्कार श्दर्शित दते रदते है । 


681) वरा्मिषटिर ने भियिलय चैर उटीसा के साय हसक्षा मी नामो- 
स्लेख किया है! 


५२४ ह्णन सांग का श्रमण-वृत्तान्त 


यहा से पूर्वोत्तर दिशा में समुद्र ॐ किनारे पर जाकर हम 
श्रप्त्न१' नामक राज्य म पर्हुचे। “ 


इसके भी दक्षिण पूर्य म समुद्र ॐ किमारे हम कामरट्रा 
देश में पहुचे जिते पर्य (छारपत्ति*२ का राज्य चार दसफेभी 
पचै इणानपुरदेश तथाश्नार भी इसके श्रागे, प्वदिणाम, 
महाचम्पा'देशदे ज्ञे रीर लिनईद' ऊ समान है । इसमे 
दक्तिण-पग्चिम म "यमनद्धीप” नामक देश दै । ये खदँ देण 
पाड श्रार नव्रियोमेदस प्रफार भिरे हुए फि दन तक 
पर्हुचना कठिन दै", परन्तु इनरी सीमा््रौ मयुप्यो गा 
स्वभाव, देश का हाल, व्यदार श्राहि वत्ति का पता लगन 
सेखग सक्ता] 


समतरः से पश्यिम दिशामे क्गमग ६०० व्यी चकर 
इम 'तानमेकिति' देश में पर्हुचे । 


1 


१ श््ोचे्रः श्रथया श्वरेसेन' प्राचीन छाल मे ब्रह्मावालो के 
राज्यका नाम था जिसकी इसी नासकी राजधानी श्रोभ' के निकट 
हुराथदी नदी के किनारे पर थी] परन्तु यह ठक्िणपूं दिशामें है 
श्रीह, या "निल ट' के उत्तरः समुद्र के द्िनारे तक नदीं हे । 


4 


२ सन्दोईै जिते भौर कमपे का प्रथम नाम द्धारती' है ५ 
परन्तु ब्ह्मावा्ले के इतिहास में इसका भवोग श्यामके लिप्‌ भी इया 
है (देखो ए" ७, प्रा ० एप्पा४, क 8) 


3 यमनद्वीप को वायुपुराण में द्रीपिसादे। ,, ६८ 


८ ल 0 
भ्नदेशो में यात्री नदीं मया , 1 न 


दसवां श्रम्यय ५३४ 


तानमेालिति {तामलिधि) 


इख र्य का नेद २४०० या २५०० ली श्रआार राजः 
धानी पक्ते्रसलरण्ली दै) यर दरेण सपुरं ॐ भिनारे पर 
है । भूमि नीची श्रार उपजा तथा नियमानुसार वरो 
प्नाती जाती ३ श्रार फर पु वहतायत स होता हे । प्रकृति 
मग्मदनथा मदप्यो के श्राचर्स मचुस्नी श्रार चाखारी 
तथा साहसं श्रार कटोरता है । विगेधी श्रार वेद्ध देनाका 
निच है । क्षाई दस सथाराम, लगभग २००० सन्यास्तिये। 
क्रे सित, श्रार कोई पचास देवमन्दिर जिनमे श्रनेक मत 
के विरावी मिल जुल्य कर निवास कस्ते है वनेदुप । इस 
देण रौ सीमा समुद्र तर पर र जहां जल श्रार शल प्ररस्परः 
मिले हष ह! अरद्धत श्रद्न रदमूख्य वस्तु श्रार रल इत्या 
यहा परः अधिकता से सथ्रट किय जाते ह दरस फरण 
निवासी चिश्चेप वनाद हे। 


नगर ङे पासि एक स्तुप रगे का वनवाया श्राह 
जिम श्रासेपस गत चारे बुद्धौ दे उखने-वेटने श्राष्ि के 
"चिर । + 

यद ने उत्तर पश्चिमम लगभग ७०० ली चर्फग हम्‌ 
वकष्खोना खकालखाना' प्रदेश म पटे ॥ 
ट ¢ 

१ जाञलिलि वतमान सप्रथ से तप्र हज ग्रेट प्रं सङ्‌ 
प्त स्यान परं दै जदा उसहटा टगली दे साथ स्वम ता है)! देन 
7६ ^ 5, $णो ४, 17 किष्युपुराण 1.15, ¶ ५८, 
कला 7 ४ 177 वरादमिहिर, महाव इन्यादि], ^ 


३६ हुपन सांग का श्रमण च्रत्तान्त 


कद्लोना सुफालाना (करणसुवर्णं ) 


इस राज्य का क्षेत्रफल टगभग ९४०० या १५०० ही 
श्रर राजधानी का खगमग २० ली दै । यद चहुत घनी वसी 
हर्द श्रोर निधासी भी वहत धनी है! मूमि नीची शरीर 
चिकनी श्रर भली भांति जती वोट जाती ह, छरनेक प्रकार 
के अ्रगणित श्चार मृस्यचान्‌ पुष्प बहतायत से हेते है । ग्रङृति 
उत्तम श्रार सुष्यों का श्राचर्ण शुद्ध श्रार सभ्य है । यै लोग 
वदे चिधाग्रेमी है श्रार परिश्रसपूर्यक उसके पराप्त करने का 
भ्रयत्त करते हे । निवासियें म चिततेधी शरोर वौद्ध दोना) 
का दस्त सधाराम २००० साधुर सहित दै, जा सम्पतीय 
सस्थाद्सार्‌ हीनयान सम्प्रदाय के श्रदुगामी हे। कोद ५० 
दैवमन्दिरः है, विधी श्रसख्य दे । इखके अतिरिक्त तीन 
सखघाराम रेते भी है ज देवदत्त का श्रजुसर्ण* करके जमाया 
श्रा दूध (ददी) ग्रहण नदीं करते । 

राजधानी के पास रक्तविटि नामक पक सधाराम है। 


१ श्रगदेरा का राजा कणौ या जिसकी राजधानी भागलपुर के 
निकट कणेगदृ है (देखो ॐ 7/1, 2 1 एण प्र, 
7 81, 88 { , 46, 50 

* देवदत्त मी मात्मा था परन्तु शुद्धदेव के सामने हीनप्रतिष्ट 
होने के कारण उनका श्रु हा गथा था । उसके मत चलज्ञोमें यकयद 
मी नियमथाकििवजमाये इए दूधकोा काम मे नदीं टाते थे। उसके 
पिप्य उसके बुद्धदेव के यराप्रर षी मानते थे। यह मत ४०० ई० तक 
चत्ता रहा था । इसकी किन तपस्या के धिक दलान्त के 
किए देखो 010१617 गु, 814, 7 160, 161 


द्वकं अध्याय १२५ 


दसके कमरे एवरफाश्ित श्रार डे बडे ट तथा खडचद्ध भवन 
यदुत ऊचे दं) इत स्थान मेदश भर ॐ प्रसिद्ध परस्प श्मार 
प्रतिष्ठित चिढान दक्घ्धा दध्र करते है! वे सीम उपो के 
दाय ण्क द्रमरे स श्रधिररधक्ि उन्नति करने श्रेर चसिविएफे 
धारमे का प्रयल करते हँ । पटले इख देश के निवासी बुद्ध 
पर चि.यास नटी करते ये, उन्दी दिने णक वितेनी दत्तिण 
मरन मे निवास कस्ताथाजे श्चरपने पेट पर ताध्रपचश्रार 
सिर पर जखती इई मणारर्बोच जेता था। बह व्यक्ति दाथ 
मे द्र्ड लिये हप खम्त्े छम्य डग रखता हुश्च श्क्षदेगमे 
श्राया । उसने शाखार्थं ङे किप दु दुमो वजार यह्‌ धेपणा 
कीकिजे विया फरना चादे बह श्रवि। उस्र समय पक 
श्रादमौी ने उससे पा, “वुम्दासा शरीर श्रे सिर विचित्र 
रूप से कयां सुसलित है १ उसने रदा, “भे न्रान इतना 
यडादै कि सुमेके भय हैषि कीं मेस रेट फन जपे, 
श्यार क्योकि श्चन्धकार मं पड़े हुए सचुष्यां पर सुमे कणा 
श्चाती है, इसलिप यद प्रकाण मेरे सिर पर रै!” 

दस दिन तक ओद भो व्यक्ति उससे किसी प्रकार का 
शरश्च करने नदीं श्राया । यद्यपि वड वठे विद्धान्‌ श्रार भतिष्ठित 
श्रतिष्टित व्यक्ति उस राज्यम ये परन्त्‌ उनम से भिसीनेभौ 
उसके स्याथ णास न करिया । तव राजाने कदा "शोक 
मेरे राज्य म कितना श्रि श्चक्लान फैला इश्रा हे रिका 
भी किसी भकार का किन प्रश्न इस नवागत्त से करने नदीं 
श्राया ! यह देश मे लि डी उदनाम की वात देम 
स्वय धयन्न कर्हगा श्रार गट्रतस निद्धा-ते पर पञ्च कलमा 1" 

तव सिसी मे निवेदन किया कि वन मे एक चिचिध्र 
व्यक्तिः निवास करता दैः चट श्प्रने फो श्रमण ऊटतादै श्रार 


५२८ हुपने सरागे क्रा श्रमण ब्रृत्तान्त 


श्वश्य वदा विद्धाय हँ । उसा एस पकार गुत्त श्रार निर्जन 
स्थान मे नियाम कर्ने टप बहुत ममय व्यतीत दगया | वह 
शछपनी विधत्त श्रार तपस्या करे वल से दस विधर्म पुमा 
छ्मचगय पराजित कर देगा ।' 

साजा इस वात फो सुनरूर श्रमण कै बुलाने फे छप 
स्वय गया। श्रमण ने उत्तर दिया, शमे दिग भारन का 
निवासी द्व, याचा करता दुश्रा नवागत मे समान श्राकर 
ग्रहों ठहर गया है । मेम येग्यना सावास्ण श्रार ठच्च 
है, कदाचित्‌ यह वात श्रापङा मालूम नदीं। ताभी मे 
श्रापकी शच्छाञ्चसारः श्राङगा । यद्यपि मुभा श्रमी ग्रट 
विदित नही दुश्मा है कि किल रकार का शद्रा हेमा, 
"परन्छु यदिमे जीत मयाते श्रापके पक सधाराम चनवाना 
पद़ेगा श्रार बुद्धदेव के धमै ओ धरकाित श्रार सन्मानित 
करने ऊे लि मेरे वंधुवर्गो ज उस सधासयम मे निमित 
करना पडेगा 1” याजा मे कदा, “सुभरो श्रापङतो वान स्वीकार 
है, मे श्रापका खदा रतश्च रहैगा 1" 

शाद््चे के समय विसेधी के शब्दां कै सुनकर श्रमण 
तुरन्त उनी तद्‌ मे पर्हुच गया श्रार उनका श्रथ,सम गया-- 
किसी शब्द श्रेर किसी चिषयर्मे उसा कु भो धोखा 
नदीं हश्ा । चिरधी के कद चुकने पर उसमे करई सौ शब्दौ 
मं धस्पेक परश्च का समाधान श्रम श्खग कर दिया। तदु 
पान्त उश्लने श्रपनी स्या के कुलं सिद्धान्त पद्ध] उने 
उवसं वितेधी घवडा गया, उसखक्ने शब्द गडवडश्मार भाषा 
सारदीन दागई, यर्दा तक कि उसफ़े श्रो वन्ट हो गये श्रा 
वट कुं भी उत्तर न दे श्नका | इस तरह परः वद्नामी ॐ 
जनश मलीन मुख होकर चह चा गया । ज 


देमर्वा श्रभ्याय ३९ 


राजानं साकी डी भारी भतिष्छा क्के रस सण 
चा वनवाया ¡ उसे समयसे शमदेशमे उमा धचारः व्टता 
द्धी गया) 

म्वपाराम क पास्त येषडी दुर पर श्रशेणफ ङा वनवाया 
हा पक स्तुष दे) तथागत भभयानि ने दस भ्थरान पर 
मयुप्ये क शुमा पर लाने ङे किण सात द्विन तक विण्‌ 
रूपमे वर्मोपदरेण प्रिया था! उसक्ते निकट ही पक विटार 
हि जदा पर गत चासं बुद्धो > यैटने-उख्ने श्रादिरे चिह्न हं) 
श्रार भी श्चनर स्तुष श्रगोक फे बनव हण उने स्थानम 
है जर्हा पर युद्धदेय ने अपने विशुद्ध धर्म का उष्ण 
दियाथा! 

यहां से ७०० ली दक्धिग पर्चिमाभिमुख गमन करने हण 
दम (ऊनच' देण मेँ पहुचे । 


ऊच (उद्र) 


दस सज्य का कते्रफछ ७००० लसी श्रार साजधानीर का 

कगभगण्न्ली है भूमि उत्तम श्चोर उपजाऊ द, भ्रनाज 
+ 

१ उद्र'या भ््रोद्रः उडीसाकोा कते ₹) दसा दूसरा नाम 
श्वस्कट+ भी ह । ( द्रेखा महाभारत, चिष्युपुराण 

२ राजधानी फा निर्य प्राय तरणी क किए जजीषुर्‌ स 
किया जाता है! मि० क्रनन सिदनापुर के निरवय करते ह । (दषम 
च {५ 8, त 8, फण ४17 219) उत पत्र में उन्दने 
या के श्रमण का इृ्तान्त जे द्रत प्रान्तमे घा चादचदीष्ठी'मनो- 
रजक्तासे चि है यह लिप्ते दहेकिटुपुन मकौ पटली याघ्रा 
अश्र षद ददिण-मारतमे चाया या नालन्दे मै कामस्प को हुटुथी1 


४३८ हुणन सांय श्व रमण वृत्तान्त 


श्मवश्य चता विदधान हे 1 उसद्धा इस अकार युस यार निजम 
स्थान में निवास करते धुण बहुत समय उ्यतीतत देागया } चह 
अपनी विद्ठत्ता श्रार तथ्या के वरये इस विधर्मी पुग्यका 
श्रवश्य पराजित करे देया ।' 

रजादस वात को सुनकर शम को वुखाने के चिप 
स्व्रयं गया) श्रमण ने उत्तर दिया, “मे दक्तिण बरत सा 
निवासी याघ्ना करता हश्रा नवागत के समानं शफर 
यर्टो ठहर गया हे) मेरी बरोम्यता सावास्ण श्रार च्छं 
है, फदाचित्‌ यह वात श्रापका मालृम नही । ताभी मे 
श्मापक्ी इच्छाञ्ुलारः श्राङगा । यथपि सुका श्रमी यर 
चिदित नर्दीदश्ना हे करि किल प्रकार का शासय दाग, 
चरन्ते यदिमे जीते गाने श्राप प्क सधाम उनयान्‌ 
पगा श्रारबुद्धदेवे के धम को ्रक्राशित श्रारं सन्मानित 
करते के लिप मेरे चंधुच्मो क्रे उम सधाम मे ्ििमतरित 
करना पडेगा 1" सजा मे कहा, “मुके अपरौ चात स्वीकार 
है, मे श्रापका सना रुतक्न र्हगा 

शाखराथ ङे समय विरोश्वी के शब्दां कै सुनार धम 
तुरन्ल उनी तह भें प्व गया शरोर उनका श्रथै।सम गया-- 
किसी शब्द श्रार किसी चिपयमें उसकी कुलं भी धौला 
नदीं हश्रा । विधौ के कह चुके पर उसने कर सौ श्वौ 
में प्रत्येक भश्र का समाधान शलश खग कर दिया । वदु 
पणन्त उस्ने श्रपनौ सश्य। के कुठ सिद्धान्त पूं । उनफ़ 
उत्तर मं विधी घवडा गया, उसके शब्द गडन्रड आर भारा 
सारहीन दहागई, यर्दा तक कि उन्नमे श्रोठ वन्द्‌ हि गये शाय 
-चठ ङ्म उत्तर नदे सका) इस तरह परः चदनामी के 
खाच मलीन मुख दाकर चह वला गया 1 


दृसर्वा श्रध्याय [1 


राजानं साघु री चडी जारी पतिष्ठा कसे ब्त सयायाष 
छा चनवाया । उन समयमेटस देशम वर्म जा पचार वदता 
दही सया। 

स्धाराम ऊे पास थाडी दर पर श्रशोङ का वनवाया 
छा पक स्तुष हे! तयागत भगवा ने इत स्थान पर 
मुषे क्रा खमार्म पर त्तानि फे किण सात दिनतक विशद 
रूपमे श्वर्मापदरेण भिया शा! दस्मे निकट ही णक विहार 
है जदा पर गत चारौं बुद्धो से बेठने-उटने श्राटि के चिह हे। 
श्रार भी नेक सतृष श्रो ऊ वनवाये हुए उन स्थानोमें 
ह अर्हां परर वुद्धदेय जे श्रपने विशुद्ध धर्म का उषे 
दियारा 

यही मे ७०० ली दत्तिण प्रश्चिमाभिपुख गमन कने ह्ण 
द्धम "सच देण में पहुचे । 


ऊच ( उद्र") 


दन सज्य का क्ेत्रफल् ७००० ल्ली श्रार सजधानीर फा 
रगमग २० खो है । भूमि उत्तम श्रार उपजाऊे है, श्चनाज 

९ "उदरेण या भ्यो उडीमाकोा कहते र) देसकरा दूसरा म 
<उच्कट, भी है । ८ देस मदामारत, विष्णरुराख 

२ राजधानी फा निदचय प्राय त्तरणी के किनारे सजीपुरं स 
किया जाता है! मि० फ्युखन सिद्नापुर के निरचय करगे दहै) (देखो 
ब ^ 8.3 9, षण ए, 20) इम पय मे उन्देनि 
यानौ के रमण का दरूचान्तजेो दत प्रान्तमें दुध्रा यावद क्षी 'मनो- 
इ्जकता से दिस्य रवद सिरे हे रिषन मोग क पहली यापरा 
जद चर दनिश-सारतसे चाया भा नालन्द सें कामस्प कोहड थीतं 


५३८ हुण्न साय क्रा मया चत्तान्त 


श्रघश्य बदा विद्धान हे । उसके दस रकार गुप्त श्चार निर्जन 
स्थान मे सिवास करते हुण बहव समय व्यनीत्त दगया । बह 
शछ्मपनी विद्ठत्ता श्रार तपस्या करे वर से ऽसे विधर्मं पुस्पका 
श्रवक्य पराजित कर देगा ।' 

राजा इस वात को खुनरऊर श्रमण को बुला ऊ चष 
स्वय ग्या । श्रमण ने उत्तर दिया, रे दक्षिण चारन गा 
निवासी, यात्रा करता दुरा नवागत के समान प्राकर 
यर्हो ठहर गया ह) मेमे यम्यता साधारण श्रार तुच्छ 
हे, कदाचित्‌ यह बात श्रापका माल नही! तानी मे 
श्ापकी इच्छाञ्चसार श्राङगा । यदपि अभक्ता श्रमी यट 
विदित नहीं दृश्या है कि किक प्रकार का शास्राथै दोगा 
परन्तु यदिमे जीत गया ते श्रापक्ता पक सघारामः वनवाना 
पद्ेगा आर बुद्धदेव के धमै को धरकाशितः श्रार मन्मानित 
करने के लिप मेरे व॑धुवर्गो के उल सवासाम मे निमत्रित 
करना पड़ेगा ।* साजा ने कहा, "मुर श्राप वात स््ीकरार 
है, मे श्रापका सदा इतक र्हंग 1” 

शासनाय के समय चिसोनीके श्ठौ के सुनकर धर्मण 
तुरन्त उनकी तह में पर्हुच गया श्रार उनका श्र्व,समम्ह गया 
किसी शब्द्‌ श्रार किसी विषयमे उखा ऊच भी धौला 
नहीं हु । विधी के क जुकने पर उसने करई से शब्द 
म प्रस्येक यश्च का समाधान श्ण श्रङग करर दिया। तदु 
परान्त उतने श्रपनी सश्या फे कु सिद्धान्त पृष्ठे ¡ उनके 
उन्तर् सं विरोधी घवडा गया, `उसङ्गे शब्द्‌ गउवड शार माषा 
सारटीन दोय, यरा तक कि उखके श्राढ बन्द हो गये गरेर 
-चह क्छ भी उत्तर न -दे सका । इस तरह पर वदनामी $ 
स्वाथ मल्लीन मुख देकर वह चखा सया] { 


दसर्वा स्रध्याय ५३६. 


साजाने सधु ज्ञी व्डी चासी प्रतिष्ठा करके इख मेद्ास 
चा बनवाया । उख खमय मे इस देशम वर्म सा चचार्‌ वद्रना 
डी गया। 

सधाराम मे पास डी दूर पर दोर का उनवाया 
हा णक स्तूप, हे । तथागत मगवान्‌ ने इस स्थान पर 
मयुष्या गा सुमामं परर लाते फे किण सात दिन तफ चिद 
रूपमे वर्मोपदेश किया वा} इसे निकर ही प्क विहार 
है जदा पर गत चासो बुद्धौ ॐ चेठने-उडने श्चादिके चिन हे। 
श्रार भी श्यनेक स्तूपं श्रगोक के वनवाये ण उन स्थानम 
ह जहां परः बुद्धदेव ने श्रपषने वरि्यद्ध धर्म ङा उ्देग 
दिया धा । 

यहां मे ७०० ली दत्तिण॒-पश्चिमाभिपुख गमन कंगते हण 
द्म "अचरः देश मे पहुंचे । 


ऊच (उद्रः ) 


इस सज्य कां क्षेघफर ४००० लीं श्रार राजधानीर का 
दछगभग २० खी दै । भूमि उत्तम श्रोर उपजाऊ है, श्रनाज 

१ ध्र" या श्योद्र वडीनाकेो कते =) देका दूसरा नाम" 
प्कट१ मी ह । ( देखा मष्ाभारत, दित्यरपुराण „ 

२ राजधानी का निश्चय प्राय तरणी क फिनरे जजीदुर सै 
क्या जाता ह । मि० फुयन मिदनाषुर के निश्चय करते दह (देखी 
व 7 ५ 8, क्र ऽ, एण 9 219) इय पतर में ब्दो 
याती फे भ्रमण का वृत्तान्त ने हस पान्तमें टधा था यदी ष्टी"मनो- 
ञ्जकता ये ल्मिग है ॥ वह लिखने किहु्न साग की पत्ती मात्रा 
जथ वह दुनिण-मार्तमे धाया या नाच्न्दसे कामरूप को हट थीं 


८४० हूपन सागि का न्चसस उत्तान 


वहत अच्छा द्धोता है, श्रर फट की उपज्ञ सव कीं से प्रद 
कर है । य्ह कं श्रद्श्रुत श्रदूमुत चर्त शरोर भडिरयां प्वं 
प्रसिद्ध पुष्पां के नामदेना जा यां उत्पन्न देति हँ बहुत किन 
दै । प्रछृत्ति गप्स, सचुप्य श्रमम्य, डीर्डौल ॐ ऊचे शरीर 
सूरत म छ पीलापन लिये इपः काले दते हे ! इनकी मापा 
शरीर शब्दावली मध्यभारत से सिन्नदै।येखोग चियासे 
परेम कर्ते हें शार उसके प्राप्त करने में श्रट्ट परिम करते 
ह । श्रधिङतर लेग बुद्धधम केप्रेमी दे, इसलिप ओदर १०० 
सधाराम १०,००० साघुओं सहित दै । ये साधु महायान 
सम्प्रदाय का अ्रवुशीलन कस्ते हे। पचास देवमन्दिर भी 
जिनमे सव प्रकार के विगेधघी निवास ररते हे । स्तूप, जिनफी 
सख्या के स्स हागी, उन उन स्थानो का पता देते दह जर्द 
पर बुद्धदेव ने धर्मोपदरेण दिया शा । ये स्वश्चणोक राजाफे 
यनव इष्य हे । 

देश की दक्षिण पथिमी सीमा पर पक वदे पाड मे पक 
धाराम ह लिखकर नगम पुप्पगिरि है । यदो पर पत्थर का 
जा स्तूप दे उसमे से श्राध्यात्मिक श्ाश्चयै-व्यापार वहत 
श्यधिक प्रकट हाते रहते हे । चतेत्छव फे दिन इसमे से प्रकाश 
फौलने लगता शस कारण दूर तथा निकश्वतीं देशोँके 
धार्मिक पुरुष यद्या पकचनिन दाति दह रार उत्तम उत्तम मनेदर 
पुप्प श्रार छु् दत्याटि भेर करने है । वे इनको पात्र के नीचे 
श्रार शिखर के ऊपर सूर्‌ फे समान छेद देते है । द्रसके उत्तर- 


इसके प्रदले द्रचिददासक्तो ने ने द्धं अटल र्गाकर दस्िखिा था ठरसर्मे 
श्रनेकं च्यद्धिया का दिखल्टाते हुए इन््ोनि उनो शद्धे भी कर 
दिया ड) 


दसवां अध्याय ५2१ 


"पर्विस पाड के ऊपर१ णक सधाराममें पकस्वूपरहै। स 
स्तूपमेभी वही सवललीरुं पक्र होती हे जो ऊपरकालै 
मं बरैनको गहे) ये देने स्तूप दैवतो के वनचाये हण 
दे श्मी कार्ण विलक्षण व्यापार से भरे हदे) 

देश कीं दक्ञिण पूर्वी सीमा पर समुद्र रे फिनारे शवरि 
नाम फा एर नगर २० लीङेषेरेमं है1 इस स्थान से 
व्यापारी ज्ीग व्यापारः कस्मै ॐ निमित्त दुर देशों का जति 
ह शरेर्विद्वेशी सग श्राते जाते ससय यदह पर उदर जते 
हं । नगर ऊ चहमास्दोवारी चट श्रार ऊंची दहै । यहां पर खव 
अकार की दुर्छम श्रार बहुमूल्य वस्तु मिक जाती है । 

नगरः के बाहर पोच सवाराम एकके पिप वने चले 
गथेटे। इनकरेखं भवन वहत ऊचे वने दहं श्रारः मदात्मा 
पुरषो की खुदी इड मूर्तिंये( से वदी शुन्दस्ता फे साथ 
सुसलित हे ! 

यहां से २०,००० खी जाने पर सिहर्देश मिता है । 
चह से यदि स्वच्छ भीर शान्त निशाम देखा जाय ते शतन 
दुर होने पर मो बुद्धन्त स्तृप के बहुमूल्य स्न श्रादरि पेसे 
चमरकते हु द्विखाई पडते हे जेक्ते गगनमरडल मे मशाल जन 
गही) 

यहां से दक्षिण-पश्चिम की श्रार खयसय १२०० लप एक 
धने जद्वल में चल कर हम "काद्चउरश्रो' देश में पहुचे । 


^ फनिघम साह दन दोनों पद्यभ्मि के उदषगिरि धीर गण्ड 
गिरि निर्चप्र करते ह जिसमे श्रनेक गुरा च्चीरयैोदधटोर्गो फे न्ख 
पामे गये ये प्रहादिषा करक से २० मीछदरिणंमें शार भुव्वरे 
के मन्दिर समूह के परिचममें £ मीटररदे। 


५०२ एन साय का खरम्‌ चृत्तान्न 


1 काङ्खञटम्रो (केन्योच) । 
दस्र राज्य का ्तेवफाट १००० दी श्रार राजवानीका 
० छी है । यह खाडी के किनारे हे! यहां का पदादी सिट 
मिला ऊँचा श्चार चोीवाल्या दै । भूमि नीचो दै--तरद हे। 
यह भ्म माति जनी बोई जानी रै, श्रार उपजाऊ है । परति 
गरम श्रार मयुप्य साहसी श्रार कुशल हे । वे ऊचे डीठ 
ङौ ॐ, काले रवरूप ऊ श्रार मेले हे । इन टोगो मं कोमलता 
ते याडीदी द परन्तु इमानदारी उचित मा्ामेहे। दइनफी 
किखावय क्र अर्तर ठीक वदीहे ज्ञे मभ्यभारतके दहै, परन्तु 
उनी भाषा श्रार उच्चारण कातयीका भिन्न है।ये लोग 
विगधिग्रे की शित्ता पर व्री भक्ति रखते हे, बुद्धधर्मे पर 


चेलो ( 1९ 4 8, §, एण छा, 7 1250) कनिषम 
मादय इस स्थान को "गजम" खयाल करते है, परन्तु "गजम" शब्द की 
सलियत क्या दे यह नहीं मालूम । इन साग को मगधदेश में 
वगा कर जानि प्र्‌ विदित इश्ा कि इपेवदद्धंन राना कद्ध ही पहले 
भयजम-नरेश पर चटा करफे श्रेपर विजयी देकर ढोटा!है 1 कनिषम 
स्ाहयका विचार ष्टं कि गजम उन दिनों उ्डीमा में सम्मिलित धा। 
(गल इतकणा, [न8७, एण ], क 2) मि० परयुयनः साध 
गर मानते ्ै जे श्ुवनेर्वर के निकट श्रार मिदनापुर से सीक १७० 
सीट ठचिण-पश्चिम है श्रीम इस बात के श्रसम्मद वत्तन्पतेहैकि गट 
पुस्वक मेदो स्रसुद यार खाी रे समान चिटस्ल कील के विषय 
में भू छे गद्‌ है ! उनका विचारदहेकि ण्न सगि ग्वण्डनिरि परैर 
उदयगिरि की गुफाश्चों छा देन्बनेके लि्‌ दक्ष स्थान प्रर द्हरा था 
(म 1 ~+ § , 1५८ (र), {> ५ 


, दमर्वाँ श्रध्याय ५७३ 


विण्यास नद्यं उरे 1 गे एफ सौ द्‌वमन्दिर श्रार रगभम 
१०,००० विरोधी श्रनेक मत श्रार जाति ङे हं । 


साप्य भस्मं कड चीन उृसकेदेजेा पहाड पर वक्षे हप 
श्रार समप्रुदर क पिटक निकट है" । नगर खु श्रार ऊचे 
हे श्रार सिपादी लेग वीर श्रार साहसी दे जिससे निकट- 
र्ती खव पर इनका श्रधिरार श्रातक-पूर्वर दै श्चार कोद 
नी द्नरा मुरावत्ण नहीं फर सकता, समु फे किनारे होने 
फ कारण इस देण म बरहमूरय श्रार दुष्प्य चस्तुघ्रों की भर 
मार है । यहा ऊ खग वारिज्य व्यवसाय मे कौडी श्रोर 
मती का व्यवहार ऊग्ते हे] कुचं हरापन तिये हुप नीले रद्न 
छ वदध तद हाथी दमी देशव से बाहर जाते द । यही खग 
हाथिये का श्रपतेर्थोमे भी ज्ञेततेहंश्रर गत दूर तक 
करी याच्ना कर श्रतिष्। 

यर्दा से दक्तिण पथम ओ चलफग हम पफ बडेभारी 
निर्जन चन मे पर्हवें जिसके ऊँचे ऊचे चत्तख््यकी श्राद 
किये हप श्याकाश से घातं कग्ते वे। कोई १४६०० या १५०० 
री चरूकर हम "कट लिद्ध सा टेश को पर्टेचं । 


१ (्किचाय (ना वतादयो) चास्यका रोक चर्य दरासमुदाकी 
धधि” उचिते नीं है, इतका धयै तो यद मालूम हाता कि "पाद्‌ के 
निष्ट से ह कमर जिनका सम्थन्ध सयुर के तट म हा" ससे टदिण 
मरीद्धा कं पश्चिमी किनारे पर पादी क प्रदर में फमये व्पेद्ण्द. 
दार जहाम के टदरनयाल अन्दर से मिले इण्ट) 


-५७४ पर स्नांग का भ्रपणरत्तान्न 
कद्ध लिद्ध किया (कलिङ्ध `) 


इस राल्यकात्तेचरफठ ५००० ली श्रार इस री साजधानी 
का छगमग २० ली हे] यह उचित रीति पर तीतर 
जानी दै श्रर श्रच्छी उपज्ञा हे! फल शरैर फूट वहु 
धिक हेते दहे। जद्धल माडी सैक्ड़ कोस तक्र छगाताः 
चकते गथे हैँ 1 यह पर भी छु ररापन यये हप नीले दां 
उत्पन्न दते दै जे निकटवतों सूनो म॑ वड दास भें विकते है 
यहां की ्रकृति शआराग के समान गर्व दै । सव्ये का स्वभाः 
उत्र श्राय क्रोधी ह । यद्यपि ये उदृर्ड श्रोर श्रसभ्य दहं । परन्ः 
-श्पने चचन का पारन करनेवाले श्रार विश्वसनीय है 
यद्यपिये लेग कीरे धीरे शार श्रश्क टक कर योते 
"परन्तु इना उच्यारण खुस्पष् श्रेर द्ध दाता है । ते म २ 
देनिं वाते , (र्था गब्द्‌ शरोर स्वर) सध्यभारत से नितानः 


१ फनिघम साष्ट्व कहते हे कि कलिङ्ग देश की सीमा दुचचिण 
पश्चिम में गोद्र्वरी नदौ से श्रे श्वर उचर-पश्चिम सें गोिया नदी से 
घा इन्छ्वती नदी की शाला है, श्चागे नही हे सकती । तो कलिङ्ग दैः 
कै व्तान्त के लिए देखो (&चएन), 0 ०४, [7 19) इसक 
सख्य नगर कद्ाचिव राजमषटेन्छी था जहा प्रर चाल्य लये ने रि 
ध्यानी वनाहथी।याते यदह स्थानया ससु के तटवाला (कोरि 
मू घ्तकमे दौ इई दुरी इयादि से टीक मिलता र, परन्र्या 
हम मि० पशुन की राथ मानले कि केन्योध की राजधानी कथक : 
निकट यी, श्वीर सातक्तीका एरु मीर माने, तैम क कलिङ्ग प 
रजघानी “विजयनगणर' के निकट माननी परेगी } राजमषटनद्री के विप 
-मे देखो (30५1), 1५६७१ &८ , एणं 1, 52) - 


दसचां श्रध्याय ५४९ 


"पृथक्‌ हे । बहुत थेड़े लग बुद्ध-ध्मे पर विश्वास कस्ते है। 
श्रधिकतम ल्ग विरुद ध्मांवलम्यी ही है, ओर दस सघायम 
५०० सन्यासियो के सद्धित दे ञा स्थविर-संस्थायुसार मदा 
यान-सम्भ्रदाय का श्रघ्ययन करते ह । कई १०० देवमन्दिर 
ह जिनमें श्रनेक सत मे यगणित चिरधी उपासना करते 
है । ससे धिक सस्या नि्रथी लोगों कोरै। 

भाचीन काल मे कलिद्ध देश बहत घना वसा हुश्ा चा, 
इस कारण मार्ग मे चरते समय लगौ हे कथे से रथे धमते 
ये श्रार रथौ > पिये के धुरे पक दूसरे से रगड साते ये। 
उन्हीं द्विना पफ महात्मा पि नी, जिसका पवि शलोकिक 
शक्तिर्या पप्तिहो चुकी थी, पक ऊचे कणर परः निवास 
कर्ता हग्रा श्रपनी पवित्रता फा प्रतिपान करस्दाशथा। 
परन्तु किली कारण वितैष से उसरी श्रद्धत गक्ति का क्रमण 
हासा चखा तरार रकल्ित दाकर उसने देशवासियो को 
शाप दे दिया, जिससे च्रद्ध रार युरा, मूख श्रार विद्धान-- 
सवङे सव समान रूप से मरने टगे, यद्या तक पि सम्पू 
जनपद का नाण दो गया । 

इसके यह्त चप वाद्‌ श्रय भवासी तगो ॐेढासदेश्च की 
श्यावा धीरे धीरे ऊचु वढ चली है ताभी जनसस्या उतनी 
नहीं हई है । श्रा यही कार्ण ैफि इन दिनि वहत थोडे 
लोग य्ह पर निवास कर्तेद) 

योजधानी ॐ वक्ति मे येडी दुर पर केई सौ 
सीट ऊत्चा श्रशोक्र जव वनवाया दृश्या एक स्तुप हे! 
इसके पाल गत चारों बुद्धौ के उठने वैठने इत्यादि के 
चिह्ने 

२५ 


५८४८ हएन साग का प्रमण-वृत्तान्त 


दम देण की उत्तरी सीमा के निकट एक वडा पहाड^हे 
जिसके करार फे उपर पक पत्थर करा स्तृप छगभग १०० 
रीर ऊँचा वना हु है । ठस स्थान पर, कल्प ङ श्चारम्भ 
काट मं जव मतुप्यों की श्राय श्रपरिमित होती वी, 
प्रत्येक चुद्धर निर्वाण का पातत ट्ञ्ाथा। 
य्दा से पञश्चिमेत्तर दिणा म जद्ध्लो ओर पटाडोमे होते 
हप दगभग १८०० द्धी चलकर हम क्ियावसखो' देशम 
पेचे । 
क्यिवसलो ( कसल) 


द्म राज्य का क्े्रफट ५,००० खी है । इसक्री सीमाः चासं 
शरोर पहाडे, चकन शरोर जङ्धष्टो मेधिरी हहे जो छगातार 
पकक चाट पक चले गयेदे। यजबानी" का क्षेत्रफल ४० 


+ कटाचित्‌ (महेन्द्रगिरि' 

भप्रत्मेक बुद्ध उमकोा कहते है जे "केवट श्रपने लिए" बुद्ावश्या 
कता प्राक हुघ्रादा, श्रथात्‌ जौ दूसरो फो उपदेश देकर श्रधवा सुमाग 
पर लाकर जानी न वना सके । 

3 श्रावस्ती शरधवा श्रयेध्या का मूमाग मी कोगल' या ण्कोसल' 
कहा जाता है । उमे इसका पार्थस्य जानने के लिए देखो विष्ण 
पुराण शरोर 1458860 1, 4 , ०.1 2 160, एण 1, 2 109 
यह प्रान्त उखीसा के दुकिण-पश्चिम में हे जां पर महानदी भर 
गोदावरी की उद्व भाग की सष्टायक नदिर्या बहती दं । 

ष्टम देश की राजधानी का दीक निश्चय नहीं होता | कनिधम 
साव पराचीन केप्यन वरारं रौर गोंडबाना के सूये को समरते ई, 
तथा राजधानी का निश्चय चधा (जा राजमहेन््री से २६० सील उत्तर 


दसवां श्रभ्याय ५०७ 


की हे । भूमि उत्तम, उपजा आर श्चच्छी एखस पेडा करने- 
च्राल्टी हे । नगर श्चार ब्रम परस्पर मिले चुल है श्रौर मावादौ 
श्ननी है। मचुप्य अचे डील श्रार कले रस्लङे दोनेष।ये 
करोर स्वभाव ॐ दुराचामे, वीर श्यर्को गोहे।चितमोच्रर 
चाद्ध्‌ देना यद्यं परह जा उच्य टि ङे वुद्धिमान्‌ श्रार चिद्या- 
व्ययन में परितम हे । गज जाति का लचरिय आर बुद्ध ध्म 
करा वडा मान ठेता है| उसके गख श्यौर मेम श्चादि ङी वडी 
ग्रणसा दं । ओ सो सघाराम श्रार दस टजार मे ङु्धही कम 
मनाश्वहजो सथर सव महायान सम्प्रदाय करा श्रुणीखन 
कस्ते । ओद वीम देवमन्दिरं यनेक मतम विसेधियो से 
भरे रए । 
नगर ऊ टक्तिणम याडी दूर पर णक सघाराम टे जिलकी 
चग मे एक स्तृप शणो का चनवाया हश्राह। इस स्थान 
पर धा्ीन ऋचमे तथागत भगवान नश्रपनी श्ररछीकिङ 
शक्ति का परिचय देदर तरार उडी बागे सना क्रे विये- 


पश्चिम दिणाम एक नगर दहै), नागपुर, श्रमरावतती धार दलिचदुरमे 
वेगरिती एक क साध करते ह 1 परन्तु श्रन्तिम तोनें स्यान कचिञ्ग की 
राजधानी भे वहूत्र दृरदहे। यदि हम प्राचल्लीकाण्कमीलट मानर्टेते 
-प्रगुर या समरागं की दूरी राजमहन्छीमे १४२८ण्०्या ४,३्ण्८्नती. 

ससाह्ण्न सागलिनताह, हा सकर्तीरह। दृटूसि य श्रमरावतती मे साधुश्रो 
सै साने जाने श्रर्‌ सहरने यादि का श्रच्छा षण्न करता र ' कदाचित्‌ 
इसका श्भिघ्रायर काशरसैषहा । मिण फलुसनद्ु ली का एक मी मान 
करं चैश्गद्‌ या भाराडक नगरं क प्राचीन टीट के राजधानी का स्थान निश्चय 
करते हे । श्रधिक शुकाय उनका वरगढ पर हे जिस विपय में उन्दोन 
पूकलेख{ 2 .\+ 8 नि 8, १० ए, ८ 260 कतित 


८ 


२७८ हुएन सांग का श्रमण सृच्वान्त 


धिये के परास्त किया था । इस ङे उपरान्त नागाञ्जंन वोधि 

सत्व सधायममे रहाथा। उस समय के भरेश कानाम्‌ 
सहः था । वह्‌ नागाद्खंन की वड्धी प्रतिष्ठा कय्ता था श्रार 
नागान की सतता कै क्लिप उसने एक गरीर-रत्तक नियते कर 
दिया था) 

प्रक दिन छुका-निवासी देव बोधिसत्व शाखया 7 निमित्त 

उसमे पास श्राया1 द्वार पर पर्हुचफर उस्ने ढार्पार से 
कठा, “मेरे शानि की सूचना रपा करे नागान तक पर्हुचा 
दो 1» द्ास्पाल ने जाकर नागद्छुन से निवेदन क्रिया। 
जागार्जुन नै उसकी प्रतिष्ठा कर्मे एक पामे जरु भरः दिया 
छ्रार् एक शिप्यकेाश्राक्षा दीकि इस्ता लेङर्देव के पास 
श्रो । देव जक ओ देखकर चुपटो गथा, फिर पक 
निकार कर उस्म डारु दी 1 शिष्य सल्देहान्वित श्रार उद्धिश्र 
दयोकर उख पात्रा लिये हद छोट राया । नागाद्खुन नेपा, 
«उसने छया कदा ?, शिष्य ने कहा, ““उसने उत्तर ते उं 
नीं दिया, देखते दी पदे गया, परन्तु पफ सुद जलमे 

डारदी रै!" 

नागाञ्ैन ने कदा, “क्या नुद्धि है ] कौन दस छदमी की 

न्चाहयच करणा ? करतैव्य के जानने के ल्लिप यह भगवान्‌ की 

शरोर से छपा इ दै, श्रार चे साघु के वासते सुम सिद्धान्तो 

का हदयज्नम करने के लिप अच्छा च्रवसर रै । यदि यह पेते 

दी षान से भसा दै तव तो श्रवश्य भीतरः वुलाने के येभ्य दे |" 

चेले ने पृछा, “उश्छने कदा स्या ? क्या उन्क् उन्तर चुप हो 

जाना दी द ९" नागाक्न कदने गा, “भ्यह्‌ ज उसी स्वप 

काह जैसे कि पारमे यह दहै 1 श्रारजेा वस्तु इसके भीतर 

है उसी के अदुसार दसख्की मलिनता श्चर निभेखता है, परन्छु 


+ [णी तीम 


उसने इसकी निमैखता शरीर भ्राहकता के मेरा क्षान जो मेने 
छध्ययन करे पराप्त किया है सम्प रार इसके भीतर सुद 
छोडकर उसने यदह ॒दिखलाया भि वह मेरे लान काेद 
सकता दै! जायो इस श्रदू युत व्यक्ति को इसी देण यर्दा 
ले शरश्च 1 

दन दिन नागाञ्च॑न का स्वरूप गहत ही ददीप्यमान श्र 
रभावेत्पादक हे र्हा था, जिसको देखकर शासनाय करने 
चात्ते श्रापसे श्राप भयभीत दर्र चरस्णां पर सिर धरदेते 
यै । देय भी उसके चिशयुद्ध चरित्र का वृत्तान्त वहत दिनिसे 
जानता चां श्रर उसमे श्रध्ययन करे उसका शिष्य राना 
चाहता था, परन्तु इस्र ममय जेसे ही वह उसङे सामने 
पर्हेचा उल्का चित्त मयाद्ुल द उशा श्रार वद घग्डा 
गया । मचन में परह कर न नो उसका उचित रीति से चैने 
हीकाक्षान रहा धरर न शुद्ध शब्द्‌ बोलने दीका, परन्तु 
दिन ढलते ढटने उसका गन्देचारण कु स्पष्ट शरार ऊँचा 
द्यो चला । उस्र समय नागा्खंन ने का, ' श्रापगी विदत्ता 
दुनिया भर्सै वदी हु है श्रारःश्रापकी कीतिं सव ध्राचीन 
महात्माश्रों से श्रधिक प्रकाशित है। में बुड्ढा श्रार श्रणक्त 
व्यक्ति होने पर्भी फेस विद्धान्‌ श्रार प्रसिद्ध पुर्पसे भेद 
करफे, जो वास्तव मे सचा कां पचार कष्ने, धमे फी मणा 
को निर्धिंश्न रूप से प्रज्वलित कस्ये श्रार धार्मिक सिद्धान्तो ओ 
परिवर्धित फरने लिए हे, हुत खंखी हृश्रा । वास्तव मै 
श्रापही दस उन्यासन पर वेठ कर शज्ञानान्धकार का नशि 
करने श्रारः उत्तम सिद्धान्तो को भरकाश कने योग्य है 1" 

इन शब्दः के सुनकर देव के ददयमें कुक श्रटकार का 
समिगा हे गयाश्चारः श्रपने क्षान के खजनेकेा खोखने फे 
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लिप वारिकामे रदु टदक्छ ऊर उत्तम दैषर चुन चुने वाक्य 
स्मरण करने खगा ¡ कु देर वाद श्रपनी शंकायां का उपस्थित 
करने के लिए उसने सिर उठाया परन्तु जैसे दी उसकी टि 
नागाङ्खंन पर पडी, उस्तका मुख चन्द दहो गया! तथ वह वडी 
नश्रता के साय श्रपने स्यान से उट कर रि्ताकाप्रार्था 
ह्श्मा। 


नागाञ्छंन ने उत्तर दिया, "वेर जारा, मे तुमको सवसं , 
वढकर सत्य श्रोर उन सर्वोत्तम सिद्धान्तो का बताया 
जिनका धर्मेश्वरः ने स्वय उपदेश द्ियाथा।> देवने उसको 
खा्टद्ध प्रणाम करके चडी नश्रता से निवेदन किया, “मे सदा 
श्रापकी णिक्ता श्रवण करने के लिए तत्पर हें 1 

नागाज्खंन वेोचिसत्व श्रोपधिर्यों चनाने मे बडा दत्त ा। 
बह पेखी दवा वनाता था कि जिसके सेवन करने से मनुष्य 
फी सैकडों वपं की श्रायु दे जाती थी 1 यहां तककितन 
छार मन किसी 'भीश्चगमे किसी नी प्रकार की वरृदीनता 
नदा रह सकती थी । सट राजा ने भी उसकी इस गुप्त 
श्रे(पथि का सेवन किया था जिसमे उसकी भी श्रायु कई सौ 
चपकी हेगरई्‌ ची 1 राजा ॐ एकद्टोटा ख्डका था जिसने 
प दिन अपनी मातासे प्रहा, “मे कव राज्य सिहदासन पर 
यैह्गा ।* उसकी माता ने उत्तर दिया, ° मुभमो ते अभी 
तक कुछ विदित नदी हाता । व॒म्हास पिता इस समय तक 
क्सौ वर्प काटा चुका, उस्यफे न मालम कितने वेदे श्ना 
पोते गुडे दो होकर मर गये । यह सव नागाज्छ॑न कौ विया 
स्मार मच्च श्नापथि वनाने ते नान का परमाच दहै । जिस टिनि 
तराचिस्त्व मरेगा उसी दिन साजा भी खिन्नचित्त डा जायगा । 
शख समय नागान का ज्ञान वहत विशेष ञ्रोर श्रधिक 
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विस्वत हँ, उसका भेम श्रार कर्णाभाव बहुत गूढ द, बह 
-खोर्गो की भलाई ऊ लिय श्चपने गरीरश्चास्पाणकोभोदे 
सरता है } इसलिए तुम उसके पास जाश्चा आर जय तुम्हारी 
उससे भेर हा तव उसका सिर उससे माग लौ । यदि तुम 
इसमे कृतका हो म्ङागे ता अवश्य श्रपने मनेस्थको 
पर्टुचोगे 1" 

खज। का पुव श्रपरनी माता के चचनाञ्सार सघ्राराम ङे 
द्वार पर गया । ारप्राट इसको देखते दी भयभीत दोकरः 
माग गयः जिससे यह उसी क्षण भीतर परह गया । नागाज्ख॑न 
चोधिसत्व उस समय ऊप्रर नीचे रहर रहल कर पाठ कर रहा 
था | राजकुमार के देखकर खडा दहौगया श्रेार पद्या, “यह 
स्या का समय हे, फेसे नमय मे तुम इननीं शीघ्रता के साथ 
साधुङे भवन में स्यो श्रायेदहो? स्या रोई घटना हग दं 
या तुम किसी कष्टसे भयभीत दागये टो जापेने समयमे 
यहां दौड श्राये हा ९" 

उसने उत्तर दिया भ्म श्रपनी माता से शार कदु गन्द 
रार महात्माश्रा ऊ उन चरि के जिन्टनि ससार का परि 
व्याग कर दिया था पद्ध रहा था | उस समय मेने करा, "सव 
प्राणियों का जीवन बहमूल्य हे श्रार धमे पुस्तर म भी, जर्दा 
पर पेसे प्राण खमरप्ण रे उदाएटर्ण लिखे हुए हे, इस गात पर 
श्रधिक जोर भी नदीं दिया गयादेकिजो कोड किमी से मागे 
उसे लिप चह घा प्रग्दाग कर दे, । मेरी पल्य माता ने उत्तरः 
दिया, "नर्द, पेना नही है । इस देश के गतः लगोंनेश्रार 
पराचीन नीना गालो दे तथागते ने, जिस समय वै समार 
भ॑थे शार श्चप्रने अभीष्‌ की घाति मं द्चित्त थे, फिस 
अकारः पसम पद्‌ करा परात् फिया? उनन्दोनि सन्नोपश्रार परि- 


< 
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मपृत श्राक्ञा्नां का पारन सरके बुद्ध-मागे के ब्राप्त किया 
शा । उन्दने श्रपने शरीरय का जद्गली पद्यां के भक्तणके 
निमित्तदे दिया थाश्रेर श्रपना मांस कार काट करः पक कवू- 
तर ओओ वचा दिया था) दसी प्रकार राजा चन्दछप्रभाने श्रपना 
खिर एक ब्राह्मणको श्चर मेचीवाख ने श्रपने स्थिरसेएक 
भूखे यत्त को माजन करके सन्तुष्ट कर दिया था । इस प्रकार 
का दुसरा उदाहरण मिखना कठिन है, परन्तु पूरवकाछिक महा 
त्मानं के चरित्र का श्रन्वेपण करने से केईभी एेला समय 
न मिलेगा जव रेरे फेसे उदादस्ण न पाये जा सक्ते दों । इस 
समय मी नागार्जुन वोधिसत्व उसी प्रकार रे उच सिद्धान्ता 
का प्रतिपालन कर श्रे श्व मेँ श्चपनी वात कहतार्हूकि 
सुका पक पेसे व्यक्ति की श्रावश्यकता है जा मेरी भलाई्के 
ल्तिण श्चरपना खिर समर्पण कर सङरे, सुभे इसी ठंड खोज मे 
वहत व॑ व्यतीत हा गये परन्तु श्रव तक मेरी इच्छा पूरी नर्ही 
हद । यदि मै चलपूचकः पेखा करना चाहता चरर किसी 
मञ्चेष्य का बध कर डार्ता ते इसमे श्रधिर् पापश्नोर 
उसका परिणाम भयङ्कर हाता} किसी निरपसयथ वच्चे का 
माण लेने से मेरे चरि्रमे करक शरीर मेस कीतिं में अरचश्य 
चद्यारुग जाता 1 परन्तु श्राप परिश्रम पूर्यफ पुनीत मामका 
श्रवलम्बन एसी रौति से करस्देहै कि ऊु्धदी समयमे 
चृद्धाचस्थां केव पाश्च हा जायेगे ) श्रापका मेम ओर श्रापकी 
परापक्रारठृत्ति प्राणीमाचच के लिए सुखभ है, श्राप श्यपने 
जीवन का पानी का चचृखा श्रारः च्रे श्वरीर का ठृणएवव्‌,. 
समते है । श्रापसे यदि मेँ श्राथना कर्तो मेरी कामना 
वश्य पुरीद्धा)" 

नागार्छख॑न ने कदा, “तुमने ज्ञो तारतभ्य मिलाया हे शार 
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चम्दारं जा शब्द्‌ है घे विलक्रुख ठीफ है । मे पुनीत वुद्-पद 
की भर्ति का भ्रयल्ल कर रहा ह । मेने पदधा दै किवुद्ध लव 
वस्ने का परस्त्याग कर देने मे समथदहे, चहणरीरके 
चवे रार ्रतिष्वनि के ससान समफर, श्रात्मा का चार 
स्वरूपं का श्राधित श्रारद्हौ मागां मे श्रावागमन कथ्ने- 
चाला जाननेदहै। मेरी भी यही प्रतिक्षा स्दासेर्ीदहैकिर्मे 
प्राणी-माच्न करी कामना से परिख नीं हो सकता। परन्तु 
राजकुमार की इच्छा पूणं करने मे एक कटिनाई रै, रोर चह 
यह किं यदिमे श्रपनाप्राण परित्याग करटगातारजाभी 
श्मवश्य मर जायगा । इसका श्रच्ी तस्ह विचारले कि डस 
सम्रय उसकी कोन रक्षा कर सकेगा ?” 

नागाञ्य॑न उस समय श्रस्थिर-मन दाकर, श्रपना पाण 
विसर्जन करने ऊ लिप किसी चम्तु की सोजमे इधर-उधर 
फिरने खगा । उसफरे नरकुट ( सरकडा ) की एक सरसी पत्ती 
मि गद जिससे उमने पने सिरता इम प्रकार उतार कर 
फक दिया माने तख्वार ही से काट लिया हा 

यह्‌ हौ देस्कर चह ( यजकमार > व्हा ने भागाश्रार 
जर्दी जटदौी श्रपने घर पर्हेच गया 1 द्वारपालो ने जाकर जा 
छु हमा सय दृत्तान्त श्चादिं से श्चन्त तक राजासे कह 
सुनाया , जिसका सुनकर वह इतना चिरुख हुश्राकिमरदी 
गया} 

खयभग ३०० ली दृक्तिण पथिम का चकर हम ब्रह्मगिरि 
नामक पहाड पर परटेये । इख पाड कौ खनसान चौ सवसे 
ऊच है श्नर श्रपने षद करारके साथ, एक ठास चद्धयन 
के ढेर के समान, विना किखी धाटी ॐ वीच मे पदे हप उची 
उडी चली गर है । इस स्थान पर मदद राजा ने नागाद्युन 
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बोधिसत्व गे लिप चदान खोद कर उसके भीतरी मध्य भाग 
मे एक संघ्राराम वनवाया था९ । इसमे जाने के लिप कोई १० 
लीकीदृरीसरे पठ खरद्ध खोद कर वन्द मागं वनाया रया 
था । चदह्धन के नीचे खड्‌ होने रु पटाडी खुदी हृद पाद्‌ जाता 
है श्रार लम्बे छम्बे वराम्नो की छते स्पश दिखाई पडती है । 
इसके ॐउचे ऊचे कंगररे श्रार खडवद्ध भवन पाँच खड तक 
पर्हचे हए हे । प्रत्येक खड मे चार कमरे श्चारः विहार परस्पर 
मिले हप है । भत्थेक विहार मे बुद्धदेव की एक भूतिं सेन 
कीवनी ई ह जा उनके डीरु के वरावर वड कारीगरी 7 
साथ {वनाद गई है श्रार वडी चिल्तण गेति से सजी हृ 
हे, सम्प्रणं श्राभूषण सेने रोर रलो के हे । ऊनी चोटी सेद्ीरे 
कोरे भस्नो रे समान जखधाराये प्रवाहित दे] ये सिन्नयिन्न 
खर्डो मं दती हई वसामदो के चासं तरफ होकर वह जाता 
हे । स्थान स्थान पर बने दए छिद्र से भीतरी भागम प्रक 
पर्हुचता रहता हे । 
जव पहेले पिर सदह राजान इस सघाससकेा खुदवाना 
प्रारम्भ किया उस ससय खोदते खोदते सव मनुष्य फे गय 
श्मौर उसका खजाना खाली दो गया । अपने कामके शशया 
देखकर उसका अन्त फरण दुखी दो गया । तव नागान 
राजा से पृछा, “स्या कार्ण दै जो तुश्दारा सुख इतना उदासं 


१्जो छु चर्तान्त दख सवन का एन साग ने लिखा दे टीक वही 
फाटियानने भी लिखा हे । परन्त॒ इन दोनों मे से किसी ने भी स्वयं इस 
स्थान को नहीं दैपा हे। यह स्थान फादियान से पहसे ही विनष्टा 
चुका श्रा। जो छु दाल लिखा गया इ वह नायाज्ुंन के समव 
८ प्रथम णतान्दौ ) के इतिदास का सार-माच्र है । 
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हो ष्ठा हे?" गजा ने उत्तर दिया, “मेने पक पेसा वडा काम 
करस्ना चाहा थाररिजो वहत पुर्यका काम था, शार सर्वो 
परि करे जाने ॐ योम्य वा । मेरा यह काम उसं समय तक 
द्विथग रह सक्ता श्रा जव तक मैतेय भगवान सम्वारमें पदा 
पण॒ कर्ते, परन्तु उसमे समात्त होने से पहले दी जो फुं 
साधन था वह सव समाप्ता गया । इसी लिपम चिरुरता 
फे खाय नित्यश्रति ऽस्के पृं देने ऊी प्रतीक्ता कर रहाट] 
मेरा चित्त इस समय व्रहुत परेणान ह 1” 

नागाञ्न ने उत्तर द्विया, “श्रसे प्रकार दुखी ,मत हा 
उच्च कत्ता का धार्मिक विषय कामना ऊ श्रयुसार श्रवश्य पस 
होता रै । इसमे विकर्ता नही हो सकती, इमि तुम्हारा 
मनस्य निस्मन्देद पूणं हा जायगा । श्रपने वन क खोट 
चरो, तुम्हारी परमन्नता का ठिकानान स्टेगा । कल सयेरे 
सस्फे छिपण वराह निट जाना श्रार जद्नली स्थनाम 
घूम पिर कर मेर पास छोट आना, श्रार उम समय मुके 
श्पने सवन क विपथ मं वानचीत करना गजा यह 
श्रादेश् पाकर श्रार उनका श्रभिवादन करे लर गया। 

नागार्जुन वेोधिमत्व न सव यदे वदे पत्थर ॐ श्रपनी 
वद्िया से वद्धिया श्रोपधिवे ॐ स्वाय से भिमोकर साना कर 
द्विया । सजाने जाकर जिस समय उम सेनेऊा द्रा उनका 
चित्त श्रार मुख परम्पर पक दूरे के यगा देने ल्गा। 
ददते समय वह नागान के पाम गया श्रार कहने लगा, 
"श्राज जिम समयमे सेर ऊरग्हा था उस समय जद्वल्में 
देवीदपामेमेने सेनि फे ढेर देख ।" नागा्धुन ने उत्तर 
दिया, “यह्‌ दैवताश्रो की माया नष्टं हं वकि तुम्टगा सच्चा 
"विश्वास है जिससे तमको इतना सोना मिट गया । इसलिय 


५५६ इएन सग का भ्रमण-चुतान्त 


इसका श्रपनी घतेमान श्रावश्यकता मे खच करो चर श्रपने 
विशुद्ध कार्य के पूरीता पर पर्हुचाश्चो 1 राजा ने श्रा्ञा- 
सार ही किया। उखका कार्यं समाप्त भीदेा गया, ताभी 
उसे पास वहत छुच् वच गया । दसङ्िप उसने पादां 
खणड मे से धर्येक खड म सोने की वडी वड चार मूतिं्या 
वनवा कर स्थापित कर दी । फिर भी ओ वदत रदी उससे 
उसने श्रपने सव ख॒जनें री श्ावश्यऊता फ पूरा किया । 
इसे उपरान्त उसने उसमे निवास करने श्रार चहं रद 
कर पूजा-पाठ करने के टि १,००० साधुश्रों के निमित 
किया । नागाञ्युन योधिसत्व ने सम्पूरो प्रामाणिक अन्धा फो, 
जिना शास्य बुद्ध ने स्वय धकर भिया था, श्रार वोधिसत्व 
खोगो की सव प्रकार की सणृदीत पुस्तमां के तथा छन्यान्य 
सस्थाश्चों की विविध पुस्तक गो उस स्थान परः एकत्रित 
कर दिया । पहले खड मं (सवस ऊन्यी) फेर शुद्धदैव की 
मूतिंयो, सन्न रार शास्र र्खे गये श्रार सवसे निचले खड मु 
बाह्मण रोगो का निवास नियत किया गया तथा उनकी 
श्रावश्यरनाञ्चसार मव रकार की वस्तु रख दी गई । बीच 
केशेष तीन खडा मेँ वौद्धसाधुश्रार उनके शिष्य लोगौ का 
चास था । ्राचीन इतिहास से पता कगता दै कि जिस समयं 
सदह राजा इस काथं का समाप्त कर चुरा उस समय हिसाव 
छगाने मरे विदित ह्या कि मजदुर खोगों के खच में श्क्रेला, 
नमक हौ सात करोड श्रशफियों का पडा था। कुछदिने 
याद्‌ चैौद्ध साधु श्रार ब्राह्यणो मं गडा दगया, वौद्ध लोग 
पैसखा कराने केँ छिपः राजा के पाख गये । बाक्षणौँ मे यदं 
सोचकर किये वोद्ध साधु वल शाच्िक विचादमछ लड 
पडे श्रापम मै सल्यरह की श्चार ताक ठगाये स्दे। मोका पने 


द्सर्वाो श्रध्याय ८५७ 


परः इन नीच रोगों ने सघाराम काही नकर डाला चर 
उसके पेखा चन्द्‌ कर दरिया रि उसमे साधुं के जनिमा 
मर्य॑दह्ीनस्हा। 

उस खमय से कार भी योद्धं साशु उत्तमे नहीं रहर सका 
दै । पाड की गुफायों के दूर से देखने पर, यह ऊहा जा सकता 
है कि उसमे जाने का मार्ग दढ लेना श्रसम्मव है | यदि किसी 
बाह्मण के घरमे केष वीगार्दा जाता है श्रार उस वैय 
की ्रावष्यक्ताहेती दहैतावेदखोग उस चैद्ये नेच वाध 
कर, उसे भीतर ले जाते श्रार चाहर राते हे, जिसमे बह साग 
न जान सके। 

यहां से द्रक्तिण दिगा मे एक घने जङ्गक मे जाकर श्रर 
फा ६०० त्ठी चलकर हम श्रनतलो' देश मेँ पहुचे 1 

"पनती ' (न्प्र) 

दस राज्य काक्ेनफलठ खगसग ३००० ठी श्चार राजधानी 
क्कारण्खी दे । इसका नाम पदङ्गरदलो ^ (विद्गिल) है । भूमि 
उत्तम श्रे।र उपजाऊ है तथा नियमपूर्यक ज्ञेती वई जाने 
से श्रच्छी पेदावार् हाती दं । श्रठति गरम श्रार मजुप्य करूर 
श्रार साहसी है । वाल्य विन्यास श्रार भाषा मध्यमारत से 
भिन्न द परन्तु श्रक्तर करी करीव वही ह्‌ । रोई २० खतासाम 
३,००० साधुश्च सहित, श्रार के ३० देव मन्दिर श्रगणित 
विरोधिः सहित हे । 


१ कदाचित्‌ यद्येदी फा वाचन नाम ह ने सोदुग्वरी श्रार 
ष्णा टन दोनो नदि के मध्य मे तथा इल्र खील फे उत्तर-पश्िमर्भे 
है, श्रोरजेश्र भदेश फे धन्तगत है । इसके श्रास पालय मन्ठिर तथा 
श्र भी डोह टीले पाये जते ह । 


५४८ हपन सागक्रा श्रमण व्रत्तान्व 


चिद्धिखा () से याङ्ी दूर पर एक सधाराम है जिसके 
सवे ऊच शिखरः श्चार वरामदे खुदी हई तथा चडी खुन्दर 
चिचाय से ससल्ित फेये गये हे 1 याँ पर घुद्धग्च की 
पक परतिमा है लिखा पुनीत स्वरूप बद्विया से वदिया 
कारीगरी ॐ पर्थिवि कर स्हाहे । इस सधाराम के सामने 
एक पायाण-स्तूप कर सो फीट ऊॐचा है| ये दनि पवित्र 
स्यान श्च अरहट के सवाय हप दे। 

श्ररहट के सघ्रारास के दत्तिण पश्चिम में थेद्धी दूर पर 
पक स्तृप श्रशोक का! चनबाया हय है । इस स्थान पर तथा- 
गत भगवान्‌ ने भराचीन कामे वर्मोपदेशा करके श्रारः पनी 
आव्यासिक शक्तिके प्रदिंत करके श्रसयस्य व्यक्तियों के 
शिष्य क्किया था । 

शचर के सघ्राराम के दक्तिण-पश्िम में लगमग २० ली 
चकर दम एक ग्न्य पटाड पर पर्हचे जिसके ऊपर एक 
पापाण-स्तूप हे । इस स्थान प्रर जिन वोधिखत्व ने शन्यायद्र्‌ 
तारक शास्र अथचा द्देतुचिध्रा-णाख्र का निर्मित फिया वाः । 


¶ श्ररटट के नाम कः श्रनुवाद्‌ जो चीनी मापामे ह्या ह उक्षा 
श्रै “वह जो काम करता हे ।"› देसी यवस्था मे शुद्ध शब्द ध्याचार' 
माना जायगा, परन्तु प्रजन्याकी रुफाम एक लेह जिसमे श््रचटः 
हिस्वा इुश्रा है । 

२ इम स्थान प्र गढव्रदढ टे । मूक पुस्तक मे कच डन मिद्ग दनः 
ल्सखिा दहे जोक सन्देह कं साय श्हेतुविद्याशास्नः सममा जा सक्ता 
है, परन्त जुलियन साहव श्रषनी पुस्तक के शद्धाश्चद्ध-पन् प्रष्ठ सदम में 
शूर के! शद्ध करते हुए यद्ध वाक्य इइन-मिन्न चिद्ग-ल्यै मेन-लन' श्रथति 
नन्यायद्धार तारक-शास्वः मान्ते दे । सम्भव है यह रेवा द्यी दी 


दसवां श्रध्याय ५५६ 


बुद्धदेव ने समार पण्त्याग करम फे पोषे इस बोधिसत्व ने 
चारिक चस धारण कर्के सिद्धान्ता ऊ प्राप्त किया था) 
इन्सान श्रार चसो भावना वड ज्र्दस्त थी । इसका 
गक्तिणालली सान सिन्धु अथाह वा । ससार श्रश्चयदीन रा 
रदा था इसलिए रर्णावण इसने पुनीत सिद्धान्तो ऊ प्रचार 
की इच्या करे हेतुविद्या णास जा पडा वा, परन्तु दसकं 
गच्छ पेमे कठिन वमार सङो युक्तियां पी भल थी 
जिनका श्रपने त्रध्ययनकाठमे समभ लेनाश्रार कटिनता 
कि दुरकरदेना विदार्यये के दिप स्सम्भव दही श्रा। इस- 
लिप यह एक निर्जन पटाड मे चदा गया श्रार ध्यान-धास्णा 
करे यट से कंटिन स्मोजमे टया किं जिसमे इसन शास्र की णक 
फेसी उपथ्रामी सीसा तन जापि जा इसङी कठिनाय, गुप्त 
सिद्धान्त श्रार उलभ हण वायो गा सर कर सफे। उस 
समय पहाड़ श्रेषर प्राटि्थां विकम्पित होर यरज उठी, 
चाप्पुश्रार वाखा मे स्वरस्पश्चारफे श्रर दे गये, नथा 
पहाड कौ श्रा मै वाधिलत्य जे क सौ फीट ऊचे पर 
स्ते जार यै शब्द कदे, श््रायीन रट मे जगद्रीध्वरने 
श्रपने दयापर हृदय मे मयुप्यो के खुमागे पर कने ॐ निमित्त 
'्ेतुविधथा णासन का उपदेश किया शथा९ श्यार दसफे विशद्ध 
श्मारः अरन्त गृह गन्दा श्रार सच्ची युक्तिये। का क्षमुचिव सीत्ति 
से निरूपण करिया चरा । परन्तु तथागत मयवान्‌ फे निर्वाण 


परन्तु निर नतनिभो माहव न “जिन” की युस्तक्षकी जे सूची यना है 
उसमे यह नाम नी हे) ५ 

१ इसका यह अर्थं श्रावन्यक होता नदीं करि उुदरैदेव ने दे॒त्रिचा- 
शाख" का निमा क्रिया, परच यद प्राचीन है 1 


९६० हप्न सांग का म्रमख॒-चृत्तान्त 


प्रात्त करने के पीछे इसके मदत्वपूणं सिद्धान्त लुप्त हो चले 
धे । किन्तु अय “जिन वाधिसत्वः जिखश्गी तपस्या श्चार बुद्धि 
श्रपार है, इस पुनीत प्रे के आदि से अन्त तक मनन 
करफ वह उपाय कर देगा जिससे ्ठुविया शास श्रपने 
प्रभाव के चतेमान काठ म भी फौखा सकेगा 1" 


इसे उपान्त “जिन वेधिसत्व' ने श्रधकाराच्छन्न स्थानों 
के श्रालाकितं कर्ने के लिप श्रपने श्रारोक को पराया । 
दख परदेशकेराजाने उसके ज्ञान का देखकर जर दस 
धात का सन्देद्‌ करके कि कदाचित्‌ यह व्यक्ति वच्रस्षमाधि 
के प्राप्त नही हुश्रा है, वडी भक्ति श्रार नश्नतासेभ्राथेना की 
कि श्राप उक्त पद्‌ ऊ थाप्त कीजिए जिसमें फिर जन्मन ह+ । 


जिन ने उत्तर दिया, “मेने चिशयुद्ध स्ना की व्यास्या करने 
के लिप सखमायि का श्रभ्याख किया है, मेख छन्त ऊर्ण केवल 
शूणकञान ( सम्यङ्‌ खमाधि ) ऊ चाहता है, श्रार उस वस्तु 
की इच्छा नदीं करता जिसे पुनजेन्म न द 1” 

राजाने कहा, “"जन्म मरण के बधन से सुक्त होनेकं 
किप सव महात्मा भयत करते है । तीनों साक वधनसे 
श्मपने का श्रल्ग करः लेना जार भिचिद्या फे ज्ञान मे भाता 
मारना, इससे बटकरः उदेधय श्रार क्या ह सकता दै ? मेरी 
श्रायनादेकि श्राप मी उसका शीघ्र धाक्त करने क्रा श्रयल्ल 
कीलिप 192 


+ रजा की ध्राथेना के स्वीकार करके लिन वोधिखत्व को 


१ र्यात्‌ च्ररहट-पद । 


व दसर्वा अध्याय २६१ 


"भी उस्र पुनीत पद्‌ पर परहचने री दच्छा इई जे विया से 
परी कर देता है'९ 


उख ससय भज्खुश्री वेाधिसच्व' उमरे इरादे के ज(नकरः 
श्रार खिन्न हकर इस इच्छां से उसे पास श्राया मि उसका 
शस त्षण सावधएन करके वास्तविरू काये की शरोर रणाद! 
उसने कटा, "योक की वातत दै कि श्ापने छरपने श्म उदेश्य 
ओओ परित्याग करके केवल पने साथ री शरोर ध्यान दिया, 
श्रौर ससार की रक्ता का परमेत्तम सिद्धान्त परित्याग फरक 
सकी पथ का श्राश्चय लिया! यदि श्राप वास्तव से खाम 
पर्हुचाना चाहते हे ते श्रापक उचित द कि ममेय योधिसत्व, 
कै नियमं के सुरप्र करे उनका प्रचार कीजिपः। दइसफे 
छार श्राप रिष्ये के सुशिक्षित श्रार खुमार्गी वना कर वहत 
वडा छाम पर्टेचा सकते दै । 


जिन चौोधिसप्य' ने मदात्मा का पराम करफे यडी भक्ति के 
साथ उसफे शन -उचनोका स्वीकार कर ल्िया। फिर पूणं 
रूप से श्रष्ययन करर दैठुवि्या-शाख ॐ सिद्धान्तो का मनन 
किया! उस समय उक्तो फिर वदी भय उत्पन्न ह गया 
फर विद्यार्थी इख सुन्म सिद्धान्तो फो नरी समम स्मे श्रार 
ये उसके पढञे से जी छुयवेमे, इसललिण उस्ने 'देतुचिय्रा 
शास्र" ॐ पडे वडे सिद्धान्ते श्रोर यू णद को उदादर्ण- 


१ यह वाक्य भी श्ररहट ध्रवस्था खा सूचक है । 


२ यह नास श्नमपूं है, कदाचित्‌ यहां पर न्यध्य दवारतारक शाघ्त' 
स मतय है ! परन्तु यद्‌ भी पता चलता दे कि यह मन्थ नागाद्च॑न 
कारचा श्राह) (टैव 8 तध तण्मोण्डुपत, 1228) 


४६ इन संग का श्रमण-चृत्तान्त 


सहित स्पष्ट कर खगम कर दिया । इसके उपयान्तं उसने 
याग के सिद्धान्ता को भकाशित किया । 

यदहो से निर्जन वनमेंद्योते हप दक्तिण दिशा मे टगभग 
१,००० जी चक्र हम (टोन कड-टखी-क्ा दश मं पर्हचे। 


टोन-कड-टसौ क्या (घनकटक)' 


यद देश विस्तार मे ख्गभग ६,००्० ली है श्नोर राजधानी, 
का ्तेत्रफल लगभग ४० दी है । भूमि उन्तम श्रार उपजा 
तथा अच्छे रकार बो जाती दै जिससे उपज वहत श्वच्छी 
दती है । देश में जद्धल वहुत है श्चार कसवे चहत श्रवा 
नहं है ! भ्रति गरम दहै, मचुप्यो का स्वरूप ङ पीकापन 
लिये हृष्य काला श्रार उनका स्वभाव करर श्रार सादसी दै 
यहाँ के छोग विद्याध्ययन पर श्चधिक ध्यान ठेते है । क्षधारम 
यहत दे परन्तु श्रतरिकतर उजाड श्रार निजंन दहे । नमस 


१ इततसा महा च्रन्ध-प्रदेश भी कटते ठे । जुलियन स्ा्ट्व 
श्यनकवेक' कहते है शरैर पराटी-भाषा के ये लेख नासिक धैर 
श्रमरावती मे पापे गये हे । उनमें "धन्नकेटकः छिखा हुश्रा षटं जिस 
सस्छरत स्वरूप "धन्यकटक" या धान्यकटक दगा । एक लेख सनू १३६१ 
४० का मिला षं जिसमें "घान्यवतीपुरः लिखा है । इन सबसे धन्यः 
कटकः श्रमरावती के निकटवाटा श्वरणीकोट' निश्चय होता दै (प 
11, 9४०] उ, 7 957) 

१्एकरिपोदसेजो जे ए सी घोसवे सराहवकीश्योरसे गवे 
मेर के पास गयी, श्रौरक्द फोटोचिन्नो सेने कैप्टन रास टमसन 
स्रादवकेपासये, मि फरयुसन मिग्चय करते ट कि धेजवाडाः स्थान 
टी हुन सयग कथित नगरी हे । 


दसय श्याय दे 


केवल धीसये छगभृग सघारम उत्तम दश्वा में ह जिनमे ६,००० 
सा्यु निवास कस्ते ह । ये खय सदायान-सम्प्रदाय ऊ सिद्धान्तो 
क्रा श्रभ्ययन करते टे । कोई १०० देव मन्दिर भी हे । इनमे 
उपासना ऊग्नेवासौ भिन्न भिन्न मनाचदम्बी चिती कोम 
सख्या मे श्रनगिनत्ती हं । 

सजधानी के पूव मे पङ पाड के किनारे पर पूर्यशिखा 
नामक एक मघाराम हे श्यार नगरके पथिममं पदाडकी 
त्फ श्रचरभिखाः नामकः दूखसा सघाराम ह+ । इनका किसी 
प्राचीन नरेण ने बुद्धदेव के धनि भक्ति भदित करने फे श्चभि- 
प्राय से वनचाया था} 


* भ्परशिला' श्रयवा पश्चिमी दीनया, परंततन सादय इसको 
श्चमरावती स्वृेष निरय करते हं 1 य स्तूप श्रमरावती फे दरण शरैर 
मेजपादा से १७ मीर पश्िममें ट । इसके श्रततिरिक्त गराहरम भी २४ 
मीक उत्तर ~ उत्तरपश्चिममे ह । दस स्थान की प्राचीन गढीफाःनाम 
धरणीकोट' ट, (जे कदाचिव्‌ किसी समय सम्पूरं जिले फानामया 
श्चीटने श्मरावती से दीक एक सी एर प्धिमदिशा में है । यट 
प्रसिद्ध स्तृपर पष्टठे परख सम्‌ १७६६ द° मे राला वेहटोदरी नेहूये 
सेधक् के दारा खोजा गाथा) इसका काल मेकन्जी साट्वने भी 
शरपने श्वम ॐ महितं सन्‌ १७६७ ६० मे देखा था । इसके श्रधिक मागः 
फोराजानध्वस कर्‌ दिया श्रोर इसमें कगदे इर्‌ येगमरमर ससू 
८१६ ४० तक श्पनी मारते यना थी 1 सन्‌ 1१६ ह० मेदस 
भैकन्नी साव न किर देया शीर इसकी ऊ सुदं भी कराह । सनू 
१८३९ इ० मे किर श्वुदग्दे हद थर सम्‌ १८४० इ०्मे सर श्रख्टर 
इलियट ने फाद कर इसका पूर्वी रारक दद निकारा । इतकी चुदाई 
केल्पमि° पेवेठगे स सन्‌ १८७० किर रिपो क श्रोर दाकर 


शद हुपएन साग का भ्रमख-य्त्तान्त 


उसने घारिये का खुदवा कर श्रार पहाडी चह्ानें के 
तोडकर इस सधाम मे जाने के लिप सडक वनवा दी थी। 
सघाराम के भीतर शिखरदार भवन वने हष थे श्रार वरामदे 
खमस्मे तथा ऊंची ऊँची कोटरस्य बहुत चौडी वनाई गई ्थौ। 
साथ दी इसके, श्रनेक गुफापे भी थीं । यह स्थान दैवी शक्ति 
से खरक्तित था, बड़ बड़ महात्मा श्रार विद्धान्‌ पुरुष याचा कर्त 
हष इस स्थान पर श्राकर विश्राम करिया करते थे, बुद्ध भग 
वान्‌ के निर्वाण भाप्त देने के पश्चात्‌ एक दजार वर्षं तक यहा 
का यह नियम रहा कि प्रत्येक वपं एक हजार गृहस्थ श्रार साधु 
इस स्थान पर श्राकरः प्राचुय्‌ विश्राम का उपभोग ' कर्ते धे। 
विश्राम-काठ के समाप्ठ हनि परः वे सवके सव श्रहट-श्मवस्था 
को भ्रात दोकरः शार वायु पर चट कर श्चाकाश-द्ारा उड जति 
थे । हजार वषै तक साघु शरर गृहस्थ मिल ज्ुल कर रहते रदे 
परन्तु श्राज कल सौ चर्पं खे यहो कोई मी निवास नष्टं कर सका 
है । क्योकि पाड ॐ आस्मा श्चपना स्वरूप वद्र कर कभी 
भेचियो की शङ्ख मेश्रार कमी बन्दर की सूरत मँ श्राफर 
खोर्गो के भयभीत कर देती है । इस सवव से स्यान उजञाड 


जस्त बरगस ने सनु १८८२-८३ मे इसके फिर खोदा, देखो 86९] 
75६ भौ +^; कएलणाक5 10 {पत्‌ , एण्‌ 1, 68 दसस 
फे पत्य दव्यादि के इृततान्त के लिए देखो फुलन साह्य का ' 70९ 
२० 8०६ (कणशः शार चरगस्त सहव की (९00 ण, 
06 ^+ ण०९२॥१ 8८» प्क रिालेख से, जिसको स्तृप के पयर्‌ 
मेसे यरगसर सादयने दढा था, विदिते होतार कियदि श्रधिक पदते 
न भी सिद्ध द तो मी श्रमरावती-स्तूप दूरी शत्तान्दी में यातो ध्न 
तुका था अथघा यन रदाथा! 


देखर्वा श्रभ्याय ५६४ 


श्रार जगल सरीखाहो रदा दै, कोद भी साधु इसमें नदीं 
स्दता । 

नगर फे दक्तिण मे कुछ दुर पर एक वडी पदाडी शुफा 
दै! इल स्थान पर "भाव विवेक" शाखी श्रु के भवनमे 
निवास करफे मैष्ेय बोधिसत्व के उस समय के शआयमने की 
प्रतीक्ञा कर रहा है जवं वह परौ बुद्ध होकर पधारंगे । यह 
चिद्धान शाखी श्रपनी खुन्दर विद्धत्ता श्रार विस्वत कषान 
लिप ब्रह्ुत प्रसिद्ध वा 1 वादरसे नो यह कपिलका शिष्य 
चा परल्तु श्रभ्यन्तरः से नागान फी चित्ता फा धाय भिये 
हए या। इनन समाचार के सलकर कि मगध निवासी धम 
पार धमै का उपदेश बहुत दुर दर तक कर य्दा दै श्रार दारो 
शिष्य गना चुका द, दमम चित्त मे उसमे शाखा 
कण्ने री इच्छा हट । श्रपन वमे-दरुड को लिये टप जिस 
समय यह यात्रा कर्ता ह्या पारलिपुघ्न मा श्राया उस समय 
सका पता लगा कि वमेपाल बोधिसत्व बोधिल्त ‡ निकट 
निवास करता है । उस समय विदधान शास््री ने श्रपने शिष्य 
क यह श्राक्षा दी, भ्वोधिव्रत्त मे निकर जहां पर धर्मपर 
योधिसत्व रना हे तुम जाघ्रो श्रार उससे मेरा नाम लेकर 
कहो कि हे चोधिसरव धमेपाल । रप बुद्ध ते सिद्धान्तो का 
चह्ुत दुर दूर तकर'परचार करगे टे श्रारमूखां मश्रा्ञाश्रार 


१ फरुंसन साहव की रिषोरं से पता चछा हं कि कसवे (धाव्‌. 
येनवाडा> फे दत्तिण म युक शर्धत शरोर निजैन चदान हे जिसके श्रगट~ 
मगल घटत सी चट्धानी गुक्र श्रादि के ध्वसायशेष पाये जते ्टे। 

२ इस चिह्न के वरन्त के लिर देलो फ ०णह-षएयैौ (ण 
ल) 


५६६ इुपन साय का श्रभरण-ठृत्तान्त 


क्ता देकर श्रानी बनाते है, श्रापके शिष्य बडी भक्ति ते साथ 
श्रापकी प्रतिष्ठा वहत चिन से ऊर रे है, परन्तु श्चापके 
मन्तव्य श्रार भूतकालिक ज्ञान का को$ उत्तम फट श्रव तक 
दिखाई नदीं पडा है इसलिए उपासना शरोर बरोभिदृत्त का दशेन 
सव स्यथ हा गया । पदल्ते अपने मन्तव्य को पूरौ करने की 
श्रतिक्षा कर सीजिप उसके वाद देवतः श्रार मयुरष्या के चे 
यनाने की फिक्र रौलिएगा 1*' 


धर्मपाल बोधिसस्व ने कला भेजा, “मञुण्यो का जीवन 
परख श्रार शरीर पानी ऊ ववूले ऊ समान है । इसलिष 
मेरा सम्पू दिन तपस्या में वीतता है, मेरे पास वाद्‌-विवाद्‌ 
के किप समय नदी है । गास्राश्रे नदो हमा श्रापलीर 
जाइ 1" 


चिद्धान्‌ णास्री श्रपने देशा गा ल्लोर कर णक निजैन स्वान 
मे विचार करने च्गा कि "जव नक मैरेय वुद्धावस्थाकेा 
न प्राप्त रा जावै मेरी शंकाश्नौ का समाधान कौन कर सकता 
है ? इसके उपरान्त श्रवरोकिनेश्वर बोधिसत्व शी मूरति 
सामने माजन श्रोर जल ऊ पर्ल्याग करके श्टदयधारिणी' 
का पाठ करने लगा, ¡ नीन वर्षं व्यतीत होने परः वहत मना 

# 

१ सेग्युभ्रल वील सा््रकीरायदै दन वाश्योसेव्रिदित हता 
ह कि भाववित्रिक नागासनकेरद्मे रंगे दने ही से, यद्यपि वह 
कपि्ठ क! श्चनुगामरि घा, श्रवलोकितेनर री भक्ति करता था । नि 
प्रकार सदह राजांने नागरष्धन केलिषु व्ह्मर दुर्गा) सवाराम पाट 
सोद कर दनवाया धा । उसी पकार इससे भी यदो विव्तिष्ोतादैकि 
जागाखन के उपद्रेम का मुग्य म्वरूप दुगं की उपासना था । धरना ये 


दसर्वा श्रध्याय ५६७ 


इर स्वरूप धारणं किये दपए श्रवल्टोकितेश्वर बोधिसत्व! 
श्रकट हणः श्रार भाव-विवेक मे पृ, “लुम्हासा क्या श्रभि- 
श्राय है ? उसने उत्तर दिया, “जव तक मैत्रेय का श्रायमन 
नदेवेमेरा शरीर भी नाश न दो 1” श्रवल्मफितेश्वर बोधि- 


किप्‌ कि वुद्ध-धम श्वर पदाडी दैवी देगताश्रौ की उपासना का 
समिश्रण नागाज्ञ॑न फे समय से शरीर उक्ते प्रभाच से प्रचकित्तष्टी 
चा था] ष्हदयघारिणी सूनः धहुत प्रसिद्ध हे इसका श्रनुवाद 
सनु १८७५ द° में रायल पुशियाटिक सुताष्ररी के सुखपत् पठ २७ 
चुप घुको है । दसके धतिरिक्त 8९1\4्‌6्‌], (14110हष्€ ण 
188 , ©†6 , } 117 पणत्‌ 14875 भी देखो । सेभ्युश्रल बीन 
साद्व का श्रनुमान हे कि महायान-सम्प्रदाय के म॑ैस्थायक नागान 
षीके द्वारा दस सूत्र की रचना इई है 1 

^ सेभ्युश्रल बीट साष्टव लिखते हेः कि ^ 1105  ए८४प ण] 
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7 3 व्रिण्चेहुउणा पप्र 1 1२९ + 8.9० णा, 
0 276 दत लमा 6 ठ ककण पाष ५५ 0णर्ट 
1८26 ६ [पा], एणााटलदरद पि५ ए कलप फति भी 
41 तो एइ द्रा ता, प© एलाडाह्ना कलष्ठ्डणा्षष ९ 
क ८ एलदपपप्व्‌ ९०८७७ 9६ कृप पसल तणाप 
4718018 ५० एर भात्‌ (1८ छदा राक्र ए 
प्रप्णृर (कलषकेलदु), प्ले जप ० पीठ कणाञण) 
ण [पा] &०व< (8८९ द्ध्य आपत्‌ छार फ्रक८य्०व्‌म, ना, 
पा नाह (गाह्डणृणपध्+ प पलप) 


शद षन सांग का भ्रमण॒-दत्चान्त 


सत्वं ने कदा, “मयुष्य का जीवन श्ाकस्मिक घनाश्च खा 
चिषय है, ससार परुं अथवा वुद्धुद्‌ के समानदहै, इस 
किप तुमको इस वात की उच्च कामना करनी चाहिए कि 
तुम्दारा जन्म तुपित स्वगं मे हो श्रार उस स्थान पर शन्त 
तक रहकर आमने सामने उनका दस्ैन-पूजन किया करौ ९ ।“ 

विदाम शास्र ने उत्तर दिया, "मेरा चिचार निभिचित दै । 
मेरा मन बदर नहीं सकता । बोधिसत्व ने कदा, “यदि एेसाः 
हीदहैता तम "धनकट्क' देश को जाश्रो, वरदो पर नगरके 
दक्तिण मे पक पाड की शुफा में एक वज्रपाणि देचत्रा रहता 
है, उख स्थान पर, वज्रपाणि धारिणी? का पाठ करने से तुम 
श्मपने श्रभीष्ट का प्रा दोमे। 

दरस आक्ञाकके अद्धसार नावविवैकं उस्र स्थान परचरा 
गया शर शधार्णीः का पाठ करने लगा । तीन व के उप 
रान्त देवता ने कहा, “तुम्हारी स्या कामना दै? किस लिण 
इतनी बडी तपस्या कररदे हो ?" विदधान शास्री ने उत्तर 
दिया, “नै यह चादता हू कि मैयेय के शयाने तक मेरा शरीर 
छ्रमरः वना रहे । श्रवखोकितेश्वर वोधिसत्व की श्राल्ाचुसार 
मं इस स्थान परः अयने मनोरथ कौ पूति के निमित्त श्रायाः 
ह| क्या यह वात श्रापकी शक्ति के श्राधित दै ९" 

2ेवता ने उस समय उसको एक मच वत्या श्रार कदा 


+ सच्चे बौद्ध का यही मनोरथ रहता हैँ कि मरने के उपरान्त उसका 
जन्म मतरेयके सवर्गमें हो, ताकि उनके सिद्धान्तं को सुनकर शोर 
उनकी रिचलाश्चो के धनुसार कायं करके वट निर्वाण फो ध्राक्त दोषे 
यद सिद्धान्त उन लोगों के सिद्धान्त के विपरीत ट ने यष्ट मानते हैकि 
स्वगं पश्चिम मे (€ 20780156) हं } 


दसर्चा श्चध्याय ६६ 


“शस पटा में पक श्रुर फा भवन हे, यद्वि तुम मेरे चताये 
अलुसार पावैना कयेगे ( अर्धात्‌ मच जपोगे ) ता दार खुल 
जायगा श्रार तुम उसमें निवास करके मैरेय फे श्रागमन की 
प्रतीच्ता श्राराम ऊ साव कर सकेगी} णाखी ने कहा, “यह 
खीफ हे परन्तु उम “श्यधकारपूरी भवन में यन्द रह कर्मै 
किस ध्रकार जान सक्षमा यादेख सङेगा गि उुद्धदेव धक 
हप ह ? ब्रद्धपफाणि ने उत्तर दिया, (जेनेय गवाम्‌ हे ससार 
भेश्राने परमे तुमा स््यनादे गा । भावविवेक शाखी 
उसकी श्राज्ञाछुसार उस मके जपम संख्हो गया । तीन 
वं तक चरायरर स्थिरचिच्ं होकर जपने ऊ उपरान्त उसने 
खद्ानी गुफा को सटखटाया । उस समय उखं चिणाल श्रर 
शुष शफा आद्वारं सुल गया। उसी समय पक उदी नारी 
भीड उसके सामने प्रकट दौ गड जिमक्रेफेर म पठकरः चह 
टन का मागं शूट गया । (भाषवियेर' नेद्धारकौ पार 
करफे उस जनसमुदाय मे का, "व्रहुत वर्पो तक शस 
श्रसिभ्राय से फिमैगेय का दु््त॑न प्राप्त रुरू म पूजा उपासनाः 
करता रहा ह जिसका पट यट इया पर, पक दैवना की सदा- 
यता से, जिसका धन्यवाद हे, मरा सररप सफल दाता 
दविखाद्देना है । चल्ये सय ल्योग इस गुराके भीतरः चलं 
श्राग यदयं स्हफर चुद्धदेव ऊ श्रवनीर हाने की ध्रनीक्ता फर । 

ये स्पयक्ीग इन ण्ठी का सुनफर विधेकथन्य दो गये 
श्रार द्वार म पेर रखने मे भयभीत लाते हष्प कहने लगे, “यह 
म्पपों ऊीगुफादः यदि श्समे जायगे तो टम मव मर जार्येगे ।" 
"भावविवेकः) न उना फिर समाया | तीसरी यार फे सम- 
प्राने मं केवर दु व्यक्ति उसे नाय भयैण कर्ने कै लिप 
सहमत हण । भ्माचयिवेक' श्रागे दषा श्रर मय लग उसके 


२५० हृषन साग कां ्रमण-वृत्तान्त 


वेश पर दि जमाये हुण उसके पीठे पीछे चले । सव लोगो 
के भीतर श्राजाने पर दधार बन्द हौ गया श्रर वे लोग जिन्हौनि 
उसकी वात पर ध्यान नदी दिया था जरह के तर रह गये। 

यहा से ट्तिण पश्चिम मं लगभग १,००० ली चलकर हम 
भ्खुलीये' राज्य मं पर्हुचे । 


“ुलीये" ( चुल्य प्रथवा चेल ) 


चुल्य ८ चो > का क्ेत्नरफल २,४०० या २,५०० ली श्रार 
राजधानी करा सेच्रफ़ल रुगभग १० ली है । यह वीरान श्रार 
जगली देण रै, दख्दल श्चार जगल बरावर फले चले गये दे । 
स्रावादी थोडी ्रार डाुश्रा के खड फे खड दिन दहा ध्रूमा 
करन दे । प्रछनि गरम श्रार मचुष्य करर श्रार दुयाचारी है 
इन त्मोगो ॐ स्वभावमे निर्द॑यीपन क्रूर करटः करभरादहुश्रा 
दै! ये लोग विरद्ध-धर्माचर्म्बी ईह । जे दशा सघ्रारमेौंकी 
है वदी साधुश्रेकीभी है, सचे सव वर्वाद्‌ श्रार मलीन दे। 
कई दस देव मन्दिर श्रार वहन से नि््र॑ध लोग दहे । 

नगर के दक्तिण-पू्यै थोडी दूर पर पक स्तूपश्चरणोकका 
चनवाया श्राह । इस स्थान पर प्राच्तीनकार मे तश्रागत 
भगवान ने देवता श्रार मलुष्यों कौ सत्ता के लिप श्चपने 
श्राध्यातिमिक चमत्कार के प्रदश्िंत कसते हप विशुद्ध वर्मका 
उपदेश करके चिरोधियों का परास्त किया शा 

नगर फे प्चिममे श्रोडी दूर पर पक प्राचीन सारम 
हः । इस स्थान परः णक शरटः के साश्च ठेव बोधिसत्व का 
शाखां ह्र धा । देव बोधिसत्व का चिदितह्श्ाथाकि 
इख सलघाराम मे उत्तर नाम अरहर निवास करता हे जिखश्ष 
चछा श्चन्योकिक शक्तियां ( पडभिज्ञाये ) श्चार श्र विमो 


दुख्वा ्रष्य्य ४५१ 


त्तादि ( सक्ति का खाधन ) प्राप्त ह । इसलिण उसरवे श्राचरण 
श्रार नियम इत्यादि के चने के लिए ब्रहुत दुर चलकर 
वह शख स्थान पर श्रायाश्चैषर सधाराम में प्च कर एक 
रानि रहने फे लिप श्ररहट से स्थानका प्राथ हृश्रा। उस 
समय स्थान मं जहां पर श्रर्दटट रदतायाकेवलपकदी 
विद्धौना श्रा जिस परर श्ररहट मेता था, इसके श्चतिसिक्त श्रारः 
कोट चराई इ्यादि नदीं ची इसि उसने भूमि पर कुश 
विद्धारर बोधिसत्व से वैटने के लिए श्रार्ना की। उसे यैट 
जाने पर श्ररदर समाधि में मन्न दा गया जिसमे उसरी 
निचत्ति श्राधी रात पीछे हुई । उस समय देव श्रपनी शकार 
फा उपस्थित करके वडी नस्रतापूर्वेक उत्तर ऊाधरार्थी इश्रा। 
श्रदटः ने प्रत्येक कठिनाई के श्ल श्रलग कर्के समभा 
दिया । देव ने चद्त बारी फी से उसके शर्धो का लेकर उत्तरः 
गरत्युत्तर किया यहां तक किं सातवी घागके धश्चमे श्ररहट 
करा मुख यन्द हा गया श्रारः वह निस्तर हो गया । उस समय 
श्रपनी दैवी शक्ति का गुप्त रीति से भयोग ऋरफे चट तपित 
स्वर्ग मँ गया श्रार मैरेय ने उन प्ररो कोपूद्धा। म॑तरेयने 
उनका उचित उत्तर उतलाकर यह भी चतन्माव्िया मि 
भवह प्रसिद्ध महात्मा देव हं जिखने कर्पा तक धर्मांचरण 
शिया हे, श्रार भ्र कल्पक मध्यमे बुद्धाचस्था ऊ श्रप्तद्धि 
जावेगा । तुम शस यात ऊ नही जानते ह+ 1 तुमको उचित 
दै कि दश्सरी बरत बडी प्रतिष्ठा के साशथ् पूजा क्रो ।" 

थोडी देर मं वह श्रषने शरासन पर दौर श्राया श्रार फिर 
स्पष्ट रोति से व्याख्या कर्ने लगा | इस समय कीमाषा 


# श्रवा क्था तुम इव वात का नदीं जानने 


७म्‌ इन साग का ्रमण-चुत्तान्त 


श्रार' व्यवस्था बहुत दी शुद्ध थी, जिसका घुनकर्देवने 
कदा, “यह ते व्याख्या मैत्रेय वोधिसत्व के पुनीत क्षानसे 
श्ाचिभूत हई द । दे मदापुरुष दुममे यर साम्यं नही दै 
कि पेखा विश्॒द्ध उत्तर तलाश कर सङा ।'' इस वात के 
स्वीकार करते इए कि वास्तव में यह तथागत दही की रपा 
वह श्ररहट श्रपने श्रासन से उखा श्रार ठेव फे चरणों मे भिर 
कर उनकी स्तुति-पूजा करने चमा ] 

यदहो शने ठति दिशा मे नल्टरूर श्रार एक जगल म॑ परह 
कर कगभग षधन्न्या र५्न्ली की दुर पर हम “लो 
पिच शा देश में पर्हुचे । 


टलो पिच शमा ( द्रविड) 


इख याज्य का क्तेवफल लगभग ६००० ली है) टेशकी 
राजधानी का नाम ऊाश्वीपुर" श्रार उसका स्तेधफल छगभग 
ञ०्लोदै। भूमि उपजाऊ श्चार नियमानुसार जोती गोद 
जाने क्रं कारण उत्तम फसमङ उत्पन्न करती दै । यही फट 
पर भी वदत दति हं तथा सत्यवान स्न श्त्यादि भी दात 
हे । करति गर्म शर मदण्य साहसी हे । सचार श्रार ईमान 
द्वारी की चनो मं उना वष्ुत पनन्नना दती है । रार विया 


१ यष्ट श्रवश्य काल्नीवरम्‌ ष्टं । सेग्युश्रल उल माहव किखतेष्िकि 
जुकियन माहव का यदह लिखना करि “ङिनयी समुद्र के वन्ठर प्र वता 
ह्या ह” ठीक हीं हं । वास्तविक बातत यद षे कि “किनयी? नगर 
आरत क दकिणी पञुठ का सु है धर य्दा से सिष्ठल तरु तीन दिन 
चछा नट~मार्म ह इसका चर्य यह रै कि काश्चीचरम्‌ नगर कैनद्धया 
जा से यानी नका के जत्तिये। 


दसवां श्रघ्याय ९७ 


की श्रत्यन्त अधिकः भरतिष्ठा कस्ते हैँ । इनकी भाषा शरेपर इनके 
श्त्तर मध्यभास्तवाला से थोडे दी भिन्न दहै। ऊर सौ सधा- 
राम श्रेर दख हनार साधु हैँ जा सवके सव स्थविर-सस्था के 
महायान सम्दायी हैः । कोई श्रस्सी देवमन्दिर श्रार ससख्य 
चिसेधी है जिनको निग्रंथी कहते हे । तथागत भगवान्‌ ने 
प्राचीन कार मे, जव वे संसार मंथे, इस्र देश्त में बहुत 
श्रधिक निवास किया था ¦ जरा जर्हों पर इस देशा मे उनका 
धर्मोपदेश हु था शारः लग शिष्य किये गये थे, वहीं वर्ह 
सव पुनीत स्थानो मं श्रशोक राजा ने उने स्मारक स्तूप 
वनवा विये है । काशीपुर नगर धमेपार वोधिखत्व का जन्म 
स्थान है। चह दस देश के प्रधान मन्यी का वडा पुत्र था । वच- 
पनद्ी से चातुरौ के चिह उसमे प्रकट दाने खगे ये शर र्ज्यो 
ज्या उसफी श्रवस्था बढती गई बढते दी गये । जव वह युवा- 
वस्था का प्राप्त हुश्ना तव राजा श्रारः रानी ने कृपा कर्के 
उसका चिवाह के चिप निमन्धण॒ दिया । उसका चित्त प्ले 
हदीसेदुखी हे र्हा था इसलिए उस दिनश्रार भौ दुखी 
हश्रा । सभ्या के समय चह बुद्धदेव जी एक धतिमा के सामने 
जाकर बैठ गया शार बडी अधीनता से प्रायैना करने लगा 
उसे सद्य चिश्वासर पर द्या करके देवता ने उसा उठा 
करः बहुत दूर पर्चा दिया जदं उसका दृढने से भी पता 
नदी कग सफता था । इस स्थन से कदे खे लो चकर चट 
पक पहाडी सघ्ासयाम मे पर्चा श्रार उसके भीतर युद्धमतिमा- 
चाली कोटरी म जारूर यट गया । कुछ देर पीते पर साधुने 
कर उस जठरी का द्वार खोला श्रार शखर मतरः वैरा देख 
कर उका इसे ऊपर चेर हानिं का सदे हुश्रा । उस्ने इसके 
शानि का कारण इत्यादि पृद्धा जिन पर बोधिसत्व ने अपना 


॥ 


[9.11 इपन साग का च्रमण-दुत्तान्त 


खय भेद कद खुनाया श्र उसका शिष्य हाने के किपः उससे 
प्राना की। खव साघु लोग इस श्राश्धयैजनक घरनाकेा 
सुनकर चिस्मिव हा गये श्चर वड़े पेम से उसकी पाना 
क स्वीकार करके उखा उन लेने ने शिष्य कर छिया। 
शजा ने चारौ वस्फ उसकी खाज के लिप मलुष्य दौडाये 
श्रार जय उसका यह मालूम श्या कि वेधिसत्य ससार का 
परित्याग करके वहत दुर देश मे चखा गया है, श्रार उस्म 
देवताश्रा नले जार वर्ह पर्हेचादिया हे, तच तौ उसके 
ऊपर उखसी भक्ति दूनी रा गड श्रार सदए के किपः वह उसका 
शुणगादक द गया । धमैपार साघु केसे वस्र धारण कर्ने 
के समय से स्थिरचित्त होकर मटा दी विद्याध्ययन करता 
रटा 1 दरखी उत्तम प्रतिष्टा श्रादि का घरीन पदलेश्रा चुका हे । 

नगरे दक्तिणए मे बोडी दुर पर एक बड़ा खधाराम 
जिस्म पक दही भकार के विद्धान्‌, बुद्धिमाम्‌ श्रीर परसिद्ध 
पुरूपं निवास कस्ते हे । पक स्तृप भी कोद १०० फीट उभ्चा 
श्रशोक का बनवाया श्ना है । चस स्थान पर पराचीन कालम 
निवास करफे तथागत भगवान्‌ ने धर्मोपदेश ासय विधियो 
का परालित श्रोर देवता तथा मयुप्यो को शिष्य किया था। 

यर्दा से ३००० ली फे खगभग दक्तिण दिशा में जाकर हम 
श्मेला उ्युचश्र' देष म पर्डुचे । 

"मालो क्यु चश" (मालक्रुट, ) 
इस राज्य का क्षेनफल ङगमग «,००० ली श्चार राजधानी 


१ दूरी (३,००० ली) जे! काङीचरम्‌ के ददिश मं लिखी गद, 
बहुत श्रधिकष्टे \ इुषएन साग ने जिन स्थने का फासला सुन सुनाकर 


दर्वा शध्याय २७५ 


काथ्ण्लीदे। यहां नमक बहत हाता हे इम कारण श्रन्य 
पार्थिव वस्तुता की उपज श्रच्छी नदीं है । । 


लिखाद्ैये सर विश्वास्योग्य नही ह, जेसे, उदीसा दरा क श्वरित 
स्थानसेख््ातकका कासा बीस हजार ली रीर नीह! याती 
कीयातना का यह स्वल कठिनादूमो से भरा दे। दष पुष्क 
1कि्णा० काण" प्रयुक्त किया यया है जिससे विदित ताहि. 
यारी माल्कृर राज्य में स्वय गया धा । परन्तु गाए)" पुस्तक से 
विदित ष्धिताष्टं फि उसने केवल स देशकानामदलीसुना था, बह 
गया नष्टं था । उसका इरादा काज्जीवरम्‌ से सवार हकर लका जने 
काधा। उसने साधुर्ोके युखसेनै दस देश्से धाये थे, यद सुनारि 
यर्हा फा राज्ञा शवनञ्ुगलान' मर गथा घ्र देयाम श्रकारुदे। मिण 
पर्ुसन नलर को चोर वी राजधानी मानकर ( दुम स्थान प्र य्ह 
मी प्रकट कर देना उचित है कि इस देशी गायत जै शण] 
काम में छाये गमेषेवे प्प चैर पत टेन पुम्को 
भँ उसी प्रकार समानहिजिश्च प्रकार दुएन सागकी जीवनी का शन्द 
0] जिसने जलियन ने प्रयोग किया दै ऽक 
गषशाणणाक९ के समान हे ) [फणणयणा० क नागपरहनम्‌ मानते 
हे शर इस रकार प्ण] के लेख सै ने यह करिता उत्पन्न 
हतीथी कि किची' ठकाके जलमागे मे ससुदत्ट परै, चे दूर 
हा जातीषै शरीर नेटोरसे ११४०० या १,६०० लीष्धी दूरी भी निकट 
श्राती है! परन्तु इससे ते धोर भी कषिनिता यदृ गद । धावा दस्तक 
काश्चीपुर का्जीवरम्‌ टी ठीक निश्चय दता ह देया न माना जाव यह 
श्ररभ्यवष्ै) ण भ १63; रध्या इुहनी { पतप पानपा ) 
अध पर चिण्वात्त करके यद्यी मानते ह कि षन स्ना काञ्चीषुर सेश्रमि 
दुद्धिण में नही गवा! परन्त॒ विपरीत वर 101 1311076] की राय 


‰५७दे इप्न साग का ्रमण-चत्तान्त 


निक्तं टापुश्चौ से सव प्रकार की वहुमूल्य वस्तु एक 
चित करके इसी स्थान षर खाई ओर ठीक ठाफ की जाती है । 
भक्ति बहुत गरम है शरोर भयुर््यो का स्वरूप कराला दै । इन 
लेगि के स्वभाव में क्रोध श्रारः ददता चिशेपदै। कुं रोम 
सत्य सिद्धान्तं के पालन करनेवाले हे, श्रधिकतर विरुद- 
धर्मावरम्बी हे । ये खोग पढने-लिखने री विशेष परवाह नदी 


५ 


करते वदिकि पूरीरूप से व्यापारदी में पडे र्हतेरै। शस 


हे किह्ुएुन साङ्ग मार्कट से काशचीषुर के छोट घ्राया था । (10 
426; प, क 84 ) यह निश्चय है किकेङ्कण जाने केलिए बह 
दविड से प्रस्थानित दुश्ना या दसलिषु यह सिद्ध हे कि वह ठरिणमें 
किञ्ची से धागे नही गया 1 पेसी श्रवस्या म मरद्धट, मलय पहाड धरोर 
पोनरक का जो दृत्तान्त उसने दिया हे वह सुना सुनाथा हे । मलकरट क 
विषय मे डा० वरम सिद्ध करते हे कियद राज्य कारेरी नीके टेर्यामें 
थोडा वहुत सम्मिज्लित था । इससे तो यह मानना पदेगा करि राजधानी 
इम्भकेणम्‌ श्रवा श्रायूर्‌ बे सज्ञिकट किसी स्यान पर थी, परन्त 
टएन साग नेजोा३,००० लीज्लिसा है उसका हिसा किस प्रकार क्रिया 
जाप । काज्जीवरमू से हस स्थान तकु की दूरी १८० मीक हे जो ध्रधिक 
से श्रधिक १,००० ली द सकती दे ! ऊुम्भकोणम्‌ फा वृत्तान्त दसो 
§श्ला, 11818 ° 4 प्रतु लप्र 7 1140185, एण 
व, 7 ‰74 डा० वरन मख्यङ्करस मानकर यद कहते है करि कुर्म 
काणम्‌ का यदी नाम सात्तवीं एतान्दी मे अचलित था। चीनी-सम्पा 
द्कनेाट देता दे कि मलक्ट चि मे-लेा मी कष्टा जाता था जिसको 
जक्तियन माहव (०० चरर ल्पा रेनाद साहय मानते 
1 सेट बील सादवनेन 1 4 8, ४० ष, ? $ 
में 'निमेल्ने' शब्द्‌ को (कमारः माना ह । 


दखदां श्चध्याय 9७3 


देश मे श्नेक सघाराम ये परन्दु श्रा कलं सय वर्वाद्‌ हे केवल 
दीवार माच्च श्रवशेष है, अ्यायी भी बहुत थोडे हे । कई सौ 
देव मन्दिर श्रार श्रसरय विगोधी है, जिनमें श्रधिकतर नि््रथी 
लगे) 

इस नगर से उत्तर दिशा म थोडी दूर पर -पक श्राचीन 
सधाणम दै जिसफ़ कमरे इत्यादि सव घास फस से जद्धक 
दा रहे है, केवरु दीवारं श्रवश्ेषदे। इस सघ्ाराम ॐ श्रशक 
फे भाद्‌ मदेन ने वनवाया था] 

इसके पूर्वं म पक स्तप है जिसका निचला माग भूमिमे 
धेस गया दै, केवल रिखर-मात्र वारी है) इसका श्रगेक 
वजा ने बनवाया था! इस स्थान परः पराचीन कालम तया- 
गत ने उपदेश करफे शरीर शपते श्ाष्यातिकर चमत्कार का 
प्रदर्शित करङे रसस्य पुरो के ष्य क्रिया था। इसी 
धरना का स्मारक स्वरूपं यह स्तूपं वनाया गया था) चदूत 
वर्पो तक इसमे से श्राच्ध्थ व्यापारं का भरादुर्माव हाता स्दा 
दै, शर कभी कभी जामों की कामन भी पूर दती स्दीदे। 

इख देशं के दक्तिण मे समुद्र के फिनारे तक मलयाचर 4 
चै जे श्रपनी ऊची चेयियों श्रार कराये, तथा गही धाथियें 


१ यद्‌ पष्टाद समुढ रे रिनरे पर इक्षटिएया ता यष्ट मलावार 
-घाट गा चीर या फोयमब्टूरके द्तिणी घाट ष्टोगे । पुराणो मे भी दइपका 
नामभ्यः हिस हभ दै (8०९77 4६, एण उ, 38, 
ऽदएना, ० ९६, 2:52) (बटायो' श्न्द्‌ छका के एक पष्टादी 
चिक कामी नाम ष्टे जिसका केन्द्-स्थानः राम ङ पर्वत द 4 तथाह 
८९५}, (तापादलाऽ, एवा छर} तथा (व ॐ 4 8, न 8, 
एण उ, 856) ङ्द मी हो, यदि सथुद का तिकटयर्ती “मलय 

२७ 
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श्रार केगगामी पटाडी भरनो के लिण प्रसिद्ध है। यही पर 
श्वेत चन्टन शरोर चन्द्नेव' चर्त की वहुताथत हे । इन देन 
प्रकारके वृत्ता मेंङ्छभी मेद नदी दै। इनका भेद्‌ फेवल 
गरभी के दिनों मं किसी पदाडी के ऊपर जाने से श्रार दुरसे 
देखने से मलम हा खकता है । चन्दन कै पेडमे प्राति 
शीतखता हाने के कारण उन दिनं सर्पं लिपटे रहते है, वस यदी 
पहचान है । उन्दी दिनो लोग उन उृन्तां को जिनमे सपं किप 
हेते दहे तीयं से वेध देते ह श्रोर गीतकार मे जव सर्पं चले 
जाते ह तव उन बाणविद्ध चत्ता को खोज खोजकर काट लेते 
है९। उख चत्त का लिखें से कपूर निकलता है, तन देवदार 
ठृ के समान दाता है, परन्त॒ पत्ती, फृलश्चौरफलठ मेँ मेद्‌ दै । 
जिस समय चर्त कारा जाताह शरोर गीला होता है उस समय 
इसमें छु भी खगंध नदीं हाती, परन्तु जैसे दी जैसे इसकी 
खकड सूती जाती है वैसे री वैमे वद चिटकती जाती दे 


जिद्टा मटकृररान्यका एक चाग था तो यह राज्य कदापि कविरी फे 
डेल्टा फे न्तर्गत नहीं हो सकता उर्कि दर्िणी सञ्ुढरये तट क्क 
कैला हुश्ा हाना चार्‌ । इस न्थान पर सेसु वीठ सादन यह मी 
लिखिते हे कि 015 ण्यत्‌ जखन #0 ग्ला १९ 
86 न (7-०1०-1० (क स) परन्तु इसका स्पीकरण शापन 
ठीक तौर पर नर्य किया । (मटयः शब्द्‌ का अर्थं "पहाड़ी देशः ट । 

१ वह चर्त जो चन्दन के समान षोतादहं। 

२ णण)क्& तणालय, पि ‰ (0 10९0) चार्‌ पग" 
छ, [्प््णत्‌ ६0 कषतता्डण, क 620 उदी घाटा की 
श्रेणी के (मलयः भाग का नाम न्चन्दुन रिरि भी है क्योकि यर्दा 
पर चन्दन वहत होता है । ; ^ 


दसवौं अध्याय ५७६ 


श्रार चत्तियां सी जमती जाती दै जिनका “स्वरूप श्र्रक फे 
समान छ्रार रन्न वफंकासादोता हे) चीनी मापामे इसका 
श्छाङ्ग नाव दिशाङ्घ' (जिखका छथ "लप फे दिमाग की खुगैधि 
द) कटते है 1 

मलयगिरि के पूयं पोतक पद्याड है । इस पटाड फे 
द्रे वटे भयानरु हैँ । इसके करे शार पाटिया ऊ्ची नीची 
ह्‌! पदाडकी चोरी पर पक भीख दै भिक्षा जल वर्षणके 
समान निर्मल दहे) पक विवस्मेसे एक वडी नदी वहती 
जो जई वीस फेय मे पदाडका क्पेदती दई दक्षिणी समु 
मँ जाकर मिर गर्‌ ट! कीर 7 निकी उेवतार््रो की चछ्यनी 
गुफा है । इख स्थान पर श्वलोकितेभ्वर किसी स्थान से किसी 
स्थान के श्राति जाते हण चिश्चामे किया करते हे } जिन लेगके 
यौभिनलस्व ॐ दर्शनों की इच्छा होती दै ची खोग श्रपनी जानकी 
परवाह न कर्प पड पर चदे है । मा मं जर ओ नधते 
हण मय श्रर कष्ठ आ लध्मना ररते हय गहट्व ही शेस 
साह्न पुरुप पेम हाने हेज चेरी तक पर्टैचते दे । दस 
छ्रतिरिकिं उन लागे भी, ज प्रटाड ॐ नीचेष्टी रह कर 
व्व भक्तिके माथ धरायैना कस्ते हेश्चैर दर्थ केश्रभि 
ल्पी देत्ति हे, सामने कमी कभी श्रवलाकितेश्यरः द्व देव पं 
स्वख्प म श्ओर कमी कसी येगी ( फाशुपत } के स्वरूपम धकर 
हकर न्छाभदायक शब्दा म उपदेश दतै है जिना सुनकर 
ये लोग श्रपनी द्रपनी कामना ऊ धयुसार वाच्छित एल 
प्राप्त कस्ते 


ष्देको प 1 .\ 8, 8, श्ण उष, ०89 जर्ष 


व क न न अक + = 


शद प्न सांग का भ्रमण-इृत्तान्त 


इस पाड से उत्तर-पूवै मे समुद्र के किनारे पर! एक 
नगर है ` जदा से लग दक्तिण-सागरश्रेर रद्भा को जातं 
हे 1-इसी बन्दर से जहाज पर सवार दाकर शरीर दरतिण पूव 
मे यारा करते हु लगभग २,००० ली फी दूरी पर हम सिदल 
देश मे श्राये। 
इति दखयां शरष्याय 





९ इस स्थान पर «“समुद्रीय विभागः रेखा भी रयै हो सकता दै! 
श्र्थात्‌ चद्‌ स्थान जहा पर सुद पूर्वी भौर पश्चिमी भागे मे विमानित 
हयो जातादहे। 

\ यहा पर किक्षी नगर का नाम नदो लिला हुश्रा ह केवल यही 
छिखा दै कि वह स्थान जदासेक्तेग ठलकायो जाते हे। मि* सलि 
यननेश्मपनीश्रारसे कृच ण्ड्दोंकोा घुसेद दिया हे जिससे उट 
वरनठ तथा श्नन्यलोगधोपाखा गये दहै । जुियम साहब ने छिख 
दिया कि “"मलचूट सै उत्तर-पूवं दिशा मे जाने से सुद्र के किनरे एक 
नगर ( चरिघ्रपुर ) मिता हे | इसी बात को लेकर डटर वन 
ने वहत कुच ऊहापोष्ट के साय कावेरी पटनम्‌ को चरिपुर मान्‌ लिया 
(14 ^+ एण] श, 40) परन्तु मूर पुसतक मेँ चरिमधुर 
कानाम भी नहीं है इस कारण डाक्टर साहय्काजो कष्ठ चिचार दष 
स्थानके विपय में हुथाहै वद मूख पुस्तके के बिरूर दै । निपरीत 
इसके, इद्सिद्न (1-४81६) साहब लिते दै कि वेदा (८२०९१४५) 
से पश्चिम की श्रोर तीस दि की यात्रा करके “नागवदुन' के¡ परते ह 
जरह से कका केलिषु ददितिकामागंष्ै (1 7 ^+ 8, प 8, 
एण्‌ उ, \ इसे, ५ ` दै कि कदाचिव्‌ व 


नमर जिषकां , {नागवदन) टी । 


॥ ४ 


ग्यारह अध्याय 


इस श्रभ्याय में इन तेस राज्यों का चीन दै --(?) साद्ध 
क्यो (२) काञ्च किननपुरो (३) मोषो च श्च (४) पेल 
कदचेपो (५) मैख्वा (द्छश्रोचश्रस्ती (७) क इ-च-श्र (=) फ) 
ट-पी (६) आ्रोनन रोपुला (१०) उर चश्च (श?) परियिचेन्ते 
(९२) उशेयनना (१३) चिकिद (१२) मोदी शीफालेपुले 
(९५) सिय (१2 सुला सन प उल्‌. (१४) पाफार (१८) 
श्रोटिन प्रो चिल (१६) ख्ख गलो (२०) पाटस्से (२१) पिरि 
शिक्त (२२) श्रोफनच (23) फखन । 


साङ्ग क्यिलो (सिंहल!) 


सिह राज्य का पोधफट खगभग ७,००० ली? शरीर 
राज्ञश्रानी का ोच्रफट न्ली दै। धरुति गरम है, भूमि 


१ सिहल्केहुए साग ने स्वय न्दी देखा । सका कारण 
श्रन्तिम श्चभ्याय में दिया गया हे । परन्तु फाष्ियान दो वर्षं तक दरस 
दापूमेरदाथा। कनैट यूत बिष्ट के नामकरण मे शका करते 
कि दसके सीले।न (0९100) कदे या सेदटन (§6ादय) (25 ०165 
00 6 81778656 [1.९८ >) देखी 17 41६, एण 
का, 7 88 

र्चट्तसी रिपोर जो इस टेश की वायत निकली ह उने 
छम्धी चौद दाकरनेचलि ठेनेन्ट (0७ एल्फण्प, स्नुः 7) 
शीर यूर सादय की मी दिपो (एण्‌ 71, ए 2६५, 1) 


५८२ हृपन साग का श्रमण चृ्तान्त 


उपजाङ श्रार उत्तम है तथा नियसाञुसार जाती वई जाती 
दै । फल श्चार फटों की उपज श्रिता ॐ साथ हेती हं। 
जन सख्या श्रपरिमित श्रार लग जमीदासैी श्रादि ऊ कार्ण 
च्रच्छेश्मीरदहै । मवुर्यो का डीलडोल टिगना हाता ई, 
परन्तु स्लभाव के करूर आर रङ्ग के काले-कलटे हेति ^ ये 
लाग चिधासे परेम श्रार धार्मिक कृष्य का आदर कस्ते, 
ये क्तेग जिस प्रकार बाम्मिक् त्यो का वित्त से सस्मान 
करम हैः उसी धकार उनके सम्पादन करने मं भी रगे र्ते 
ह| इस देश का वास्तविक नाम र्तद्धीपर है, क्योकि वदुमूखय 
स्ललादि य्ह पर पाये जाते है । पष्टले इस स्थान पर ट 
त्माश्ाप् का निवास था) 


हे । इष शू काे्रफल वास्तव मेँ ००० मीढ के भीतरही रै 
दसी भरवस्था मे यदि एन साग का लिखा श्रा चेत्रफल ठीक माना 
जावे तै १०्लीका एक मीर भानन। पटेगा | फाहियान कादिया 
श्रा ेन्रफट करीब करीव ठीक है, परन्तु उसमें भी चोडा के स्थान 
पर टम्पाह माननी पटेगी 1 

१ यद्‌ ब्रात ताभिर लोगों का सूचित रक्ती ट, क्योकि सिहठ 
निवासौ ॐ शीठ्डौल के शीर सुन्द्र स्वरूप के देते है) 

२ वीं रताद्दी मे श्स्वल्तोम भमी इक्क उचाहिरततका दप 
(स्वद्धीप) कहते ये (९1०, ० 1" 7 ‰55) नाचावलो मे षटु 
मूल्य पत्थरों का नाम सेटः &, श्रार दसी लिश कद्ध लेगो का विचार 
किसी एन्द्‌ से "सेनः प्रवा सीलेान क उत्पत्ति हृद द्रे ! श्रष्तु 
जो कुथ दे, यद दवीप वहत श्राचोन द चार सका नाम रलद्वीप है । , 

१ दस स्यान पर दषन साग ने जिस प्रकार फे शब्द छिस द जनक 
आव पते यष्टी करन्क निकठती है कि श्वादि से मरपूरं देने के कारश 


॥ 


ग्यारदर्वां श्रध्याय शठे 


प्रायीन कालम मारन के दक्तिणी घरन्तिमण्कराजा क 
जिसकी कल्या करी सगाई निकयवर्ती देण म दादुकी वी) 
किसी थ॒भल्ञ्नमे श्रपनी सश्र मे जाकरश्रार सन लेगा 
से मेर सलाफात करस्फे वह श्रपने पिता के यर्दा न्मे श्रार्ही 
थीकिमाग में पक सिह से उससो मेर दायर । जितने स्क्तक 
द्यादि ये खय मयभीत हकर श्रार उमे श्री दडकरः 
भागे ¡ बह वचारी श्रकफेली र्थ पर पडी हई ख्त्यु का 
श्राया देस्यने लगी । सिहयज उस श्रय के अपनी पौ 
परः लाद कर पाड को निर्जन वारी मे लेगया^ ! 


यटा पर दुशटव्माश्रो (मूत प्रेत श्चादि) का निवासत धा । यहा के रान्स 
द्रमायस॒ दारा असिद्रह्ीहे। 

१दइस कथानर के डिषु देखो (14 4.1, ए] ता, 
क 357 द्वीपचस श्र* २, [0४886, वत्‌ 1६, ण्‌ 7 
241 11, पाणा, ा्रणत्‌ , ए 195 { कदाचित्ते यह स्मी- 
हरणा समुद्रो चडाहे के समयमे इुश्रा था । ध्र्थाच्‌ ऊचु उत्तरौ जातये ने 
भारतसिह नाममे श्राक्मण किया था देसी 10-१10, ४ 17885 
तीन घटनाये जा परस्पर उल पुटी थवा कदाचित्‌ सभ्मिखित 
ह श्रोर ज मारतयषः मं बुद्धदेव के समय मे इद्‌ 4ी--(\) परिचि 
मेत्तर भरेत पर चरि लेागों की चा, (2) उटीसामे यवनो श्न 
श्ाक्रमण, (ॐ) ल्ष्कामे विनय कम चङ शोर र्दा । इन तीनों 
चटनाश्नो का समान सम्धन्ध टे सकता । त्रिजी लेगा की परिच- 
मेत्तर भाग पर नञ हनि से, मध्यतां जातिया उद़ीसा पर, श्रौ 
उ्टीसा से ऊद लेग नत्रीन विजय के लिपि सथर तक पर्ये) 
हीक हली परार की धटनाये कुद शताब्दी पोदे पर्चिम में मी हह 
धीं | देग्मे हद्रस्ण, 06 कृलफाण्ठ ९ [पत४, क 88, 


~; एन सांग का भ्रमण-द्त्तान्त 


शरीर हरिणो को मार कर तथा समयानुसार फलौ कै! लाकर 
उसका पाछन करने टगा । कु समय फे उपरान्त उस खी से 
एक खडकी रार पक लडफे का जन्म हश्रा । सरतः शकल मँ 
चैखोग मेष्ये हदीके समान थे परन्तु स्वभावः इनका धो 
जङ्गल पशश के तुल्य था । 
क्छ दिनों मे जवान हो जाने पर बद्‌ छ्डका इतना छ्धिफ 
शक्तिशाली दृश्या कि ऊ भी वनेला पथु उससे नही जीत 
पाता धा। जिस समय वह्‌ मचुप्यत्व के। धरा हरा+ उसे 
मचुप्यो का साक्ञान भी श्रायया श्चौर उसने श्रपनी माता से 
पृचछा, “मेय पिता जङ्गरी पथु दै नौर माता मनुप्य-जातीय हे, 
दशा में मेक्या कहा जागा? पक वातत श्चारभी 
श्राशचयं की दै कि तुम दोन जाति-मेद से विलकुल श्रलग हे, 
वम्हारा समागम किस प्रकार ह्या ? उस्र समय माताने 
सम्पू चृत्तान्त श्पते पुन से कह सुनाया । उसके पुश्च मे उत्तर 
म का, “मुप्य श्रोर पशु स्वभावत भिन्न-जातीय ठै इस 
लिप मके शीघ्र भाग चलना चाहिप”। म(ताने कदा, "मैते 
कभी कौ भाग गई हाती परन्तु इसका को उपाय मेरे पास न 
था" । उस दिन से पुय इस कठिना से, निकछने के क्ति उस 
समय सद्‌ा घर ही पर्‌ रहता वा जव कि उसका पिता चिद, , 
चादर श्रूमने चला जाता था । पक दिन जव सिह बाहर गया 
ह््राथा इसने मोका दीक सममः कर श्रपनी, माता शार 


8९०, ^ 03घ्र्छ ० णपा 16नौप्68, [070 पदठत्रणण 

1, उ, 2 इनके श्रतिरिक्त "गरेशयुम्फः शरीर रानी का नूर" नामकः 

शु्र्नो के क्ते भी उर्लैखनीय दे । [य 580, ग्‌ व्ण, 2) 1 
"र्यात्‌ जव उसकी श्चवस्था २० साठी हई । 


1 


ग्यहस्वा ध्याय ८४ 


यदिन के एक गयि में लै श्राया । उस समय माताने कदा] 
शुम दैर्नो को उचित हैकि पुरानी बात के गुष्त दी रक्खो, 
यदिल्ेगसिदकेसाथ हम लगँ के सम्बन्ध का हाक जान 
जा्वैगे ते दमाय बडा तिरस्कार करगे 1" 

शस रकार समभा कर वह सनी उनके साथ शपते पिता 
छैर्गाच में पर्य, परन्तु उसके प्रस्वार के सव छोग बडुत 
पदलेसेद्ीग्त्यु का प्रात्तहा चुक्केये,केादुमीशैपनथा। 
मोच मे पर्ुचने पर छोगों ने पृ, शुम लोग फिस देश से 
श्राते हा ?" उसने उत्तर दिया, “ मे इसी देश की रहनेवाटी 
ह, बहुत श्रद्भून शद्धत श्रेर नचीन देशो में भ्रमण कस्ते टप 
हेम माता पु फिर श्रपने देश मे श्राये दे" 

गतिक लैगोँ ने उन परद्या श्रोर भरेम करके श्रावश्यक 
भोजनादि से उना सत्रार करिया] धर सि'ह राजां श्रपमे 
स्थान पर श्राया श्रार वदां पर किसीफान पाकर पुचश्रर 
कन्या के प्रममें चिरं दाकर पाग दहो गया । पाडा श्रो 
धारिय मे॑द्ढते हप नगरः श्रैरमा्मोमे भी दौडने गा। 
मारे व्याकुलता शरोर दख के बह चारो श्रार चिल्लाता फिर्ता 
श्मार क्रोध ॐ वशीभूत दोकर मध्यो क्या सम्पूरी भासी-माच्र 
का सहार कर्ता था। यर्दो तक किं नगरनिवासी उसका 
पकडने श्रार मार डालने पर करिव्द्ध हए । चै शख श्चेरः 
दु दुभी चजञाते हुप, बुष चाण श्रर भाले लेकर उने खड 
फे खड दौड पडे परन्तु उन सवके भयभीत हकर भागते ही 
यना ! साजा ने, मचुप्ये की सादसदहीनता का माण पाकर 
स्िकासियि के उस्फे फंसने की श्राक्ञा दी। चह स्वयभी 
चतुरद्धिणी सेना, लिसरी सख्या दस हजार थी, लेकर जगख 
श्चार डयि को नष्ट करता इश्ा पदाडें श्रोरधारियें को 


शव्द पन सांग का अ्रमण-चरत्तान्त 


(उसरी खाज म) रोदने रगा) परन्तुसिह कौ भयानक 
गरज सुनकर कौर भी मचुप्य नदी उदर सका, स्थके सव 
भयाङ्कर दयोकर भाग खड हष } 

इस धरार चिफल हाने पर राजा ने फिर घोपणाकीकि 
जा कोर इस सिह के पकड कर श्या मार कर देशक 
हस विपत्ति से वचा देगा उसा चडी नायै म्रसिष्ठाके साथ 
सरपूरः इनाम दिया जावेगा । 

 सिंहपु् ने इख घापणा के सुनकर अपनी माता से कह, 

भै भूख श्रार शीत से वहत कष्ट पात। ह इसलिए मे शवश्य 
सकज्ञाकींश्राला का पाखन कर्मा । भुमका कदाचित इसी 
उपाय से ससुध्ित धन सिख जावे 1" 

भराता ने कहा, “लुभ इस धकार का विचार नहीं करना 
चादि, योङ यद्यपि वद प दै ते भी लुम्दारा पिता है। 
क्या श्रावश्यकता की पतिं फे किष हमको श्रधम बनना 
उचित दै ? यह वात युक्ति श्रार न्यायसद्गत नही है दइसलिण 
तुमको नीच श्रार हि खर विचार याग देना चादि" 
पुत्र नै उत्तर दिया, “मचुष्य श्रार प॒ अकति से ही भिन्न 
है, पेली श्रवस्था मे स्वत्व के विचार को म्यौ स्वानदेना 
चारि ? दसलिप पेसी वारणा मेत माग ये वाधक न हनी 
चाहिप ।” यह कह कर श्रोर पक छुरी को श्रपनी आस्नीन म 
चिपा कर राजाज्ञा की पूति के किप वह अस्थानित हो गया। 
हस समाचार को पाकर एक हजार पैदल शरैर देल हनार 
छश्वयिदी उसमे साय हा लिये) सिंह वन मेच्छा इरा 
पडा था, किसी की मी हिम्मत उस तक्र जाने को नहं पडती 
थी । पुत्र उसी तरफ वडा श्रर पिता, पुचप्रेम मे विहर 
दैकर प्यार के स्वाथ भूमि ॐ कुरेदता द्र्य उसकी श्चर 


४ 


ग्यारहवाँ ध्याय ८६ 


सिहल वास्िये का डीड दारा शरीर उनका स्न 
काला हाता है! उनी ढी चौडी श्रर मस्तक ऊचादता 
है । प्रकृति से दो यहा ऊ लोग भयानक श्चर क्रोधी हेते हैं । 
केोष्मीन्ूरताका फाम हा इनको करते इण तनिक भी 
श्रागा पीडया नही हाता । यह सव इनङा स्वभाव सि हवशीय 
हाने के कार है । इनकी सामे कथा यदी है किगयेल्लोग वदे 
बहादुर श्रर साहसी देते हे । 
बुद्धधमं के इतिद्ास सरे पता चरता है कि स्तद्धोपके 
दखौदनगर मे यकच्तसी खियां र्दती थां । इम नगर के रीले 
पर्दे भे गडे हप श्रे जिनसे शङ्कन श्रशक्न कापता 
खगता था, श्र्थात्‌ जञा कु घटना दोनेवाली हेती थी उसका 
निदुशैन ये भडे उस समय कर देते थे जिस समथ सोटागर 
ल्ग टापू के निकर शाते ये। शुभ शकुन देखफर चे यक्तसि्याँ 
मनोादर स्यषूप वारण करके खुन्दर खुन्दर पुष्प श्रार सुगधित 
चस्सुर्पैः लिये इण्ट गाती वजाती उन लागे से मिखने जाती 
थीं शरोर चडेपरेप्रसे.उनङेा रोहनगर में बुला खाती थीं) 
इसे उपरान्त सव श्रकार के श्रायेद्‌ धमाद से सन्तुष्ट करते 
पप उन रगे को लेहे ॐ कारागार मेँ वन्द करः दैती थीं 
श्रार उनके विश्राम काल मे पर्हुच कर उना भत्तण कर 
लेंतीर्थी) 

उन दिने एक वड भासी व्यापारी जिसका मामसिह 
" जम्बह्णीप में रहा कर्ता था । उसके पुत्र का नाम सिहल 

{ पिताके बृद्धो जाने पर यदी (सि दर) श्चपने परस्विार 
म॒खिया हृश्रा । एक दिन यह श्पने ५०० साथी ज्यापास्यि 
` स्तां की खेजमें श्रधी तूफान श्रोार सम॒द्रकी 

\ का कष्ट उखातां दुद्रा रलद्धोप मे पर्टुचा। 


श्नमः इण्न सांग का श्रमण वृत्तान्त 


यदह क्‌ करः उसने ठ नावि" सव प्रकार के भोजनश्रारि 
की सामव्र ले खुसखलित कराई । माता केतो देशे 
रहने दिया श्रार सव धरार की श्चायश्यक चस्तुश्रों से उसका 
सत्कार किया परन्तु पुत्र शरैर कल्या के श्रलग चग नावौ 
मयेडाशर लो श्रार तूफान के सप दिया) वह नाव 
जिस पर पु धा सपु में वहती वदती रलद्वीप में पर्हेची। 
दस देश मं रलो फी वहतायत देखकर वह उतर पडाश्रार 
यदी घस गया! 

इसे पश्यात्‌ व्यापारी लोग रतो की खाज में बहुतायत के 
साथ इस टापू मं ्राने खगे। पच उनमें से मुखिया मुखिया 
व्यापास्यिका मार कर चार उनफे खी व्वा के छीन कर 
श्रपना समुदाय बढाने खगा । इन सवके पुत्र-पौत्ादि देन से 

शर भी संप्या बद्‌ गद । तव सवने मिल कर राजा शरोर 

मन्नी चनाकर सव लोगे री जाति श्चादि का निरीय करः द्िया। 
उन लोभो ने नगर शरोर कृसवे वसा कर सभ्पूरी देश पर 
श्रपना श्रधिकार जमाया । इन लेग का पूर्य पुरुप सिह का 
पकडनेचाला था इस कारण इख देश कां नाम (उसी के नाम 
के नुसा? ) सिदल ट्श्रा^ । 

वह नाव जिसमें कडकी थी समुद्र मे लहसाती ह शयन 
पर्ची जदा पर पश्चिमी दैत्यो का निवास था । उन्दने उस 
स्री से समागम करे खी सतति नाम की पक जातिके 
उत्पन्न किया, इसी कारण से इस देश का नाम अव तक्र 
(पिभी-खियां सिद्ध है ¦ 

१क्यान्षिदलः का श्र्ैशसिह पकड" श्रथवा ष्ट, का धर्ष 
कडवा" दे ? पवा मेंसिदह के घुन “विजयः का नाम लिला । 


ग्यार्ह्वां श्रभ्याय 1, 


सिहर वासियों का डील्डौर छरा श्रैीर उमा र्ध 
काल हेता है! उनरी उटी चौडी श्रर मस्तक ऊंचादहेता 
है । प्रकृति से दी यहा ॐ ज्ञोग भयानक शर कधी देते हे। 
केषिभीकस्ताका काम हा इनफा करते हप तनिक भी 
श्माया पीडा नदीं दता । यह सव इनका स्वभाव सि दवशीय 
होनि कै कारण है । इनकी साग कथा यदी दै फियेलाग वहे 
बहादुर शरोर साहसी हेते हे । 
बुद्धधरम के इतिदासर से पता चलता कि र्तछीपके 
सदनगर मे य्सी सिया रदती थां इसत नगर फे रील 
पल्दे भाडे गे हुप ये जिनसे शङ्कन श्रणङ्न का पता 
खगता था, श्र्थात्‌ जे कुछ घ्ररना हेनेवाली देती थी उसका 
निदशैन ये भडे उस्र समय करदेतेथे जिस समथ सरदार 
लोग रापू के निफट श्राते ये। म श्न देखकर चे यक्तसियाँ 
मनोहर स्वरूप वरण करे खुन्दर ख॒न्द्रर पुष्प श्रार छगधित 
वस्तुः लिथे इषः माती चजाती उनलेगे। से मिरने जाती 
थी श्रार चडप्रेषसे.उनका रोहनगर भे बुखा खाती थीं। 
इसे उपरान्त सव भकारः के श्रामेदि प्रमोद से सन्तुष्ट कस्ते 
दुष्ट उन खो का लेहे के कारागार मे वन्द करदेती थीं 
श्रार उनके चिश्वामकाल में पर्टुच कर उनका भक्तण करए 
लेती थीं। 
उन दिनि पफ वडा भारी व्यापारी जिसका नामसिदह 
था जम्बृद्धीपमें रहा कस्ता था । उसफपुत्रकानाग्रसिद्ल 
था! पिताक चरद्ध हेः जानि पर यदी (सि दर) श्रपने परिवारः 
का मुसिया हुश्मा । पक दिन यदं श्रपने ५०० साथी व्यापास्यि 
केलिये रला की खेजमें श्राँधी तृफान श्रार समुर षी 
तद्ध तरो का कष्ट उठाता दुध्रा स्तद्वौप में पर्हुचा। 


+ 


५६० ह्टपन साग का अरमख-बृन्तान्त 


पप्तसियां शुध शङ़न देखकर सुगधितत पुप्प श्रार शछन्य 
वस्तु लेऊर गाती-वजाती हृ उन क्ले के निकट णः शर 
श्मपने क्छहनगसमे ले ई । सिदल का सम्बन्ध रकतसी 
सनौ कै साथ द्या तवा दृसरे व्याप्राष्ध्यि ने भी शेप सत्त 
लियोंमेमे पक पक श्रपने किप छरी । यथासमय इन 
स्यसे पक एक पुच उत्पच्च हा जाने पर वे रदस्य रने 
छ्पने पुराने खहवासियेों से श्रसन्ुषएट दे गह श्रार उन त्तया 
्लाहे के कारागार मे चन्द करके नवीन व्यापाग्यि करा चर्ण 
करन की चिन्ता कर्ने चगीं ] 

उसी खमय सिहल ङा रानि मे पक प्सता स्वध इश्रा 
जिसके दुष्परिणाम का विचार करफे वह विकर हो उटाश्रर 
इख आपटा से वचने का विचार स्ता ह्श्या न्टौहकायगार 
तफ पहना । वदां उसा पसे बेदनात्मरु श्ट सुनाई पठे 
जिनसे उखकी विकलता श्रार भी बद गई । चह पकंव्रदे 
भारे चत्त पर चद गया श्रारः उन श्रावनाद्‌ कस्नेचास् पूरख्पो 
मे पृद्धा “हे दुखी पुरुषो 1 तुम ऊन हो श्रार स्यो दस धकार 
चिक्ला रदे दि 2 उन नगे ने उत्तर दिया, “या तुमङेाश्चव 
भी नदीं माल ष्या ? चेचियां द्सदेणमें निवास कसती 
हेः गत्तसी द । पहल उन्दने दमको गाते चजाने टप काक 
नगर मं सक्खा, परन्तु जय तुम श्चाये तव मदना इस कँटखाते 
म बन्दकर दिया श्रार अर्घे निलय शाक्रः चे हम्रायामास 
स््राती ट 1 इस समय ह्म च्ोगे श्राय खा डले गये दै । वुम्दाम 
मी चासी णीध श्रानेवासी है 1 

सिटल ने पूद्धा, "कराई णेसी तदचीर ट लिलसे रम रस 
दिषपद्‌ से यच सय ? उरन्हीने उत्तर दिया, व्डमक्ेगाने 
सुनार किसमुट्र के किनारे टं घेष्डा ग्नादेजे ठेवतो 


म्यारहवाँ श्रध्याय ५६१ 


फे समान, श्रार जा कई उससे पुरी भक्ति के साशर परा्ना 
करतां हे उसा बह श्यपनी पीर पर चद्ाफर समुद्र के पार 
पटेचा देना हु९ 1? 

सि दन्टं शखका सुनकर श्प साथियो फे पास प्रह्वा 
श्रारः चुपचाप लव कथा ककर उन लगा फेसाथ समुढ्रके 
तद्ध पर श्राया! उन लेये८ कौ उत्कटं श्रा्धना से पसन्य हकर 
चह घोडा प्रकट नश्राश्चार उने कहन लमा, भ्तुम सय 
क्तगमेरे रो्फढार रीर फो पकड स़ो{ मे तुम समको 
भयानक मार्ग से निकार कर समुद्र क पार पर्हचा दूंगा श्चारः 
व॒म्दाने खन्टर अवन जम्बृद्धीप तरु पर्चा श्राऊेगा । गतै यही 
हे कि पीठ पिर कर्नदैयना। 

व्यापारी नयोग उसकी श्राद्राद्चुसार ऊने ओ तत्पर्हेा 
गये । उन छोगा न घेर के गक पकड लिये। ददभी उन 
स्वके कल्ये हुप श्राका्छ म चदढकर मेधो फो नांघता दश्ा 
स्नमुद्र के उम पारः पच गया । 

सात्तसिर्यां ॐ भिस ससय यह्‌ श्रवगत हश्रा फिडनने 
पति भाग गये ता वे डेश्रचम्भे मे श्राफर पक दुसरी ्ेपूृष्ुने 
खगं ि खयङे सय ऊहा गये 1 फिर छपते श्रपने चयं का 
लिये हु दधर-उ्वर श्ूम-घूमर कर दढन रगी । उस समये 
उनके विदित हा किये ल्लोग श्चभी किनारे ॐ पारः 


१ ध्य्रमिनिष्कर भगसूदरगमे 21ड को कणौ लिखा ह (102- 
५८ 1हलात्‌, 10८ ल) कदाचिच्‌ इन धोढे ख ताव्पयं भाक 
तिक परिव सं ह, जिसकी शम सहायतया ये व्वापारी लेग याच्ना 
वरते दे (866 ए0€ ४ प्त मपयन्न ८ -एडुधात) श्रवल्योकि- 


सेरवर भी श्राय्‌ श्प धोः के नाम से सम्बोधन किया जातारे। 


५६४ प्न साग का श्रमण-चुत्तान्त 


किया कि मानों चह कोई यात्तस ह्यो* यदि मै श्रपनेदैश 
का छीटने का भ्रयल्ल करती, ता बह दूर वहत था, यदिमे 
वहीं ठहर जाती, ता एक वेजनि देश मे श्रकफेली मारी मार 
फिरती शार गकर खाती चाहे मै ठहर जाती श्रर चाहे 
रौर जाती मेरी र्ता कहीं नहीं थी । इसी लिए मेने श्रापके 
चरणो मँ ञ्राकर सव दाल निवेदन कर्ने का साटख किया है । 

सिंह ने कदा, “यदि तुम्हार कहना सत्य दै ता तुमने 
चृत उचित किया” इस फे उपरान्त बद उसके मकान में 
रहने रगी । कुछ दिनो के वाद सिहल भी श्राया । उस्के “ 
पिता ने उससे पूछा, “यद क्या घात दै कि तुमने थन रलादि 
को सव ङक खमा श्र श्रपनी खौ चये को कुच नही 
सिहर ने उत्तर दिया, “यह राक्षसी है 1" इसके उपरान्त 
उसने श्रादि से श्रन्त तक सस्पूरी इतिहास श्रपने माता-पिता 
से कह सुनाया 1 सम्पू चत्तान्त को सुनकर उसके सम्बन्धी 
खोगभी खष्रदो गये श्रार उख राक्तसी को श्रपने धरसे 
सखदेड दिया । यात्तसी ने जाकर राजा से श्रपना दुखडा रे 
खुमाया जिस पर राजा ने सिद को द्र्ड देना चदा, 
परन्तु सदर ने समस्ाया, “यत्तस्य को माया खुव 
श्राती है, ये वडी धोखेवाज होती है 1 

परन्तु राजा ने उसङे वचनां का श्रखत्य समभ कर 
शरोर मन दही मन उसके स्वरूप पर मादित होकर सिहल से 
कदा, “व्चूकि तुमने निरिचित रूप से दस खी का परिद्याग कर 
दिया है इसलिपः मे इसको श्रपने मद मे रखकर इसकी 


* श्रथवा, यदह भी श्रै हो सकता ङि भजेते कोद राषलै 
छ ॥** लियन सहव ने यष्टी चनुवाद्‌ किया है 1 
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र्ता कर्मा ।" सिहर ने उत्तर द्विया, “नुमे भयर कि यट 
श्राप श्रवश्य हानि पर्हेचावेगी, कयो कि यात्तस छोग केवलं 
मास चर खधिर ही 7 भक्तए-पान करनेवाले होते है ।* 

परन्तु सजाने सिहल की वात सुनी श्रनश्ुनीकरदी 
श्रार उसी सख उसका श्रपनी सखी चना लिया। उसी दिन 
शर्खनिश्वा भँ वह उडकर रतद्धीप मं पर्ची श्रार अपनी ०० 
राक्षस्या ओ लेकर फिर लौट श्चाईै। राजा के भवन में 
पर्हिच कर उन खोगोँ ने पने मारण मम्ब का प्रयोग कर्के 
संव जीवधारियें को मार अराश्चार उनके मासि तथास्क 
क भस्पेट भक्षण पान फरके ज ऊ वच रहा उसका भी उखा 
ले गर । रार रपे देशव स्लढीप को रोर गई । 

दूसरे दिन सवेरे सव मन्नी खोग यजाके द्वार पर 
श्ाकर इकटा हागये परन्तु उनल्लगो ने फाटक के वन्द्‌ 
पाया उस फारककाखोटनेम वे लोग श्रसमथैथे। थेडी 
देर तक राह देखने श्चार पुकाया पुकारी करने पर भी भीतर 
से सी व्यक्ति का शब्ट न सुनकर उनल्योने फाटक के 
ताड डाला श्र भीतर शुखं गये । महर मे पर्ेच कर उन 
लगाने एक भी जीवित श्राणी नही पाया, पाया क्या वट 
खाई खुतसी हडधियों । कभेचारी लम श्राय से पक दूसरे 
का मह तकने खगे श्रार व्याङ्कता से जार जोर से चिराप 
करने रमे । वे लेग इसत दुट्ना काकुं मी कारण न समभ 
सके । श्नन्त मेँ सिहर ने श्राकर श्रादि से शन्त तक सखव 
णद कह सुनाया तव जाकर उम लेगा का परता कगार 
यष दुर्दशा क्योकर हुई 1 

इस समय मन्तिये, भिन्न भिन्न कर्मचारियो, श्चर वृद्ध 
शुस्पौ क यद चिन्ता ई कि श्रव राजसिटासन पर ^^ 


थ६द हपन साग का श्रमणए-चसान्त 


चिटलाया जाय । सव लाग सिहरुदी की शेर दैखनेरमे 
क्योकि उन सवम यदी सवसे श्रथिक ज्ञानी शरोर धार्मिक था। 
उन लोगों ने परस्पर सखाह करके कहा, “राजा का चुनना , 
सदज कम्म नदा है, उसका तपस्वी शेर क्षामी हाना जितना 
श्रावष्यक रै उतना दी दृस्दर्शा होना भी उचित है । यदि वह 
धर्मात्मा श्चेरः क्तानी नरी रैना उसरी कीतिं न होगी । यि 
उस्तमे दुःर्दशिंता नदीं दै ठा वह राज्य-सम्बन्थी कार्थो क 
सुचार रूप से किस ध्रकार कर सकेगा ? दस समय सिट 
दी फे व्यक्ति मालूम हाता है} उसके स्वम ही सम्पूरी 
विपत्ति का श्राभाख मिखुगयाथा श्चोर श्चपते तपसे वह 
दैवस्यरूप श्र प्व का दशन कर सका शथा। उसने राजा सं 
भक्तिपूर्वक सय वात निवेदन भी कर दी थी। यह केव उसकी 
बुद्धिमत्ता ही का फट है फि वह चच गया । इसलिए उसी । 
फो राजा नाना चादिप !"” 

इस सम्मति के सुनकर लोगो ने उसके राजा धनाये 
जाने पर भरसन्नता प्रकर की । यद्यपि सिद की श्च्छा 
इस पदर क स्वीकार करने की नदीं थी परन्तु श्यस्वी- 
कार भी नहीं कर सका। सच प्रकार फे खज-फर्मचारियिं 


फे मध्य में उपस्थित ~ ~ उसने < 4 पिया 
श्रार गाज्य.मार / ^ ४ या „ प 
यैक कर श्र शः {का ~ यगय 
श्रार उत्तम =^ क्या ए 
घापणा से ल -- व, 
साक्तसियें ` . ९ 


१) 
५ 


मे # 
~न 
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अयत करूंगा । हमपरी सेना खुसलित हेः । दुर्भाग्य प्रसितो कौ 
सहायता करना श्रैार उनकेदुर्स्योकोदुर करना, राजा का 
उसी प्रकार धर है जिस धरार वटमरूल्य रलादि से खृजाने के 
वद्धाना राज्य की भलाई करना दै । 

दख श्क्षा पर उसकी फोज वैयार हो ग रौर जहाज 
पर चट कर स्ल्ीप की श्रार परस्थानित है गई । उस समय 
खहनगर फे शिखर पर का श्रशुभ सूच फर भडा फडफडने 
खछया^ 1 

च्चसियां उसे देखकर भयविचलित हो गड श्रौरः 
महिनी रूपं धारण करती हुई उन लीगों को फुलछाने 
पफोंखने के किप अस्थानित ददर ) परन्तु राज्ञा उनके टे 
फन्दौ के भली भाति जानता था दललिपए उसने श्चपने वीरो 
काश्चाक्षादे दी कि शरपने श्रपने मन्ना की उच्चारण ररते 
हए युद्ध कौश मा दर्शित करो । यह दशा दैसकर 
सत्तसियों भाग खडी हद श्रोर्जस्दौ से ङ्कु तो समुदको 
पदाडी यापुष्यों मे भाग गई शरीर कुलं समुद्र दीमे इव कर 
मर गड । सेना ने उनङे छ दनगर फा ध्वस करः दिया धारः 
खैीहकारागार केव ताड कर व्यापास्यि को छ्ुडाने के साथ 
ही स्तादि का वुत्त वडा सृजाना उञ जिया । किर बहुत 
सेखोगो फो दुटाकरश्रर इस देश म बसाकर रतदढीपकोा 
श्रपनी यजधानी वनाया । उस्र समय से यहं पर यहुत से 
जगरः वस्र गये श्चरः दस जगह की दशा सुधर गहै1 
साजा के नामाचुश्छार इस देश का म्राचीन नाम वद्ट 

९ इसे विदित होता है कि "धश्मसुचक कडा" रातिम को 
भय की सूचना देनेवाला या 1 


५६य हपन सांग का श्रमण-वतच्तान्त 


कर सिहर दा गया । यदह नाम जातकों सं भी, जिनका गाह्य 
तथागत ने प्रकट किया था, लिखा हरा पाया जाता है । 
सिदक-रज्य पहले श्रशयद्ध श्वम में लित धा परन्तु बुद्ध 
देव के निर्वाण के सौं वर्षं वाद्‌ श्रशोक के चेरे भाई महे 
ने, जिसने सांसासि्कि वासनाश्यां फो परित्याग करः दिया 
श्वा श्रोर ६ हौ श्राध्यात्मिक शक्तियो तथा सक्ति के 
श्ट साधनों जा श्रवगत कस्नेके साय ही सव स्थानौ 
मे शीघ्रता से जा पर्ट्चने ऊोभी शक्ति जा आत्त कर 
लिया या, इस दैश मं शरकरः सत्यधम कै क्ञान अर 
विशु सिद्धान्तो का थचार कया। इस समय खोगाम 
चिग्वासं की माघा वढी। तरर कोद १०० सधाराम जिनमे 
२०,००० साधु निवास कर सकते थे वन गय । ये क्लेग बुद्धदेव 
के धर्मोपदेश काविगरोप रूपसे श्रदुसरण करते थे शरोर 
स्थविर-घम के महायान सम्पदाय के श्रचुयायी थे । देसी 
वर्प न्यतीत दाने के पश्चात्‌* कुच एेसा वादा-विवादं वडा कि 
एक सम्प्रदाय केटी मेदा गये। प्रानं कानाम महा 
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ग्रहण करके हीनयान सेम्पदायी ह गये, ओर दूसरे का नाम 
श््रभयगिरिवासी"" श्रा जिन्दौने देना याने का श्रध्ययन | 
करके तरिपिष्कका श्रचार चहढाया । साघुलतेग सदाचार्के 
नियमे का श्रवछस्बन सर्के श्रपने क्षान-ध्यानं कफे वढनेमें 
बहुत प्रसिद्ध थे । उनका विशय॒द्ध शान्त शरोर भभावशाली 
श्राचस्ण भविष्य के छिए उदादर्णस्यरूप माना जाता था। 
राजमहल ॐ पास एक विदार है जिसमें बुद्धदेव का दात 
हे । यह विहार करई सौ फर ऊँचा तथा दुष्पराव्य रलो से 
खुशोभित श्रेार सुस्त दहै। विहार केः ऊपर पक सीधी 
छड ठगा ड है जिसके सिरे पर पद्मराज रल जडा हश्मा हैर 1 
इस रत मे से पेला स्वच्छ पकाश सतदिम निकाला कर्ता 
हैजो बहुत दुर से देखने परः पक चमकद्‌।र नक्तत्र के सुमान 
श्रतीत होता है | ध्त्येक दिनि म तीन वार सयजा स्वय श्राकरः 
बुद्धदन्त को सुर्गधित जक से स्नान कता है शरोर कभी कभी 


1 

निर्माण किया था (दैखो फाष्ियान ३९ शरोर दीपवस १६ ) श्रौटडनवं 
सादय दीपवस की यूमिका में इस दमारत-सम्बन्धौ श्रटरः कषा का कचु 
उहल भी करते है । इस विदार के विपथ में वीक साहवबकानेट 
जी फाष्टियान की पुस्तक प्रष्ठ १५९६ में उन्दने लिखा दै देखने- 
येष्य द । 

१¶ श्रभयगिरि विहार का कुद दृत्तान्त जानने के लिए दसो दीपवस 
१९ श्रोर कील साय की पृहिवान"नायर सुस्त शण १६१ नोट ५१ 
कदाचिद्‌ यष्ट वही विहार ह जिसमे बुद्धदेव के दन्तावशेष ({00१- 
21616) का दर्शन फाहियान के कराया गया या । 

१ सिंहर करतो के विपय मे देखी 18166 ०10, 205 
111, ताम्‌ ष 
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कर सिहल दा गया } यह नाम जातको में भी, जिनको शास्य 
सथागत ने प्रकट किया था, लिखा हश्रा पाया जाता है। 
सिहल-साज्य पहले श्र॒द्ध धमे मेँ लिक्त था परन्तु युद्ध 
देव कै निर्वाण ऊ सौ वर्षं वाद अशोक के दरे माई महेन 
ने, जिसने सांसारिक वासना के परिलयाग करः श्रिया 
था शरीर ६ हौ शआराष्यासिक शक्तियों तथा मुक्ति ॐ 
श्मष्ट साधनों का श्रवगत करनेके साथ ही सव स्थानों 
मे शीश्रता से जा पर्हुचने गोभी शक्ति के प्रप्त कर 
लिया था, इस देश मेँ श्राकर सत्यधर्म के क्नान श्रा 
चिथ॒द्धं सिद्धान्तो का प्रचार किया। इस समय लोगो में 
विश्वास की माघा वदी! शरार रई १०० सथाराम जिनमे 
२०,००० साधु निवास कर सकते थे वन गये । ये लोग बुद्धदेव 
के धर्मोपदेश का चिश्रेप रूपसे श्रनुसरण करते थै श्रार 
स्यविर धर्म के महायान खभ्ध्रदायके शचुयायीथे। दसा 
रं व्यतीत हाने मे पश्चात्‌" ऊुद्धं पेखा चादर विवाद्‌ वदा पि 
एक सम्पद्य केदो चेदद्य गये। पुराने का नाम भहा 
विद्ारवासी' पड गया, जे महायान-सम्परदाय की प्रतिपक्तिता 


१ श्र्ात्‌ देस मालूम ता हे फि लका (00०) मे बद्धम 
फे प्रचलित ष्टीने के २०० षप परश्चाव्‌ यह त हु । यदि यह वात हे 
तौ यद समय ईसा से ७६ वपं पूर्वै मानना पदेगा क्योकि उती समयम 
लक्षा मे त्रिपिहक फा धनुचाद हुषा चा इस चाक्य से कि ^ग्रिपिद् 
का प्रचार वदाय" यह आत परिपुष्ट भी ोती है 1 

२ यद सस्या मष्टापिहार साधुथो के सिद्धान्तानुसार धमांचरस 
करती थी । यह म॑हाविद्ारं श्वनुराधषुर राजधानी सै ७ ली दिए 
दिशामें था) इसका ईला से २९० वपं पूर्वं दैवनम्प्ियतिस्सा ने 


६०० पन सांग का भ्रमण चृत्तान्ते 


स्वच्छता के लिप सखुगधित चस्तुश्चं के बुरादे सेमंजनभी 
काता है । चाद स्नान कराना ह थवा धूपदीप करना दे 


प्रत्येक उपचार के श्रवसर परः वहुमूल्य रलौ का रयोग बह- 


तायत से किया जाता है। 

सिहल देश, जिसका भाचीन नाम सिद का सय्यद, 
श्योक-रदित राज्य'के नामसे भो पुकारा जातादहै। सव 
वातो मे यह दीक दक्षिणी भारत के समान है । यह देश वहु 
मर्य रलो के लिप धसिद्ध है इस कारण इसका लग रलद्वीप 
भी कहते है । भाचीन का मे पक समय बुद्धदेव ने सिंहल 
नामक एक मायावी स्वरुप धारण किया था | उस समय 
स्ाधुश्ों श्रे मजुम्यो ने उनकी भरतिष्ठा करके: उनको दल देश 
का सजा नाया था इसलिए भी इसका नाम सि दल इश्रा। 
बुद्धदेव ने श्रपनी भवर श्राध्यास्मिक णक्ति का भरयोग करके 
खौहनगर को ध्वस्त श्रार राक्तसिये को परास्त कर दिया. था 
तथा दुखी शरोर द्रे पुरुपा के शरण मं लेकर नगस्श्रार 
ग्रामो को चसा करः इस भूमि को श्यो फे निवास से पवित्र 
चना दिया था) विद्ध धर्म के प्रचार के निमित्त उन्दने 
श्रपना पक दाति भी इख देशका भरद्‌ानकिया था जा षनज् के 
समान कठोर श्रार हजप्ये वर्षं तक के लि द्य है । इसमें 
से कभी कभी धकाश भी भरस्फुटित होता है जो श्याकाग स्थित 
न्तन श्रथवा चन्द्र के समान होता है । यद्य तक कि कभी फी 
सटूयै की समक्ता का भी पर्हुच जाता है ! यह रात ही भे प्रका 
शित होतार जो रोग इस दाति की शरण में श्राकर उपवास 


१ कदाचिच्‌ ^्गोक-रदिल' शब्द्‌ सै रामायण की श्रशोकवाटिकाः से 
मवटवदहै। 
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श्रौर^प्राथेना श्रादि कस्ते ह उनका उनङ़े श्रभीषट का उत्तर 
श्याकाशवाणी ढासा सिर जम्तादै। देश में यदि श्चकाल महा 
मारी श्रवा कई दुख कैर जावे श्रार दटतापूर्वक प्राश्ना 
की जायेते छुचछ ेसे अरलोकिक चमसा प्रकट दा जाति दँ 
जिनसे उस क्तेण का नाश हा जाता है । ययपि इसका प्राचीन 
नाम सिहल रै "परन्तु इसके श्राजकल “सिननगिरिः^ 
भी कहते दे । 


साजा के भवन फे निकट ही वुद्धदन्त विहार हे जे! सव 
रकार के रल से श्राभूषित श्रौर सुय ॐ समान धरमाशित है । 
उस देखने से ने भिखमिला जाते हेर । इस श्रवगेप कीं 
ूजा भव्येक नरे के समय मे भक्तिपू्व॑क हेती चटी श्रा दे 
परन्तु वतमान राजा कटर विरोधी है, श्रार बुद्धधरम फी 
प्रतिष्ठा नहीं करता दै 1 यह चाटवग्फी टेर र इसफा नामं 
श्री फलन ( श्रलिबुनर ९) टे। यह वडाही निदंय श्रारः 
जाकिम दहै तथा जितने युद च्छे कार्य ह सयका विरोधी है। 


¶ ससे स्पष्ट दै कि भारतमें यु्तगाल्वाकों के धने के पूवी 
स्िष्टट षा नाम सिखन (9०) प्रसिद्ध ह्यो गया या । | 

यदी वात ऊपर भी क्तिखी जा चुकी ह । उदधद्न्त थर ॒विष्ार के 
शृन्तान्त के जिए देखो वीट साष्ट ष्टी स्तक फादियान ° १६२ नो० 
9, श्चौर स्पम् हाडा स्राहव की पुस्तक ठठ कणादो, 
7 224, 226 १ 

३ व्यो टोगो के वृत्तान्त ® न्लिष्‌ देखो 31860 20०1०, ४०} 
वा, ॥ 272 दसके कुदं ष्टी पूवे ोट्वशियों ने ष्व स्मेगोकोा 
यरास्तक्ियाथा। 
# १ 


न 
५ 


६०२ हन साग का च्रमण-चुत्तान्न , 


परन्तु दश्च के जलागश्चय मौ बुद्धदेवके दांत की भक्तिपूवंक 
प्रतिष्ठ करते हे । 


बुद्धदन्त विहार के निकर हौ पक श्रर दैटासा विहार 
है। यदह भी खव प्रकार के वहुमुत्य र्त से खुसलित है । 
इसके भोतर बुद्धदेव को स्वमूर्तिं दै । इस ओ किसी धाचीन 
नरे ने बुद्धदेव फे डी ऊ वरावरः बनवाया थाश्रार बहु 
मूल्य तों के उष्णीप ( पगडी > से खुभूपित कसा दिया था । 

कालान्तर मे पक चोर को इख स्थान के बहुमूल्य सलँ कै 
खुरा लेने की च्छा हई, परन्तु इसके दोने। दासे श्रर सभा- 
मरुडपों पर कठिन पहरा रदता था दसलिए उसने यह मसूरा 
किया कि सुरद्व खोद्‌ कर चिदार ॐ भीतर पचे श्रोर रतां 
का चुर लेवे । उसने धेखा दी किया भी, परन्तु जैल दी स्तो 
मे उस्ने हाथ ख्गाना चाहा कि सूतिं ऊपर उठ गई श्चोर इतनी 
श्रधिक ऊँची इई कि उसका हाथ वहं तक ने पर्हुच सका | 
उस समय उसने अपने प्रयल्ञ क विफर पाकर वडे शोक के 
साथ कहा, प्राचीन काल मे जव तथागत बोधिसत्व धर्मका 
श्रभ्यास कर रहे थे उस्र समय उनका हदय वडा उदार था । 
उनी प्रतिज्ञा थी कि चारो प्रकार की खष्डटि पर द्या कर 
बह भ्रस्येक वस्तु ढारा उनका पालन-पोषण करेगे । श्चपने देश 
शर भ्राम के लिए दही उनका जीवन था। परन्तु इस समय 
उनकी स्थानापन्न मृतिं वहुमूत्यस्तौकेदेनेमेंभी साच 
कर्ती हे । इस समय कीदशापर ध्यान दैनेसेतो यदी 
माल्‌स दाता है कि उनफे शब्द्‌, जिनसे उने पुतन 
चरित्र का पता चङ्ता है, ठीक नदीं हे)" इन शब्दो 
का सुनतेद्ी मतिं ने श्रपना सिर सका दिया कि चदं 
स्त्रो को उवार लेवे ।! चोर उन रला के लेकर वेचने के लिण 
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व्यापास्थि के पास से यया।ये रोग उनको देखते ही 
चिघ्ला उखे फि “इन रलो को ता हमारे भ्राचोन नरेश ने वुद्ध- 
देच की स्यरीमूत्तिं की पगड़ी में रुगवाया था तुमने इनको 
कर्द पाया जो लक्षा चेरी वेचने श्राय दा १» यदह कद कर 
बे लग उसको पकड कर राजा फे पास ले गये श्चारसप 
वृत्तान्त निवेदन किया । राजा ने भी उससे यदी भ्रश्च किया 
तूने इन रतो ॐ किखसे पाया। चेर ने उत्तर दिया, 
भ्ये रतं स्वय बुद्धदेव ने सभक दियेदे,मे चोर नही ह।" 
राजा को उसकी घात परर विश्वासं न हृश्रा इस्किप 
उसने एक दूत को श्राल्ना दी #ि वहत शीघ्र जाकर इस 
वात का पता लग्र कि मलय मर्या दे। विह्टारमे श्राकर 
उसने देग्वा फ़ मूत्तिं का सिर य भी सुका इश्रा दहै । राजा 
इर चमत्कार के देखऊर श्चन्त करण से खद भक्त श्र मेमी 
हा गया। उसने चोर का दंड से मुक्त कर दिया श्रर स्तो 
को उससे पुन खरीद कर मूत्तिं फे सिरकी खुससित कर 
दिया । चूंकि उस श्रवसर पर मूतिंका सिर छक गयाथा 
इख कारण वह श्रव तक वैसा दीदे। 

राजमदर के एक तरफ एक वडा भारी रसेधर्है 
जिसमें श्राठ हजार साधुश्रौ ऊ चिप नित्य भोजन चनाया 
जाता हे । भजन फे नियत समय पर साघु रोग श्रपना 
छपना पाञ्च लिये हुए इस स्थान पर राते हे श्चार भजन 
फो ग्रहण करके फिर अपने श्रपने स्थान को ठट जातत दैः ।* 
जिस समय से बुद्धदेव के सिद्धान्तो का प्रचार इख देश 
भे इश्रा है उसी समयसे राजाकी श्चोार से यह पुरयके्न 


¶फ़ाहियान ने भी इस चेन्न का दृत्तान्त किख टे । 


-द०द्‌ हुपन सांग का रमण वृत्तान्त 


जाति रहते दै । इस स्थान पर तथागत भगवान्‌ ने प्राचीन 
कार मं लिङ्ग किया किद्ध'+ ८ लट्धासूज या लङ्कायतार) का 
निमांण किया था। 


4 "्लकावततार सुत्र' श्रथवा सद्धर्मं शटकावतार सूत्रः धन्तिमि 
काक्तिक अथ है तथा द्ूसका पिषय बहुत गुप्त दै । इसमे श्रन्त 
करण सम्बन्धी विशेषकर श्राष्मा-सम्बन्धी सब बति हं । इस 
सूत्र के चीनी भाषा मे तीन श्रलुवाद पाये जाते है (वपो 
7 0]10 610६6, 175, 176, 177) इस सुची की 
१७६ वाली पुस्तक «* 16110 1.27] & 5 पर? भराय वैष्णवों 
के सिद्धान्तो से मिकती जलतीं है । चुदधर्म, ञे दषिण भारत से चीन 
में मन्‌ २६ ई० में गया धा, दसी सूताजुसार था, अतएव दस समय 
से पटले ्ी इस सूत्र की रचना हद हगी । सर्वप्रयम श्नुचाद्‌ ( न 
१७९८ >) सम्‌ ४४३ ई० में चीनी-भापा में हुश्चा था परन्तु यट यधूरा 
है । दूक्वरा (न० १७८; >) सन्‌ ५१ दषा भैर तीसरा सन्‌ ७०० 
६० काहे) स्पे हादी साहवने (कणप 0 एतत 
नामक पुस्तक ० २९६ मँ निश्नलिखितं श्रवतरण्‌ (18018, {01051} 
अथसे लेकर कपा दै1 "द्वितीय ग्रथ अथवा सूत्र जिसकां नाम 
श्राय छकावतार महायानसूत्र, हे सस्छृत मापा है, यह प्रतिष्ठित 
अथ लकायात्रा फे समयमे लिखा गया था! बुद्धदेव बहुत से साघुधों 
श्यीर बोधिषष्वं के सहित सुद्र फे किनारे मलयगिरि की चोटी पर 
निवास करते थै उस समय रकाधिपति की प्रार्थना पर दूसकी रचना 
ई ची ।° हागसन साहव लिते ह कि यकासूत्र नेपाल मे चतुथं धर्म 
सममा जाता दै, "स्ने ३५००० रोक द चैर यह छिखा ह्या है कि 
ल्छ्ा षा राजा रावण मख्यगिरि पर जाकर शौर गाश््यसिहसे पू 
कालिक बुद्धां शा त्तान्त खन कर मोद्धचनन कौ प्राप्त हा था 1" इस 
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इस देश से फर टजार ली दक्षिण दिशा मेँ समुद्र फौ ओर 
जाकर हम "नरफिर'^ दापू मे पर्हचे। इस छीप के निवासी 
छोटे कट्‌ के टगमग 3 फीर ऊचे हेते ह । इन रोगो का वाकी 
शरीर तो मभ्य ही फे समान दाता है केवल मुख मं पक्ति 
के समान चाच ह्योनीदहै।ये रोग खेती वारी नदीं करे, 
केवट नारियठ पर रहते हं । 

इस दापू से करई हजार ली पञ्िम दिशा मे चर्फरश्रार 
समुद्रको नांधने पर पक निर्जन टापू फी पूर्वा पदाडी पर 
चुद्धदेव की क पापाण मूतिं मिटती हे जो लगभग १०० 
फीट ऊँची टै । यद मूरति पूर्वाभिगुख, वैठी द्रं श्रवस्या मे 
है । इसके उष्णी ( पगड़ी ) मे एरु स्त हे जिसफा नाम 
चन्द्रकान्त दै । भिस समय चन्द्रमा घटने लगता है उस 
समय दममें से जल की धाया परदाड ॐ पाल श्रर कराये 
की नालिये में वहने ख्गती दै । 

किसी समय मे कुलं व्यापारिये का ड तूफान 
छे कार्ण शोधी पानी से विकर होकर डे कष्ट से इस जन- 
मस्य शापू मं पर्चा । समुद्र का पानी खारी दने के कार्ण ये 
लेग वहत दिना तक प्यास के मारे विख हिते र्दे । परन्तु 
परिमा के दिन, भिस समय पूरीचन्द्र श्रफाशित था, मतिं के 
सिरः पर सै पानी रपर चका, जिखङा पीकर उन लोगों की 
जान मँ जान श्राई। उस समय ते उन लोगो को यदीं 


दचान्त से सेड वीन्ड सादय का विचार ट कि कदाचित्‌ योतारक पदाद्‌, 
जिसका वणन दक्षये धध्याय के श्चन्त म श्राया है, वदी लकागिरि है । 

¶कद्ाचिव्‌ मार्ष, परन्तु चूल सहव का 24760 ०1०, 
17, 219 मी देसो । नारिकेठ का शरै नारियल है ! 


दण्द इुपन सांग का भ्रमण-चत्तान्त 


चिभ्वास हुखा था कि यह सव मू्तिंकी करामातहै शार 
इसचिप आन्तरिक भक्ति के साथ उनका विचार इश्रा कि 
छक दिनि इख टापू मे निवास करके पूजा उपासना 
कर] परन्तु कुछ दिनि फे घाद जव चन्द्रमा अदश्य 
हगया तव कुं भी जर प्रवाहित न इश्ा। दस चात पर 
मुखिया व्यापारौ मे कहा, “यह्‌ वात नहीं दै कि यट जल केवल 
हमारे उपर छपा करने के निमित्त भरवाहिव हाता है । मैने सुना 
दि प्कप्रकारका पेखा मेती दाता रै जा चन्द्रमाका 
न्यारा हाता दै, जिस समय उस पर चन्द्रमा कौ पूणं किरणे 
पडती रै उख सम्य श्रापदही श्राप उसमं से जर प्रवाहित 
दोने लगता दै! इसललि मेरे विचार मे मतिं ऊे सिर परजा 
रल है वह कद्रचित्‌ दसी भ्रकार का है ।" यद कह करः इस 
वात का पता लने के किप चे न्तो पराड पर चट 
गये । उन्हीं लोगो ने मतिं के शिरोभूषण मे चन्दरकान्तमसि 
के देखा थाश्रोर उन्दी क्ञेगो के सुख से छुनकर लेगोकेो 
पौ से यह्‌ वृत्तान्त मालूम श्रा । 

इख देश से पश्चिम "मे क$ दार खी ससुद्रपार करे 
हम पकः पेसे टापू में पहुचे ज्ञा 'मदार्त द्वीप, था अर्थात्‌ वह 
बहुमूल्य र्त के किण. प्रसिद्ध था ¦ इसमें देवताश्च कै ्ति- 
रिक्त शरोर कुं श्रावादी नीं दै! सुनसान दिशामेंदूरसे 
देखने पर यां के पाड श्रेर धघाटियां चमकती इई दिखा 
डती है । सवसे बडे आशे की वात यह रहै कि ध्यापारी 
लेग यदयं पर श्राकर भी खारी दी दाथ रोर जते दे । 

द्वाचिड देग के छेडकर" शरोर उत्तर दिशा मे याजा करे 


"इसी वाक्य से विदित होता दे, जैसा कि शरध्यांय 9१ फे भारम्म 


ग्यारहवां श्रध्याय ६०६ 


हम प्क निर्जन वन मं पहुचे । इस स्थान मे जितने प्राम 
शरोर नगर मिरुते हे सयङे सव उ्ाड रै । इमं मां 
शे याना करनेचालं ओ डा के दाथ से बहुत कष 
उरखाना पडता दै ! रोग इनके हाथां से जस्मी भीदहो जते 
ह श्र श्न द्याया पकड भी लिये जातते ह । लगभग २,००० 
ली चकर हम कादङ्धकिननपुलो' पर्ये । 


कोङ्गकिननपुलो (ककणयुर) 


इस राप्य का कषोत्रफल ५,००० टो श्रार राज तानी का ३० 
खी 2 । भूमि उत्तम श्रार उपजाऊ है । यह भीभति जेती 


मै नार दैकर न्ख गया, कि यानी सिष्टल फे स्यय नहीं गयाया, 
श्रार इसी छिण श्रनुमान होता ह कि यष्ट तक उसनेजे कुच लिता 
षटसुनसुाकर किला द। 

+ नरन कनिधम श्रोर भिण फरुंसन दनि, यात्री का प्रस्थान 
उत्तर पश्चिम की श्रोर मानते हे । य सूल दै (देखो 4१५ &८०६ 
7 ४६१. च ^+ 8, 1, 266) इदी साव भी उत्तर-पश्चिम 
मानने के श्रतिरिक् इतना रार श्रधिक लिते हं कि यदि उत्तर भाना 
जायगा ते यह लटो का मागं होगा । इष्टी साहव ^किननषुटी' 
निरते ह श्रीर चज॒क्ियन सादय “काङ्ककिननपुल्येः क्षिखते है । यद 
मूटः पुस्तक की गडमढी स शूट इद्‌ है । सेभ्युश्रल वील साहव के पास- 
वाली पुस्तक म @काद्ककिमनयपुग्रैः टी लिखा हट जिसको सुलियनने 
व्कोकग्एपुरः निश्चय दिया था ५ यद्‌ द्‌त्तिणदि परत में दतप्यः जाता हे 
परन्तु हसी राजधानी दे स्थान फा निश्चय नहा द्धि सका । मार्टिन 
सष्दर (क ए 45 & ध) याती की वाना केः परश्चिमोचर 
दिशा से मानकर "वात वातिः निश्चय करते ट (6०८, क 401) 

३६ 


६१० हषणन खांग का श्रमण वृत्तान्त 


चवई जाती दै श्रार श्चच्छो फस उत्पन्न करती हं 1 श्रुति 
सरम श्रोर मनुष्यो का स्वभाच ज्ञाशीला श्रर पफुर्तीटा है । इन 
लगे क स्वरूप काला श्रार श्राचरण कूर श्रार श्रस्तभ्यरे। 
परन्तु येलागचिद्ासेपष्रेम तथा क्ञान श्चार ध्वम की प्रतिष्ठ 
भी कर्ने है । कोई १०० सथाराम श्चार ङगभग दत्त दजाग 
साधु हीन श्रार महा दने यानं का पाटन करनेवाले दहे। 
देवताश्च की सी उपासना श्रधिकता सेहेाती रै, कसो 
दवेवमन्दिर दै जिनमें शरनेक सम्पदाय मे विरोधी पूजा 
उपासना कस्ते रे। 

रामयन के निकट ही पक विशाल सघ्राराम हे जिसमें 
कई ३०० साधु निवास कस्ते हे, ये सवके सय यहुत योग्य 
हे । इस संघायाम मं पक विहार सौ फीट से मौ श्रधिक ऊव 
है । इसमे भीतर राजकुमार स्वां सिद्धि का प्क सुर 
दा फोर से ङ ही कम ऊँचा श्रार बहुमूद्य स्लौ से जटित 
रक्खा दुश्रा है। यद सुकुट रल-जटित डिच्वे ऊ भीतर चन्द्‌ 
हे । तोस्सव के मय यह निकाला जाता है रार पकडे 
सिदास्न पर रख दियाजाना है! खोग सुगंधियो श्चार 
पुष्प से दक्री पूजा करने हे } उस दिन इसमे से वडा भारी 
प्रकाण फैले लगता है । 


कनिधम साद श्रनगुण्डि निश्चय करते है जे तुद्धभद्रा नदी फ उत्तरी 
त पर ठै, (470 ©००४ , 7 552) परन्तु मि० फरुसन पाप्ना के 
-नागपदन से मानकर निश्चय करते है कि यदह स्थान वदना फे षूव 
जैसूर के मध्यमाग मे था (71, ^+ ९, 8, एण, एटा, ‰07) 
परन्तु यह मानने से कि याती उत्तरदिशा में चाथा श्रारं र्बादा के 


निकट किसी देश सें गया था, यद्‌ वेश गोलक्ण्डा के समीप मानना पडेगा । 


ग्यार्टरवा श्रन्याय ६१४ 


नगर के पसि पक वदा भास सघाराम है जिसमे एकः 
चिदार खगम ५० फीट ऊँचा वना हश्मा हे । इसके भीतर 
मैतेयः बोधिसत्व की पक मूतिं चन्दन की वनीह््टैजे 
खगभग दस फीट ऊनो हे। इसे से भरी बतौत्सवके निनि 
आजतक निजखने रुगता हे । ग्रह सूतिं श्रुतविगति वारि 
श्ररदट" की कारीगसै दे । 

नगर फे उत्तरम केडीदूरपएर सगमगद्रन्लीके घेरे 
मे ताल्बृ्तो का वन दहे । इस चत्त फे पत्ते लम्बे चौड 
श्रार रद्ध म चमरीजे हतेहे। ये आरत के सव देणो मं 
लिखने के काम श्राते टं । जङ्गल ॐ भीतरः एक स्तृप दे जहां 
पर गत चारों युद्ध श्राते जाते श्रार उठते वरते रहे है, जिसके 
चिह्र श्रवे तक वर्तमान हे। इमे श्रतिस्कतिं एक श्चारः 
स्तृप मे श्रुतविश्वति कोटि श्ररदट क एव भी है { 

नगर के पूर्वमे थाडी दूर पर पक स्तूप दै जिसका 
निचला आग भूमिम गस गाह तो भी श्रौ यह 
३० फीट अचा वच रदा हे । प्राचीन इतिदास से विदित 
हेत्ता है कि इसके भोतर कृद्धदेव का कु श्रवशेष है 
श्रार धार्मिक दिन पर दसम से श्रव्युत भाश्च फटता है। 
प्राचीन काल मे तथागत भगवान्‌ ने इस्रं रथान पर 
उपदेश करे श्रार श्रपनी श्रदृ्रुत शक्ति का थकाशित कर्मे 
श्रगणित पुरो के शिप्य नाया था । 

मगर के ठक्तिण पश्चिम मं येडी इरः पर छगमग १०० 


५ इसका वर्णन दलवे शधध्याय मँ श्राया है, परन्तु एस स्याम पर 
कदाचित्‌ 'सोशङरिकनन' से तात्पयं है जो दच्तिण मारत में रहता घा 
शर कात्यायन क! शिप्य था, (8 8 ॐ, सषा, 7 32) 


६१२ हपन सांगका भ्रमरण-उत्तान्त 
£ 


फीर ऊँचा एक स्तुष है जञा चरशोक राजा का वनवाया हश्रा 
है! इस स्थान पर श्रतविशति कोरि श्र ने वड विक्त 
शक्ति का परिचयः देकर बहुत से रोगो फो वद्ध बनाया 
था। इसके पास दी एक सधाराम है जिसकी इस समय 
केवर नीव री श्वणेष ₹। यह ऊपर लिखे श्ररद्ट स 
नवाया दुखा था। 

यहाँ से परिचमेोत्तर दिणा मे गमन करे हम एक 
चिकट वन मे पहुचे जदा पर वनैले पशु शार लु फ 
भृड यात्रियों फो चडी हामि पर्हुचाते है । इस प्रकार 
चौवीस पचीस सा ली चटकर दम भमेदाख्चच्य' देश 
मे पर्हुचे। 

मोदोलचख (महारा) 


इस राज्य का त्ेचफल ५,००० ली है । राजधानी के 
पश्चिमम पक बडी भारी नदी बहती है श्रारः कगभग 


५ भरहरों का देश । 

२ द्रुस राजधानी केचिपयमें हुत से सन्देहहै। 1 ए ५८ 
3६ रणाय (मारिंन साष्टव) दस्रा नाम देवगिरि श्रथवा दौटता- 
द्‌ कते है परन्तु यह नदी के तर पर नींष्ट। फनिघम साव 
कल्यान थवा "कल्यानी! नाम॒ बताते है जिसके पररिचम केटाता 
नदी बष्टती है । परन्तु यह भटोच के-पूरयं की जगह पर--दरिण 
मं दोना चाहिष्‌ । भि० फरगुसन, यो$, फुर धम्म थवा पेतन निरय 
करते हे, परन्तु कोकणषुर्‌ से उत्तर परिचम इनकी दूरी ४०० मील 
होनी चाहिष्‌ परन्तु यह दूरी हमको तापती श्वचवा गिरना मदी 
के निकट ले जाती रे । 


भ्यारहर्वो श्र्याय ६१३ 


ञ्न्लीकेचैरे मे है] भूमि उत्तम भ्रार उपजाऊदहै चथा 
समुचित रीति पर जाती वोर जाने रे कारण उत्तम फसल 
उत्पन्न फरनेवाली ट 1 धद्त्ति गरम श्रार मनुष्यो का श्राच- 
ग्ण मादा श्रार ईमानटार है । य्घके लेयों का डी ऊंचा, 
शरीर खुद, तथा स्वभाव वीरत्व पूरी े। श्रपने उपकारी 
के अरति जिस प्रकार ये लोग ऊतक्ञता अकट करना जानते 
हे उसी प्रकार शच फो पीडित करना भी खच जानते दहै। 
श्रपने पमान सा षद्टालेनेमंयेलाग जीवन को परवा 
नहीं कस्ते । श्रार यदि इसी पुरुष इनसे सहायता का प्रार्थी 
हवेते उसके दुख निवारण के लिए वहत शीघ्र सर्वस्य तक 
ददने के तैयार हो जति है । जिख समय इनका किसी 
से दला लेना क्ता हे उस्र समय ये सोम थथम पने 
सच्चकेासूचनादेदेतेरे, श्रार जव शत्र लोग श्रस्र शम्यं से 
खुसल्ित हा जासि हतत उन पर श्रपने वरो से हमला 
कसमै हे । लडाई मे यदि एक पक्त पराजित हकर भाग खडा 
होतादहे नोभी दस्रे परक्तवाले उसका पीछा करते रै 
परन्तु उस व्यक्ति जे नहीं मास्तेजे भूमिम पडा हदोतादे 
(श्चयवा ज्ञा दार मान कर शस्णमेश्या जाताहै।) यदि 
फौज काको सस्दार हार मान जेता है ते उसका भीये 
च्छोग नदी मारते चर्च उखफो सियो फी सी पाशाक पहना 
चरद्रेशसे निरास् उने टं जिससे वट स्वय टलित होकर 
श्राण व्याग कर्देतारहै) कर्मो येद्धा देश मंपफेेदेजेा 
हर ममय खडने भिडने दी मे ल्मे सडतेह ! इन रोगों मंसे 
पक पक व्यक्ति दाय में वरा जेर ग्र मटिय से मतवाला 
होकर दम ठस नार मनुष्ये कौ मैदान म ख्लकार सकता 
हे। ये चीर च्लेग चाहं जिमे मार डा, ठे के नियमाचुसार 


६९४ हुप्न साग का अरमण चत्तानत 


, 

नङ लियः छु दड नही दै । जिस समय श्रार जिस स्थान 
ओ इनमें से के भी जाता दै, उसके श्रागे श्रागे डका 
चजता चरता है 1 इसे श्रतिरिक्तं कर्‌ सौ ्ाथी भी इन 
रोगो के साथरोतेदैजेा मदिरा पीकर सदा मतवाल्े चने 
रहते हे, श्नका श्व सादी वीररसे कीर श्रार कितनी दी 
छ्धिकर सेनावाला हो, इनके सामने नदी उरः सकता। 
जिस समय ये खोग पनी नाग भरडली सहित उस पर्य 
पडते दे ते पल माच मे उसको ध्वस्न करे यमपुरः का मागं 
दिखादेते है। 

इस प्रफारके चीर, श्रार हायियेा की सत्ता स्णनेषें 
कारण देश का राजा पने निररवतौ नरेशो के कुदं भी 
नदीं गिनता । वदे जाति का चिथ श्रार उसका नाम पुरे 
है। दस्मे विचार श्रार न्यायी वी प्रसिद्धि है तथा इसके 
ोापकारी कर्यो कौ प्रशसा बहुत दूर दूर तक फैली ह 
है। परजा भी इसको श्राक्षाश्रौ का परसन्नतापूर्वैक पाठन 
करती दै । वतमान कार में शिखादिदखय राजा ने श्चपनी सेना- 
ष्य पूर्वै के सिरे से पश्चिमके सिरेनक की सव जातियो 
के परास्त करके श्रधीन कर लिया है, परन्तु यदी पक देण 
पलाल जा उसके वश भं नीं श्रासक है । उसने सम्पू 
भास्त फी सेना श्रार प्रसिद्ध प्रसिद्ध सेनानिये को साथ 
ज्तेकर, श्रार स्वय सवका नायक वनकरः दस दैश के खगा 
पर चढाई फो थी परन्तु यहां से उसे विफलमनेस्थ दी 
लरना पडा था! याँ उसका कुकु कावू न चला । 

इतनी बात से पता खगता है कि यदा के लोग केसे चीरः 
है। ये रोग विद्याप्रेमी हे श्नार वियेधी तथा वोद्धदेनेक 
सिद्धान्तो का श्रभ्ययन कसते हे । देश भरम के सौः सघा- 


ग्यारह ध्याय ६१ 


रामर श्रारु खगमग ५००० साह जा हीन श्रार महा देना 
याने का श्रञुसरण कस्ते हे । कोई सो देवमन्िर भी हे जिनमे 
श्ननेक मतायलम्बी वहसस्यक विरोधी उपासना श्नादि करते है । 

राजधानी ॐ शीतर श्रार गादर पाच स्तूप उन स्थाने 
पर हे जर्हां गत चारे बुद्ध श्राकर उठते वैटते रहै हे। ये स्य 
स्तूप श्रशोर राज्ञा के वनवाये हुए है । इनके श्रतिरिक्ति शट 
श्मार पन्धर के श्रार भी कितनेदही स्तुप हे । दन सवी 
गिनती कय्ना किन है । 

नगर कै दृक्तिण मे थाडी दूर पर एक सधाराम टे जिसमें 
श्रवलोकितेभ्वर वोधिसत्व गी एक भ्रतिमा पत्थरकी दहै । 
श्रपनी चमत्कार शक्ति ॐ लिप इस भूतिं की वडी स्याति है । 
वहत से लोग जञा गुत्तरूप से इसकी स्तुति कस्ते है श्रवश्य 
श्रपनी कामना फा पाते टे] 

देण री पवौ सीमा पर पक वडा पाड दै जिसकी 
चोरियां ऊँची ह श्रार जिसमें दुर तकं चषा फैखी चली गद 
हे, तथा खुर्खुरे कर भी हे । इन पदाउ मं पकरशेधेरी धाटी 
फे भीतर पकं सधाम है । इसके ऊचे ऊचे कमरे श्रार 
वगली रास्ते चट्टानेा मं दाकर गये हे । इस भवन फे खड 
पर खड पीलेकी श्रोर चद्धाने श्रार सामने, की श्मोर घारी 
दैकर वनाम्रे गये हे^। 


१ यह श्र्तान्त वाम्तव मे प्रसिद्ध श्रजन्दाकी शुफाके विषयभेदे 
जे इन्ध्यादुरी पटाडोमे चद्रानो फो काटकर श्रैषर निभन धाटीसेषेर 
। र वनाद गई रे (देखो फ्युसन श्रोर रगस की शु्तक (16 
कृल्ापएो6, 77 280--317, +ला इषा एड वदे 
कष्ण, ०1 1४, ए 45-29) 


६१ इणन स्पांग का भ्रमण-च तान्त 


यह सघाराम आचार श्ररहर का चनवाया हश्मा है| यद 
श्रदट पर्विमी भारत का निवासी था । जिस समय इसफौ 
माता का देहान्त हुश्मा ते इसका इस वातत शी खोज लगने 
की चिन्ता हई किं माता का पुनर्जन्म श्रव सिस स्वरूप मं 
होता है । उरू मालूम इश्रा कि माता का जन्म खी-स्वर्प 
मे इस देश में हुश्मा दै, इसकिप उसको वौद्धधमे से दीक्तित 
कर्ने ऊ चिपट वह इस देश मे श्राया । भित्ता मोगने ॐ लिप 
ण्कग्राममे पर्हुच कर वह उसी भकानकेद्धार पर गया 
जिसमे उसी माता का जन्म हुआ था । एक कैरी कन्या उसको ' 
देने के लिप भोजने लेकर वार श्राई परन्तु उसी समय उसे 
स्तने से दृध निकर कर टपकने कगा । धघरवाले यह अदभुत 
घटना देखकर वहत चिन्तित हागये । उन्होने इसको वहत 
श्रशुभ समा, परन्तु श्ररदट ने उन टोगो के सममा कर 
सम्पूरी कथा कह खउनाई जिसका सुनकर वह कुडकी परम पद ' 
“प्रसह्र पद्‌" के घाप्त दागई 1 अरहट ने उस्तं सखी फे भ्रति, जिसने 
उसको उत्पन्न करे पान किया था, कृतन्नता प्रकाशित करने 


५ 


१ स्य गुफावाले लेख न० २६ में, जा श्रजन्टा की गुफामें है, 
यह लिखा ष्टे “स्ययिर श्रचल सन्यासी नेजा धासिं श्रौर कतत 
महामा चा श्रार भिखङ़ी सव कामनाये सफल ष्टी चुकी थी, महात्मा 
के निवास केलिए इस शैख का निर्माण कराया 1* देखो 41611 
इण क्ट [त रण्या, एन प, 1 188 इस लेखमें 
श्चरहर का नाम स्प्ट है परन्तु चीनी मापा में नाम का श्रसुवादित 
शब्द्‌ §णधा1& (सोहिद्ध', ष्टे जिसका श्यै करनेवाला" श्रधवा ष्कर्ता 
षं । दरसटिएु सैमुणएक बील साह्य ने, इसी श्यै का योधर शरोर 
“प्रचल शब्द से मिल्ता-डलता, ध््राचार' शब्द तिय किया 1 


४1 
ग्यारहर्वा श्रध्याय ६१७ 


फे किट श्र थवा उसके उत्तम उपरास का वदला देनेके लिए 
इम सधासयाम फो यनवाया धा। वडा विहार कगमग १०० 
फीट ऊंचा है जिसके मध्य में बुद्धदेव री मृतिं रगभम ८७० 

रीट ऊना पत्थर की स्थापित हे 1 इसे ऊपर एक दछन सात 
ख्डकरावनादुश्रारे जो विना किसी श्राश्चय कफे उपर उठा 
ह्या दै? भत्येक चुन के मध्य मं तीन प्मीर का श्रन्तर दै। 
पुरानी फथा के श्रनुलार यट परसिद्ध दे किये दुर श्ररदर के 
माहारम्य से थेभे दप हे । कोई कता दे ि यह्‌ उसकां चमत्कार 
ह श्रार को$ जादू का जोर वताता हे, परन्तु इस विक- 
च्षणएता का कारण च्या ह यह ठीक ठीफ विदित नदीं होता । 
विहारः रे चासो श्रोर की पत्थर की दीवासें पर शने प्रकारः 
कै चित्र चने द्पहं जे बुद्धदेव की उख श्रवस्थाके सूचके 
जप तह गओधिसत्व धर्म का श्रभ्यास कर्ते थे। भागशाली होने 
फे वे शुभ शदुन जा उनफी बुद्धवस्था प्राक्त करने कै समय 
हप थे, श्रार उनके श्यतेऊ श्राध्यात्मिक चमत्कार ज निर्वाण 
फ समय तक प्रकट हुए चेभी दिस्वखाये गये है। ये सव 
चित्र घटन ठीक श्रार वदे दी सुल्दर उने दपर । सघाराम 
ॐ फाटक के वादर उत्तरश्रार दृक्तिणं श्रधवा दुहिने श्रार 
चापे देने तर्फदो हाथी पत्थरके यने हए हे। किवदन्ती 
दै फिक्रमी कमी ये दोन हाथी इन जोस्मे चिघाड उनेदहं 
फ भूमि चिकम्पित हो उख्तीरे। धराचीन कार मे जिन 


1 

१ यर्दा पर कटाचिव्‌ उन दोनो ह्याथिये सै श्रसित्राय हैत 
धाराम के सामने चान पर वने षष शरीर जे इस समय कटिनिता 
मे प्रहचनि जाते है । ठेखो फरथुलन श्रार वरगस साहव की पुस्तक श्गुफा- 
मन्विर' ्र० ३०९ (116 (ला 7 806) 


दशत इ्ष्न साग का भ्रमण-चत्तान्त 


बोधिसत्व बहुधा इसत सघ्राराय मे ्राकर निवास किया 
करते थे । 

„ यहां से ख्गमग १,००० ली पथिमर म चरुकर आर 
नर्मदा नदी पार करे दम धेलुकदचेपो' (भरूकदैय, घेरीगज 
श्रथचा भरोच ) सज्य मे पेचे । 

श 
पोरुकदवेापो (भरूकदधः) 
इस राज्य का सोचरफट २,४०० या ८५०० ली च्रार इसरो 
राजधानी का दो्रफटट लगभग २० लीद! भृमि नमक से 
गर्भित ह। दुक्त श्रार काडर बहुत कमह! यरा के रोग नमक 
के लिप सुद्र के जल क श्राग पर जरति हे । इन लग की ज 
कु आमदनी ह वह केवर समुद्र से हे । परति गरम श्रार चायु 
सदा शरधी ॐ सलमान चखा करती है । मदप्यो का स्वभाव 
हटी श्नार सौम्यतारहित हे। ये लोग विद्याध्ययन नही करते 


१ देषो [णा [ 8 8०८, $०] ऋ‡; ] 205 । 

र्भ से टली उत्तर-पश्चिम' श्रार मि० जलियन “उत्तर-पूर्व 
लिखतेहै। 

‡ गुनारयाते पराली भाषा क लेपने भरोच फो मल्क ल्सि 
है (देखो भल इषस एत एष्व्‌ कृण, एण 1४, 
1) 9) सस्छत मे भरूफुच्छ । (वाराह-सदिता ९-४०, १४--१ १, १६.६) 
श्रार श्वगुकच्छ (मागचतणुराण म-१८, २१, 5 208 , ए०] 1, 
1 104, ञ्ल) एत नमाला 01 8०९, एण्‌ शत, 
1) 88) श्रथवा श्गुक्तय क्तिस्या दे, श्चोर महास्मः य्छगुच्छपि का निवास 
स्थान दताथा जाता है । भरेच कं भार्गव ब्राह्मण उसी महात्माद्ग 
> वशज बताये जाते हं} 


ग्यारहवां श्चध्याय ६१६ 


त्था चिरेधौ श्रार रद्ध दोन धर्मौ के माननेवात्े ट । केर 
देस सधाराम खगमग ३०५ साधुर सहित हे । वे साघु 
स्थचिर-सस्था फे मदायान-स्म्पदायासुयायी है । ऊ दस 
दैवमन्दिरः भी दे जिनमे श्रनेक मत ङे विराधो पूजा उपासना 
करते । 

यहां से उन्तर-पश्िम खग्ग २,००० सी चलकर हम 
भ्ाल्पेा' देण मे पर्हचे । 

मालयो ( मालवा) 

ह्‌ सास्य लगभग 2,००० ली श्रार साजघानी खगभम ३० 
ली रे क्ते्फख में है । इसे पूर्व रार दक्तिण मे मादी नदी 
श्रवादित द॑ । भूमि उत्तम श्रार उपजा है तथा फसटे श्रच्छीं 
देती दे । भादियां आर चत्त व्हतत्तथाहरे भरे ह। फट 
श्रार फल उहनायत से उत्पन्न देते है । बिशेष कर गेरहैकी 

फसल के किए यां की भूमि वहत उपयुक्त रै । यहां के लेग 

पूरी श्रार गत्तू ( शुने हए श्रन्न का श्राटा ) श्रधिक खाते दै। 
मुपया का स्वभाव धार्मिक श्रार जिक्षासु रै, तथा बुद्धिमत्ता 
सै द्िपपये तोम वहत प्रसिद्ध ह ' इनरी सापा मनेटरश्चार 
सुस्पष्ट तथा इनी विद्त्ता चिशरुद्ध भरार परिपू द । 

भारतकेदो दी देश विचत्ता केलिए श्रधिकर प्रसिद्धहे, 
दक्तिण पश्चिम मे मालवा श्रार उत्तर पूवे मं मगध । इख देश 
मन्लोग धर्म श्रार सदाचार की श्रार विश्वेष उच्य स्सतेहे।ये 
ज्ञेग स्वभाव से ही बुद्धिमान श्रार वियाव्यसनी ह तथा जिस 
रकार चिरुद्ध मत क्रा श्रञुकरण करनेवाले लोग दै उसी 
भ्रकार खद्यधमै के मी श्रुयायी श्रनेक हे श्रार सतखोग 
परस्पर मि जुरुकर निवास कस्ते ह ¡ कोई १०० सधाराम 
ह जिनमे २,००० सा्रु निचास कस्ते है ! ये ज्ञोग सम्मतीय 


६२० प्त साग का भ्रमण चत्तान्त 


सम्थाञ्चुसार दीनयान-सम्प्रदाय का अनुगमन करते हे। 
सय प्रकार फे कदे १०० दैव मन्दिर द्‌ । विरोधियें करी 
्बख्या ्रगरित है । इनमे पाशुपत दी श्रधिकररै। 

इस देश के इतिहास से विदित दाता फि श्राजसे सार 
वप पूरं इस देश भं शिलादित्य नामक संजा होगया है| 
यह व्यक्ति यडा दी विद्धान्‌ श्रर बुद्धिमान वा। विशुद्ध 
शास्रीय शान के खिण इसी वडी ख्याति थी । यह्‌ जिस 
प्रकार चासि भरारकीखषठिकी स्त्षाश्चार पार्न करताया 
उसी प्रकार तीनें कार्षा का भी शछान्तरिक सक्तं था। जन्म- 
समय से लेकर मरणपयन्त उसके सुख पर कभ भी कोध 
की भरुक दिखाई न पडी शरीर न उस्र दाथ से कभी किसी 
भाणो का कुच कषही पर्चा 1 य्ह तक कि घोडा शार 
हाथियों तक ओ जलं छान कर पिखाया जाता था, ताकि 
पानी के भीतर फे किसी जन्तु जा ऊ प्तेश न पेचे । उस्फे 
भरेम रीर उसकी दया का यद्‌ दारु शा । उसके पचास वर्ष 
से श्रथिक फे शासनकारु मं जद्धली पशु तक मनुष्यो के भि 
हा गये थे, कोई मी श्रादमी न उनको मार सकता थाश्चार 
म किसी प्रकार का कष्ट पर्हुचा सकता था } श्रपने भवन 
के निकट दी उसने एक विहार यनवाया था जिसफे धनाने 
मे कारी की सम्पूण वुद्धि खृचं दो गई थौ, तथासव 
श्रकारः की चस्तुश्चां से वह सखजाया गया था । इखमे ससा 
यिपति सानो बुदखदेवों कौ पतिमाये स्थापित री गहं थी । 


१ बुद्ध, ध्म श्वर सप) 
२ सातौ इद्धा रा वृत्तान्त जानने के लि९्‌ देखो--दव्ट 
सादय की हेड ठकः ([१0००)., 8 प इनूणर प्वता 


८२० ह्ुप्पत सांग का भ्रमण-चरत्तान्त 


थे । उसे कई ९,००० शिष्य भी थे जै उसके श्राचरण 
छार विद्धत्ता की पश्चसा चासो दिश्याश्रो म कैटाते र्दतेथे। 
वह्‌ स्वय भी श्रपनी प्रशसा इख धकार किया कस्तायवा, 
“म पुनीत सिद्धान्ता का भ्रचार करते श्रर मनुष्यो फो 
सन्मागे दिखाने के दिप ससार मेँ श्राया है । जितने प्राचीन 
महात्मा चुके दे, श्रयवाज्ा ज्लाग ज्ानाचस्था के पर्हुचे 
हे, चै सव मेर सामने कूद भी नही टे । महेश्वस्देव घासुद्रेव, 
नारायरदेव, वुद्ध लेाकनाय श्रादि जिनी सारे ससार्मं पूजा 
हती है आर जिनङे सिद्धान्ते का लेग श्रनुकरण करने हे, तथा 
जिनी भरतिमाश्रां की क्तोग पूजा-प्रतिष्ठा क्ते हैँ उन खवसे 
मे बि्तेष कमैपरायण ट, इतीलिए मेरौ रीतिं सव मयुष्यें 
से श्रधिङ रै । फिर सयो उन लेगा की पेसी प्रतिष्ठा 
हानी चाहिए ? स्योकि उन्दने को विलच्तण कार्यता सिया 
नदीं टे" । 

फेसे दी व्रिचारोँ मं पडकर उसने महेश्वस्देवे, चाघुदेव, 
नासयणदरेव, बुडलेारुनाथ की भूतिं लार चन्दन की 
वनचा कर श्रपनी छुरसी मं पायें के समान जडवा दीं श्रा 
यदह श्राक्ञादे दी कि जं ऊद चह जाय यह कुर्सी भी उसके 
साथ जाय । यह उसके गवं श्चर श्राव्मष्छाघा का थ्रच्छा 
प्रमाण धा। 

उन्हीं दिनो पश्चिमी भारत मे पक सिश्घु मद्रसुचि नामक 
था उसने भी पृणंरीति से देतुचिद्या-शाख आर अन्यान्य व्रन्थो 
का अध्ययन परिम श्र मननपूवैक कर किया था । उसकी 
भी यदी पतिष्ठा थो श्रार उफ भी आचरण की सर्मधि 
चारा दिशा््चो म मरक उरी थी। वह पने ध्रारन्ध पर 
चिश्वाख क्र पृणंतया सन्तुष्ट धा-- ससार म उसको किसी 


म्यारहवां अध्याय दय 


वस्तुफीच्च्छान थी ¡ इस बाह्मण का हाल खूनकर उसके 
चा खेद इश्रा । उसमे छम्यी ससि लेकर कटा, “हा शोक 1 

कैसे गोक की चात दै । इस समय क श्रे पुश्प नीं है शार 
इसी लिए यद्‌ सूखे विदान्‌ दस ध्रक्रार का कायै करे अधम 
का वलोरर्दादहे।* 


यह कह कर उसने ्रपना दरुड उखा दिया रार बहुत 
दूर से याना करता हृश्ा इस देश मे श्राया । उसके चित्त भें 
जे वासना घर किये हुए थी उससे पीडित दोफर वह यजा 
फे पास गया। राजा मे उनके फ मैले वस्र देखकर उसकी 
फु भी धरतिष्ठा नही की ते नी उसको उद्यात्ता पर ध्यान 
देने से, उसका चियश्च हौकर उसका श्मादर करना पडा श्रार 
इसी लिए गारा का पर्व॑ करफे उसने ब्राह्मण को बुरा 
मजा । ब्राह्मण ने इस समाचार पर मुसकराते हुए कहा, 
“ह केसा श्रादमी है जिसमे श्रपने चित्त में पेखा पिचार 
ल्मे का सादस श्रा ? 


उस फे शिष्य तथा कद हजार श्रस्य श्रोत्ता रोग समा 
भवन के श्रागे पी दाहिने-वा्े शस्रायै खनने ऊ लिए 
श्राकरः जमा हागये । भद्ररुचि श्चपने प्राचीन श्रर कटे वस्नो 
क्ता धारण करके श्रार शमि पर घास पस विकला कर वेट 
गया, परन्तु बाद्यण उसी कुर्सी परः ज्ञो वह श्रपने साथ 
स्या था, चेठकर सव्यवम जा बुखश्चार चिरोधियो के 
सिद्धान्ते की पशसा कर्ने खगा । 

भिचु ने स्पष्ट रूप से धारा यायकर उसकी सव युक्तिये 
का घेर च्िया, यहां तक कि कुं ठेर के उपरान्त व्राह्मण दव 
गयां ओर उसने श्रपनी हार स्वीकार करः खी । 


६२ प्त साग का भ्रमण-दृत्तान्त 


राज्ञा ने कहा, वहत दिनि तक तुम्खरी भ्ूटी अतिष्ठा 
हाती रही, तुम्हारे भट का भ्रमाव जिख प्रकार राजा पर 
या उसी भ्रकार जनसमुदाय कै भी धोखा खाना पडा। 
हमारे यसंकी पुणनी थार कि जे कदू शएलाथेमं 
परास्त हा जाता है उसका भाणब्दरुड चिया जाता रै । यद 
कह कर उसने राला दी कि लेहे का तस्ता गस्म किया 
जाय श्रार उस्र पर यह्‌ यैखाया जाय । ब्राह्मण इस' श्राक्षा 
से भयभीत होकर उखफे चरणो पर गिर पड़ा रार च्माका 
प्राथी हा । 

उस खमय भद्ररचि ब्राह्यण॒ पर दया करफे राजा के पास 
श्राकर कहने रगा, “महाराज { श्रापके पुख्य का भारः 
चहत दुर तकरा र्दा है, श्राप कीतिं दिगन्तव्यापिनी है। 
छृपा करके श्राप श्रपने पुर्व के श्रार भी श्रधिक परिवद्धित 
करने फे लिप इस श्राद्मी के प्राणदान दीजिप श्चारः अपने 
चित्त म॑ द्या के स्थान दीजिप" । तव रजा ने यह्‌ ्रक्ञा दी 
सि यह व्यक्ति गधे पर सवार कराम सव श्रामो धारः नगरों 
मे धुमराया जाय । 

व्राह्मण श्रपनी हार से इतना श्रधिक पीडित दहागया था 
फि उसमे सुख से रुधिर वहने खमा 1 भिन्लु उसरी इस दशा 
का समाचारः पाकर उसका श्राश्वासन देने के किष उसके 
पाख गया श्रार कदने लगा, “श्रापको विद्वत्ता वहत वही. 
चद्धी दै, श्मापने पुनीत श्रार अपुनीत दोना सिद्धान्तो का 
मनन किया है, श्रापरो कीतिं सव श्मार है, श्व र्दी भरति्ठा 
श्रार श्रप्रतिठा प्रथा हार जीत--सा यह ता इता दही करता 
हे 1 श्चार, अन्त म कीतिं दहै ही कौन वस्तु ९५ ब्राह्मण उसके 
शब्द्‌ सुनकर क्रुद्ध दोगया श्रेार भि का गाल्ियां देने रगा ॥ 


ग्यारहर्वो अध्याय ६०४ 


उसने महायान सम्प्रदाय के रपेटते हए पूर्व॑ककिक पुनीत 
पुर्यो तक के श्रपश्ब्दों से श्रपमानित कर दिया । परन्तु 
उसके शब्द्‌ समात्त होने भी न पाये थे फि भूमि फर गर श्ेपर 
वह सजीव उसफे भीतर चला गया। यही कास्णहै कि 
उसा चिह्न खाई में श्रयतक वर्तमान दै। 

यद से क्तिर्‌ पदचिम म चलकर हम सप्रकर फो साडो$ 
परः पर्टचे श्रर वहां से २,४०० या २,५०० खी उन्तर.पथिम 
दिशामेजाकरश्रा चश्र ली राज्यम गये! 


स्रौचस्मली (श्रटाली) 


श्स पल्य का दोञ्नफर ठकगभग &००० खी श्चार राज- 
धानी का चेषफरु खेगमग २० ली है । श्रावादी घ्नीश्रार 


१ दह स्थान के वाक्य का वास्तविक धथ हस अकार षे कि र्ध 
से द्तिण प्रथ्िम दिशा मे चलकर हम दो ससु के सद्गमपर 
पटुचे ।› परन्तु इक स्थान पर जौ ब्द ह उनका श्रथेसङ्गमश्रैर सादी 
दना हेता हे! सेखुश्रल वीक साहब ने सादी (92) ) ही सिखा टै } 
कदाचिच्‌ यह कच्छं फी खाढी हागी । दहली ने इस खाद़ी का नाम 
नहीं लिखा है, बल्कि बाह्यो के नगर से याश्ची को सीधा श्रो-च-ध्रनली 
के पहुचाया्े। 

श्श्रोचथनलीका स्थान कदाचित्‌ कच्छसेदूर उत्तर दिशामें 
था। शौर शायद्‌ “उदु' था व्वहापठदुर' माना जा सकता है । घ्ुल्तान 
के निकट एक कल्या मटासी (पपाद, ‰76 तष्ण्टु, 
‰28) नामक है, परन्तु यष्ट समरू में नहीं घ्राता कि वर्ह परयाग्री 
क्यो गया था । कनिधम साह्य व्राह्य्यो के धक मगर षा, जिस परे 


सिकन्दर का श्रधिकर होगया था, यह स्थान निश्चय करते ह । 
40 


६8 पन सीग का श्रमण-चुत्तान्त 


राजा ने कदा, “वहत दिन तक तुम्हारी भटी भ्रतिष्ठा 
देएती री, ठुम्हष्रे शूट क्म प्रभाव जिस प्रकार याजा पर 
थां उसी प्रकार जनसमुदाय का भी भ्रोखा खाना पडा। 
हमारे यद्ंकी पुरानी पथा करि जे कई शासा्ैमे 
परास्त हा जाता है उसका प्राणए्ठरड दिया जाता रै" यह 
कह कर उसने श्राक्ञा दी कि लेदे का तस्ता गस्म शिया 
जाय श्रार उखं पर यह यैटाया जाय । ब्राह्मण इस' श्राक्षा 
से भयभीत होकर उसके चरणो पर गिर पडा चार चेमाका 
प्रार्थी इतरा । 

उस समय भद्ररुचि ब्राह्मण पर दया कस्म राजा के परसि 
श्मकिर करने छया, "महाय { श्रापके पुण्य का प्रघार 
वहत दूर्तकषोरहा है, आपकी कीतिं दिगन्तव्यापिनी दै! 
छपा करके श्राप श्रपने पुय के शरेएर भो श्रधिक परिवद्धित 
कसनेके किप दक्त च्रादमी फो धाणदान दीजिप श्चर शपने 
चित्तम दया को स्यान दीजिछः 1 तव सजाने यहश्मह्षादी 
कि य्‌ व्यक्ति गधे पर सवार कराक्रे सव भ्राम श्रार नगर्यो 
में घुमाया जाय ] 

ब्राह्मण श्रपनी हार से इतना श्रधिकं पीडित होगा था 
कि उसके मुख से खधिर वदने छगा । भिचु उसरी दस दशा 
का समाचार पाकर उसका श्राश्यासन दैने मे किण उसके 
पास गया श्चार कदने लगा, '^त्रापक्रौ चिद्धत्ता यहुत्त वटी 
चद्धी है श्रापने पुनीत श्रार अपुनीत दोनों सिद्धान्तो का 
मनेन किया दै, रापो कीतिं सव द्मार दे, श्रय रही प्रतिष्ठा 
शार अ्रघ्रतिष्ठा थवा दार जीत--स यह ते हश्रादी करती 
1 श्रार, श्नन्तमें कीतिंदैही कौन वस्तु ९ ब्राह्मस्‌ उसे 
शब्द्‌ नकरः कद्ध होगया श्रार भिच्ध के मालिया देने गा ६ 


ग्यारह श्रध्याय (+ 1 


उसने महायान सम्प्रदाय के रपेयते हए पूर्र॑कलिक पुनीत 
पुरुपा तक के श्रपशब्दो से अरपमानित कर दिथा। परन्तु 
उसके शब्द समाप्त हीनेमी न पाये ये कि भूमि फट गरश्रार 
वह सजीव उसङे भीतर चला गया) यदी कारण है कि 
उसका चिह्न खाई में यतक वर्तमान दै। 

यँ से दिख पर्रम मे चकर हम समुद्रः की खाडी\ 
पर पर्टुये श्रार व्हा से २,४०० या २,५४०० रो उन्तर-पथिम 
दिशम जाकरश्रा च्-की सज्यम गये) 


शरौ चश्म्लो (श्रटाली) 


इख राज्य का दो्रफर खगभग &,००० खी श्रार राज- 
धानी का दीच्रफरु रगभगण्ण्डी दै } श्रावादी घ्रनीश्रार 


१ दष स्थान के वाक्य फा दास्तधिक र्थं इस भरकार ट कि र्दा 
सै दक्तिश पथिम दिशा मे चकर हम टो सयो कै सद्म पर 
पचे "" परन्तु दइ स्यान पर जो णद्‌ है उनका श्रयैसङ्गम धरर सादी 
दैन हेता टे! सेमुश्रर बील साहव ने खादी (४) ) क्षी कसा] 
कदाचिच्‌ थह कच्छं की खादी गी । ह्ली ने इस खादी का नाम 
नही जिखा है, बस्कि माद्यणो के नगर से याश्रीको सीधा श्च च श्र-ली 
को पाया है । 

श्रो चश्च लीकास्थान कदुाचिव्‌ कच्छ सेदूर त्तर दिशामे 
था। चीर शायद "उच" या श्वष्टावटपुर' साना जा सक्ता है } घ्ुल्तान 
के निकर एक कवा अटासी (पप पफाहदाक 4 ठ ९० + फ 
226} नासक है, परन्तु यह समक मेँ नहीं श्रता कि वर्ह पर याप्री 
स्य गथा था । कनिधम साह्य ब्राह्यणो के षक नगर को, जिस पर 


सिकन्दर का श्रयिशार दषमया था, यद्‌ स्यान निश्चय करते ह । 
0 


दरद एन सांग का भ्रमर-इत्तान्त 


स्ल तथा चटुभ्रूल्य धातुः यहाँ परः वहुत पाई जाती ह । भूमि 
कीभी पैदाचार श्चाचश्यकवाञुसार यथेष्ट दती हैत भी 
वाणिज्य ल्लेगो का सुल्य व्यवसाय है । भूमि लेनी श्चार 
रेतीली दै । फूल फर की उपज श्रधिक नहा होती । इस देश 
मे इट्‌सियन (४५०) चृच्त वहत दते दै 1 इस दृष्ठ की 
पत्तियां 8'लौप€ ( पक भकार फी मिर्च } चत्त फे समान 
दती है । यहा पर दियूनल्‌. खगंधि चत्त (पणा) भी 
उत्पन्न रेता रै जिसकी पचिर्यां येद्नली (४४1६-1) 
चत्त के समान हाती हे प्रकृति गस्मरै, श्चोर श्रोधी तथा 
गर्द शु्वार की वहुतायत रहती है । लोगो का स्वभाव खरदुल 
श्रार शुद्ध दै ! ये लोग सम्पत्ति का श्यादर श्र धमै का श्रना- 
दर कस्ते है । य्ह के क्लेगे की माषा, छच्तर, सूरत-्रुलख 
श्र चखन-व्यवहार इत्यादि मार्वा-देशवालो के समान दै । 
श्रधिकतर लोगो की श्रद्धा धार्मिक छ्य पर नहीं, जा 
छु यामिक तेग है भ वे स्वर्गीय देवी देवताश्च की उपा 
सना कस्ते है । इन लोगो के मन्दि की सेख्या करई हजार दै 
जिनमें भिन्न भिन्न मतावरम्ची उपस्थित इश्मा कस्ते हे। 

भाखवा-देश से उत्तर.पश्चिमं कगमग ३०० ली चल कर 
रम क-च-प्र (कच्छ) देश में पर्हुचे । 

क-्दै-च-स' (क्छ) । 


इस राज्य का त्ते्फल गसग ३,००० ली श्रार राज- 
धानी का दोजचफल २०्सी है 1 श्रावाद्मी घनी श्र कौस 


१ सेखुश्रर वीर सण्हय कन्दश्च को कच्डु निरय करते है 
क्योंकि हदली साद्य साल्वा से द्म स्थान तक की तीच दिन की 


ग्यारदहर्वा श्चध्याय ६०७ 


नम्पत्चिशानी है । यर्दा का नरेण स्वाधीन नही एेचरच 
माचा कै श्रधीन दे । मरति, भूमि की उपज श्रार मयुर््यो 
धा चदन व्यवहार श्राडि देनो देशौ का अभिन्न है! फें दस 
स्धाराम श्रार लगमग १,००० माघे जा दीन श्रार महा 
दनां सम्प्रदायो का श्रदगमन कस्ते हे ¡ फरितने दी देवमच्छिर 
भी ह जिने विधियो की सख्या स्वव है । 

यर्दा से उत्तर दिा में स्मभग २,००० ली चल कफर हभ 
फन्ल पी मे पहुचे ) 

फ-ल-पी ( वलभी )' 


दस राज्य का चोच्रफल रुगभग ६,००० री शरीर राज- 
धानी का भो्रफल खगमग २० टी है । भूमि की दशा, प्ति 
श्र लामो का चलन-ग्यवहार श्चादि मालवा राज्ये खमान 


याया रतटाते हे जो हृणन साग के दिये ट्‌ ३०० ली के भरायर माना 
जा सकता टे । कनिघम साहव स दूरी फो १,३०० ली, जे धारश्रार 
पेडा के मध्यक्ची दूरी है, निर्चय करते ह । खेदा गुजरात में एक ष्टा 
नगर ष्टं जो प्रहमढाराद श्चार स्यम्भातके मध्यमे स्थित हे। खेदा 
शब्द्‌ ्वीन्मी मापा के क-द-च श्र शद्‌ से मिरुता-सुखता मी टे । परन्तु 
यद नगर ई ठेश नहीं , इसष्े श्रतिरिक्त दूरी फा मी मिटान नहीं होता 
दसी जिए सेसुश्रट चीट माहव न वैका निर्चय किया है| 

शहुषून माग श्रोर हदली दोनो कच्छं सै वलभी (करणी) 
दधा उत्तरं दिम में क्िखते दे परन्ु वास्य मेँहोना दर्िणिदि्पि में 
चादिष्ट । उत्तर सानः से हृद्न साग की फ-ल-पी (वर्की) का प्रता 
नटीं चलता ! चीनी-माषा की मूढ पुस्तक के पुक नाट से चिषिति 
ह्यत है कि चमी ऽ्तसी द्धारः लो की राजधानी थी 1 


(> प्ल सांग का ्रमण-दृत्तान्त 


है । श्रावादी बहुत धनी श्चार निवासी धनी श्रार सुखी दै। 
को$ सौः परिवार ता पसे धनश्वाली हें कि जिनके पास एक 
कराड से शअरधिक द्रष्य है! दष्पाप्य श्र वह्ुमूल्य बस्तु 
दुरदुर्के देशों से श्रधिकता के साथ लाकर दसदेश मे 
इकटरी कौ जाती ह । कई सौ सवाराम है जिनमं कगमग 
६,००० साधु नियाम करते है । इन खोगो मे से अधिकतर 
समातीय सस्थाचुसार दीनयान सम्प्रदाय का श्रलुसस्ण 
कस्ते!" कद सौ देवमन्दिर सी र जिनमे श्रनेक सता- 
चरम्बी विरोधी उपामना करते हे । 

जिने चिना तथागत भगवान्‌ जीवित थे, वे वह्धा इस 
देश मे याचा किया कस्ते थे । इसे ऊर्ण श्रशोाक ने उन सव 


१ वलभी फे नरेश गुहसेन का एक ताघ्रपत्र मिला है जिसमे 
लिला हे“ चपने पूर्वजो के शरोर स्वय श्चपने पुण्य को दरस जन्म 
श्रार जन्मान्तर मे सुरद्तित रपने के क्लिएु यष्ट दानपत्र उन शाक्य 
भिचा के निमित्त लिखता दज डारह निकायवाले होगे, श्रार 
सव दिशाय मे रमण करते हुए इङ्का के महाविद्ार में पारे है 1” 
(ए 4४, पण (ए, 7 105) यह इड्धा, धुवसेन (प्रथम) की 
यहिनं की पुत्री प्राग वलमी-राज्य के संस्थापक मद्टारक की दौर 
थी! गुदस्तेन फे दूसरे ` ताख्नपन्र पर इस प्ररार दाग 1 दुर देश्य 
श्रठारह निकाय के मदन्त श्चैरे भहारण के भवन के निकट मदाष्मा 
मिस्मा के चनवाये हष श्राभ्यन्तरिक विहार के निवास्ती राजसधानीय 
शर सेगो षे प्रति दान किया गया 1, दसो [त्‌ ^, एणे ए, 
7 206 , तर्णं ए द्डडपर्थ 1/6 एणप्तदा), 7 68 , त्मा 
पम पए त्‌ एला०8, ०] [, क 91 इन दोनों ताच्रः 
पयो मे श्रडारद् निकाय का उल्लेख हीनयान-सिद्धान्ते का सूचक र 1 


ग्यार्दर्वां शछ्रध्याय ६६ 


स्थानों मे ज्यं जर्दो पर वह ठरे श्रथवा गये थे, स्मारक 
या स्तूप यनवा दिये है । इन स्थानो में श्ननेक पेसे भी है जरां 
परः गत्त चासि वुद्ध उठते वैरे छथवा धर्मोपदेश कर्ते रदे 
है ! वततेमान नस्ल जातिका क्तत्री श्चीर माखवां के शिला- 
दिव्य राजा का भतीजा तथा कान्यक्ूव्ज के वतैमान नरेश 
शिलािव्य का दामाद दै। इसका नाम भुवपट^ दै! यद 
नरेश बहुत ही फुर्तीले स्वभावका है । इसका ज्ञान श्रार 
राज्य-प्रवन्ध साधारण है । बहुत थोडे समय से रतन्रथी ऊ 
शरीर इस्रफा चित्त आर्ट हृश्मा हे । यह प्रत्येक वर्य पक घडी 
भारी समा संगठित करता ष्टे श्रार सात दिन तक वरावर 
बहुमूल्य र्त, उत्तम भजन, तीर्न धकारः के वख, श्रार 
श्रापधिर्या श्रथवा उनका मूल्य तथा साते प्रकार के स्लों से 
यनी दई बहुमूत्य चस्तु्ेः साधुछरो ओ दान करता है । यह खथ 

दान करे वह फिर भी उन सव वस्तुं करादौ वार ल्य 
देकर खरीव्‌ कर लेता है । यदह श्यति पुय की प्रतिष्ठा श्रार 


१ डाक्टर लर कहते हे फि यह राजा दिलादिलय (च्म) षा 
जिषक्ा उपनाम भूभट था । डाक्टर स्ाहव श्रूभट शब्द्‌ भरुवमद का 
श्रपश्च सममते हे । हस राजा का एक दानपन सवत्‌ ४४० कामिला 
है प्व 47, एण छात्‌, 7 50) कनिवम साहव की मी यदी 
रायदह ( रेलो ^+ ऽ 16०६5, ४०] [ङ, 77 1618) परन्तु 
वमस साह दमक ध्रुवसेन द्वितीय मानते हे । इस वमी-नरेण का 
पक दानपत्र सवत्‌ 3१० का मिला हे (५1८1 5 फ़ प्व, 
एण 17, 77 52 3 श्रौर श्रोल्डगवग यादय कते द कि यह 
नरे देरभर था जा श्रुवतेन (द्वितीय) का माया! (त्‌ &ा, 
पण उ, ४ 219) 


द्र इण्न सांग का भ्रमण वृत्तान्त 


है । आवादी बहुत घनी श्रार निवासी धनी श्रार सुखी दे । 
के सौ परिवार से पेसे धनशाखी है फि जिनके पास एक 
कराड से अधिक द्रव्य है । दुष्प्राप्यं चर बहुमुल्य वस्तु 
दूरदुर्के देशोसे श्रधिकता के साथ लाकर इसदेश म 
इंट्री की जाती दे । जद सौ सथाराम ह जिनम्रं ठगमग 
६,००० साधु निवास करते ह । इन रोगो में खे अधिकतरः 
समातीय सस्थाजुसार दीनयान-सम्प्रदाय का श्चजुसस्ण 
कस्ते हे!" कई सौ देवमन्दिरं मी है जिनमे श्रनेक सता- 
चरस्वी विधी उपासना कर्ते रै 1 

लिन दिने तथागत भगवान्‌ जीवित थे, वे वटधा इस 
देशं मे यारा किया कस्ते थे । इस कारण अशोक ने उन सव 


१ वलभी के नरेश गुहसेन का पक ताश्रपच्र मिला टे जिसमे 
लिला है--““ं शरपने पूजो के श्रोर स्वय श्चपने पुण्य को देस जन्भ 
शौर जन्मान्तर मे सुरदित्त रखने फे लिषएु यह दानपन्ने उन शाक्य 
भिचुश्रं के निमित्त लिखता हँ जो श्रारह निकायवाले हग, श्र 
सम दिशाश्नो मे श्रमण करते हु इडा के महाविहार में पधारे दै ^" 
(ण्व ^, एणा प, 175) यद इड, धरुवसेन (ब्रधम्‌) की 
बहिन क पुत्री आर वरमी-राज्य के सैस्ापक भारक की दौटित्री 
थी । गुहसेन फे दूसरे `तास्रपत्र पर दस प्रकार दानं हे | दूर वेशस्य 
श्ठारह निफाय के महेन्त श्चार महार के मवन दे निकट महा्मा 
मिस्मा के बनवाये इण्‌ धाभ्यन्तरिक विहार फे निवासी राजस्थानीय 
शर सगो ॐ प्रति दान किया सया 1 देखो एत्‌ 41१, एणा ए, 
206 , (८०्ण एव्ञडा7ल 1.6 ए०पत्‌त, ए 68 , तत्न 
प प पात ह्कु०्तैऽ, एण्‌ 71, } 94 इन दोनों ताम्रः 
पतो मं श्रठारदह निकाय का उल्लेख हीनयान-सिद्धान्तो का सूचक है । 


ग्यारदर्वां श्रध्याय ६२६ 


स्थानों मे जदा जर्यो पर वह्‌ खहरे श्रथचा गये थे, स्मारक 
या स्तूप बनवा दिये दे । इन स्थानों मँ नेक येते भी है जहां 
परः गत चारे बुद्ध उरते वैते अथवा धर्मोपदेश कस्ते रदे 
हे । वर्तमान नरेश जाति का क्ती ञ्जीर माख्वा के शिला- 
दिव्य सजा का भतीजा तथा कान्यज्ुव्ञ के वर्तमान नरे 
शिलादित्य का दामाद हे । इसका नाम भुवपटर^ है । यह 
नरेण बहुत दी फुर्तलि स्वभाव का है । इसरा श्षान श्रेार 
राञ्य-प्रवन्ध साधारण दै । बहत थेाडे समय से स्तत्रयी की 
शरोर इसका चित्त श्रा हुश्रा दे । यह्‌ भ्रत्य वपं पक वडी 
भारी खभा सगरित करता है श्रार सात दिस तफ वसथर 
बहुमूल्य स्त, उत्तम भजन, तीनों भकार के वख, आर 
श्रोपधियां ्रथवा उनका सुल्य तथा स्तात धकार के रतो से 
बरनी हुई वहमूत्य वस्तु साधु ओ दान करता है । यट सव 
छान करफे वह्‌ फिर भी उन सय चस्तुश्रों केदो वार द्रन्य 
दरेकर खरोद कर लेना द । यह व्यक्ति पुरय की परतिष्ठा श्रार 


# इाक्टर उलर क्टतै हे किं यह राजा रिलदिय (छठा) घा 
जिसका उपनाम श्चूभद था । डाक्टर सादय ध्रूभर शब्द्‌ भ्रुवमट का 
श्रपनश ममते है । इस राजा का एक दुनपत्र सवत्‌ ४४७ का मिटा 
ह त ५.7४, एण 9, } 80) कजिवम साहयकी भी यही 
रय षै ( देसो ^ 8 1०001४5, ४०) 7, क 1618) परन्त॒ 
चमस सादय हस्यो ध्रुवसेन द्वितीय मानते हं । इम वल्मी-नरे का 
एक दानपन स्वत्‌ ३१० कामिलाष्टे {प्ली एप इ [फते , 
षण 7, ए 82 ‰) शरोर श्रोल्डनवगं सादय कहते द कि यद 
नरे ढेरभट या जे क्रुवसेन (द्वितीय) का भटे था (पात्‌ 4४, 
४01 ॐ, 7, 219) 


६३० हुएनं साग का भ्रमण-बुत्तान्त 


शभ कार्यो का श्नाद्र अच्छी तरह पर कर्तादहै, तथा ज 
रोग ज्ञानी मदात्मा देते है उनकी रच्छ सेवा करने 
वाला है| जा बडे वड़े मदात्मा साघु दुर्दशौ सेश्राते षदं 
उनका श्राद्र-सत्कारः बहत विशेष रूप से किया जाता हे । 

नगर से धाडी दुर पर एकः खधघासम है जिखफे आाचार। 
नाम के श्ररहर ने वनवाया था। इस स्थान पर गुखमति 
श्रारः स्थिरमति, महात्मा ने याजा करते इफ आकर ङक 
दिन तक निवास किया था, छरीर ेसे उत्तम त्रन्थों का 
जिमांण किया था जो सद्‌! के लिए परसिद्ध दोगये । 

यहां से उत्तरपश्चिम की श्रोर रुगभग ७०० ली चलं 
कर हम श्रो ननदापुलो' मे पर्हुचे । 


१ वलभी के धारसेन (द्वितीय) के दानः से भी जिम 
सस्थापक का नाम श््यय छिपा हुश्रा दै} इम वात की घुटि ती 
हि। (गप ०४, एण्‌ ष, क 104 2 पण्‌ ए, ४) 
जलियन सणहव्र इस शव्द को श्ाचाय्य" मानते है । 

¶ स्थिरमति स्थविर वसुबन्धु का यिद्ध रिप्य था जिसने 
श्रपने शुर की पुरूकों पर दीकाये लिखी थी । धारसेन प्रथम के वान 
पत्र ञे छिखा टे किश्राचाय महन्त म्थिरमत्ति > श्री चप्पपाद्‌ नामका 
विहार वलभी मे बनवाया था (वत्‌ ^, एत] ए, ] 9 
एगडलयार्ल क 78, आ अप्पालःह कप्तान, 305, 2 
द पपाठ कमं एप्त क्‌), © 372) गुणमति मी वसुबन्धु 
का शिष्य धा ] चसुमिन भी सका प्रसिद्ध शिष्य था जिखने वसुयन्धु क 
श्यभिधरमे केप" की दीका लिसी थी । (षङुपा करन्ु199 (र 
एप्त 4५४, ल८ 37०87, 9 णाल पप, 308.809, 
310, 682, षा पमरप तप्र णव्‌ क 505 , एषञा, 78 ) 


ग्यारह श्ध्याय ६२१ 


स्रोननटेपुलो ( अनन्दपुर ) 

इस देश का क्रफ़र ङगमग २,००० क्ली श्रार राजधानी 
का ख्गभग २० ली है ¦ श्रायादी घनी श्रार निवासी धनी है, 
यां का केर मुख्य राजा नहीं दै, देश मालवा फे अधीन 
हे । यदं की पैदावार, परति, म्नाहित्य श्रेर कानून इत्यादि 
मैसेद्ीहे जैसे माख्वाफेे। केर दस सथघाराम है जिनमे 
१,००० से कु कम साधु निवास करते दै श्रार सम्मतीय 
सस्यायुसार दीनयान-सम्प्रदाय का श्चध्ययन कस्ते ह । वीस 
पच्चीस दैवमन्िर भी हे जिनमे भिन्न सिन्न विधमीं उपासना 
श्रादि किया कस्ते हे। 

वखभी से ५०० ली कफे लगभग परिचम दिशा मे जाकर 
हम खुर छ देश मे पर्हुचे । 

सुलच प (सुरा्' ) 


इस राप्य का क्षे्रफले ४,००० त्ती शार राजधानी का 


¶ खुरा या सुराऽ श्रथवा सोरार । चकि यह राज्य गुजरात भ्रान्त 
मेथा दस करण यह सममे नहीं धाता कि माठ नदी उसकी 
राधानां के परिचम श्रोरक्यो करं थी। नीते पू्वंदिशामे 
चाहिए । इस स्थान की याना का वर्णा कदाचिद्‌ श्रसावधानी सै 
लिखा गया हे वैर इसका कारण कदाचित्‌ वदी है जैसा कि पुरयंसन 
साह लिखते ६, कि सिन्यु नदी पार करके ्रटक स्थानम याप्नीके 
श्रक्षलली कागज पय ख रये थे ( देव्यो थध्याय ९२) शरैर इलि जो 
कुष्ठ छिखा मतयः चह दारू दा नोय के खद्टररे सिखा पयर \ इस 
स्थान के विशेष दृत्तान्त के दिए देखो ए १८ 8४ कश्प्र 16 
प्रागा९, ४ 405 , (एपणपष्ठाभयण, 47८ ©6णह + $ 382 


दर्‌ प्न सांगक्राश्रमण चत्तान्त 


३० ली है। मुख्य नगर की पश्चिमी सीमा पर माही नदी वहती 
है । श्रायादी घनी श्र चनेकं परिवार विगरैप धनशाली दै । देश 
वलभी के श्चाधित है । भूमि मे निभक वहत दै, फठ रार फल 
कम होते हे । यद्यपि परति कमल रहती है परन्तु कभी कमी 
अधी के भो भी श्रा जाते हैँ । म्प्य का स्वभाव श्रालसी 
न्रार व्यवहार तुच्छ तथा निकृष्र है । यहा के लोग विद्या से प्रेम 
नही करते तथा विरुद्ध श्रर बौद्ध दोनों धर्मौ के माननेव्ि 
हैँ। इस राज्य मरमं कई ५० सधाराम है जिनमे स्थविर- 
सस्थानुक्रछ महायान-सम्पदायानुयायी कोद ३०००० साधु 
निवास कर्ते हे । रुगभग १०० देचमन्दिर भी हँ जिन पर 
श्रनेक घकार के मतावरम्विये करा श्रथिकार दै । क्योकि यद 
देश पश्चिमो समुद्र के निकर है इसलिए सव मवुष्ये की 
जीविका समुद्रसेदी चलती रै । लोग वाशिज्य-व्यापार 
मै प्रधिक सकग्न रहते हैँ । 

नगरः से थोडी दुर पर प्क पहाड यूह चेन टो (उजन्ता) 
नामक" है जिस पर पि की श्रोर प्क संधायाम वना हुमा 
है । इसकी कोाठरियां आदि श्रधिकतर पदाड खाद कर वनाद 
ग है । यद पाड घने श्रर जद्गली दृत्तं से श्राच्छारित 


१काठियावाढ मे जूलागट के निकट गिरनार का श्राकरृत नाम ऽजन्ता 
द जिसका संस्कृत स्वरूपः उजयन्त हाता द । (देखे महाभारत) तैलम्‌ 
साहब की भूख हे जो दसा श्रजन्या थवा उसका निकटवर्ती स्यान 
खयाल करते हे (1114 ^1४ , ४०] ], [ 686) यद वादसवे" निन 
नेमिनाथ शोर उजेयत का स्यान है 1 (देषो 09600०6 ण्म 
9० आ, 7 212, त्था ईइप्प क [त पलः, ४०] 
17, $ 129) इसके रैवत भो कदते ह । ति 


* ग्यारह श्रष्याय ध्य 


सथा इसमे सव श्रीर रमे भवादितत हे । यां पर महात्मा 
श्रार विद्वान पुरुप विचरण किया करते हे तथा श्राध्यातिफ 
शक्ति सम्पन्न बडे वड़े ऋपि श्राकर पएकयित हुश्ा करते ओर 
चिश्राम किया करते हे । 

चमी देश से १,८०० सी के लगभग उत्तर दशि म 
चट "कर हम भ्थिवेरो राञ्य मे पचे} 


कियोचेलो (यु्जर) 
इस गजधनी का के्रफल लगभग ००० जी रार 
राजधानी, जिला नाम पि-लो-मालार है, लगभमगर्ण्ली के 
धेरेमंहै। भूमि की उपज श्रर मचुष्येः का चलन-व्यवहार 
सुराल से बहुत मिरता-छखता रै । आवादी धरनी तथा 
निवासी धनी श्रार सव श्रकार री सम्पत्ति से सम्पन्न हे । 


+ श्रो० भाण्डारकर की रायष्ं कि नासिक के पूलुमाईराले लेख 
भेँश्चेर गिरनार के खद्धदमन के लेख में जिस छुक्र" जिले कानाम 
श्राया वही क्योचेटो है, परन्तु चीनी लेख दसकं प्रतिकृल दं । 
(पदण$ [ण (गाम 0िला४, 2804, क 314, +प्णा 
इषा फ़ [7त 70, षण ए, 109 शरैर ४० 11, 7 
199, 151) शद्धतया यह गाजर ही टे श्रैर वर्तमान काल के राज 
भूतानां श्रोपर मालवा के दखिण भाग में जर्हा तक गुजराती भापाका 
प्रचार द यष स्थान माना गया । देखो (1856४, 17१ 411, 
० 1, 7 186 , दनक ००८ 58६४७, एतो 1, 2 त, 
राजतरङ्गिणी ८--१४४) } 

भ राजपूताना का बाल मेरे नामक स्यान जर्टा से कारियावाद फी 
श्यनेक जात्तिमे ॐ जाने शा पता र्गता ई । 


द? दूषय साम का श्रमण-बृक्तान्त 


शप्रथिकतर ज्ञाय श्चन्य धर्मांवखम्बी रै, केवर थोडे सेशे 
जञा बुद्धधमे का मनन करते है । केवर पक सखधारामरै 
जिसमे लगभग १९०० सन्यासी है । खव सेय सर्वांस्तिवाद्‌ 
सस्था के हीनयान सम्प्रदायी हे । पचासो देवमन्दिर ह जिनमें 
नेक विरोधी उपासना करते है । साजा जाति का चती रै। 
इसकी श्रवस्था २० सार री है तथा व्रडा साहसी श्रर 
वुद्धिमान्‌ रै । बुद्ध-धर्म में उसकी भक्ति वहत है तथा योग्य 
महात्मानो की वडी भरतिष्ठा करता रै । 

यहां से दरक्षिण-पर्चिम की शरोर खगभग २,८०० सी चल 
कर दम उशोयनना देश मं पहुचे । 


उप्रेयनना (उज्जयनी) 


इस देश का त्ते्रफर लगभग ६००० ली श्रार राजधानी 
काठगभगस्न्लीदहै। पैदावार तथा मलुप्येः का स्वभाव 
इत्यादि ठीक खुरा टेश के समान है । श्रावादी घनी श्चार 
जनससुदाय सम्पत्तिशारी दै । के पचास सधाराम है 
ज्ञा सवफे सय उजाडदहै। केवल दा चारः फेतते हे जिनको 
श्रवर्था सुधरी हु है! कई २०० सखाघुहे ज दीन आर 
महा देने याने का श्रध्ययन कर्ते है। पचास देवमन्दिरि 
भी हे जिनमें श्रनेक प्रकारं के, विराधियो का सिवास 
साजा जाति का बाह्य श्रोर न्य धर्मांवरुभ्विये के शासं 
मे भरी मोति दन्त रै, सदय धम का मक्त नहीं दै । 

नगर से थाडी दुर पर पक स्त्पदै। इस स्थान पर 
श्रशोक साजा ने नक बनाया था। 

यद्ों से १,००० खी के रगभग उत्तरपूर्वं मे जाकर दम 
चिकि राज्य मे पर्हुचे 1 


ग्यार्हवां श्रघ्याय ६३ 


चिक्टि 


इस देश का प्षेजफरु रगभम ०,००० ली श्रार राज वानी 
कार्श्याश्द्टीदहै। यर्हाकी भूमि उत्तम उपज ऊ किष 
सुप्रसिद्ध है श्रेर येम्यतापूर्वक जेती वो जाने के कारण 
श्रच्छी फसल उत्पन्न करती हे। चिदोपकर सेम श्रार जौ 
सच्छा पैदा होता ङहै। फूट श्रेर एल की मी बहुतायत रहती 
दे ! मरकृति कोमल श्रेर मयुप्य स्वभावत पुण्यात्मा श्रार 
बुद्धिमान्‌ हे । श्रधिकतर लेग चिरद्ध धर्माचल्म्बी हे, कद्ध 
थोडे से जाग वुद्ध-धम की भी मानते हे। सधारामते 
वीस है पर उनमें वहत धेदे साधुदहे। ई दस देव 
मन्दिर रै जिनफे उपासका की सख्या श्रगशिति ह। 
सजा जाति का ब्राह्मण श्रर ( तीन) बहुमूल्य वस्तुश्रा 
कराकर भक्तदे!जालोगल्नानश्रार तप में भरसिद्ध होतेह 
उनफी श्चच्छी ध्रतिष्ठा करता है । श्रगणित चिद्धान्‌ पुरप सुदूर 
देण से बहुधा यर्दा श्राया कस्ते हे । 

य्ह से खगभग &०० ली उत्तरः दिशा मे चलकर हम 
ध्मोदी शरीफ खो पुतो" सज्य में पर्हेचे । 

मोही यीफालोपुलो (महेश्वरपुर) 

इस राज्य का क्तेवफट ठटगभग ३,००० ली श्रार राजधानी 
वभ क्ेन्नफक लगमग ३० लखी हे । भूमि की उपज श्रार लोमा 
का श्राचर्णं उन्लयनीवान्तं के समान दै । विधियां के 
सिद्धान्त की यर्दो पर यडी भरतिष्ठा है, बुद्ध ध्म ॑कौ कुद 
पूं नहीं । पचास देव मन्दिर दे शरोर साधु श्रधिकतर 
पाशुपत दं । राज्ञा जाति का ब्राह्यण है, बुद्ध सिद्धान्तं पर 
उसका छु मी चिण्वास नहीं हे 1 


ददद इपन सायका भमणखत्तान्त 


यहां से पील खट कर गुर्जर्देण श्रर गाज॑र्देश् 'से 
उन्तर दिषा में वीदड रेगिस्तान श्रोर भयकर भागो मं हेति 
हप सिरु नदी पार करके हस सिर देश मे प्र्चे । 

.सिण्टु (सिन्ध) 

द्म देशा का स्षे्रफट रकगभग ७,००० द्धी श्र राज 
धनी, जिखका नाम “पडशोनयश्चो पुल" दै, खुगभग उ० छी 
केधेरेमेदै। इसदेश की भूमि श्रन्नाटि की उर्पत्तिके लिप 
उपयुक्त है तथा गेह, वाजरा श्राटि छरच्छा पैदा हाता है। 
सेना, ची शरीर तवा भी बटूतत होता दै । इस देश में वैल, 
मेड, ऊट, खच्चर शादि पथश के पटने का भी श्रच्छा 
खुमीता है । ऊर लेषे छोर शरीर एक ही कृचरवाल्े देते हे । 
यर्दा लाट रंग का निमङ बहत दाता है। इसके श्रतिरि्त 
खफ़द्‌, स्याह श्रर चद्धानी निमक भी दाता है । यह दूर तथा 
निकटवर्ती श्ननेक देशों म दवा फे काम श्रता है। मचुण्य, 
स्वभाव खे कठोर हने पर भी सच्चे श्रोर ईमानदार युत 
है । लगौ में ख्डा-मगडा शार वैर चियेध वहुधा वना 
रहता है । वुद्ध-धर्म पर विश्वास होने पर भीषिद्या का 
अध्ययन किसी मार के किट नही “क्रिया जाता । कटं सौ 
संघाराम हे जिनमे दस हजार से अरयिकं सा्यु निवास कस्ते 
हे । ये सव सम्मतीय सस्थाचुसार दीनयान-सम्परदायी हैँ । ये 
चदे आ्आारुसी ओर मओग-चिखासर मे चिक रहनेवाल्े दै । जिन 

+ जुलियिन साहय इस विचवदुर निश्चय करते हैँ श्रो रेनाड 
-सादव चस्मपुर श्रधवा वरमपुर चीर मीनगर निश्चय करते है । (दैललो 
1४१ 47, एण शा, ४ 386) 
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छोगो का पचि पहात्मश्रो के समान जीवन व्यतीतं कर्ने 
श्रार तपस्या करने की मिद्य हेती है वे खुदूरवतौ 
पदाडो श्रार जङ्गखो मे जाकरः एकान्तवास कर्ते हे । हं 
पर पुनीत फर धान्त करने कै श्रभिप्राय से बे रोग रातदिनि 
उत्कट परिश्रम करते रहते हैँ । फोाई ३० देव मन्दिर हे जिनमे 
श्रनेक विरोधी उपासना किया करते हे 1 

राजा जाति का श्र है शरोर स्वभावत सचा, ईमानदार 
शरीर वुद्ध-घम का माननेवाटा दै । 

तथागत भगवान्‌ ने श्रपने आीवन-काठ मे वहुधा इस 
देश मे फेरा किया है, इसङिए व्मशोक ने उने सय पुनीत 
स्थानी मं जहां पर उनके पदापैण करने फे चिह्न पाये गये 
ये, वीस स्तृप वनवा दिये हे । उप्त मदात्मा भी अनेक 
यार प्स देश में रमण करे धमे का उपदेश श्रौर मलुप्यो 
को सन्मागं का प्रदशेन करता रदा है । जर्हा जरह पर शस 
महात्मा ने विधाम फिया वा श्रथवा कु चिह डा था उन 
सय स्थानों मे सघासम श्रवा स्तूप वनवा दिये गये ह । 
इस प्रकार की इमास्ते प्रत्येक स्थान मे घर्तेमान हे जिनका 
फेवक सत्तिघ्त शुचान्त हम दे सकते ह । 

सिन्धु नदी फे किनारे निचली भूमि श्रीर तरै के मैदान 
मे कई छन्त परिवार निवास कस्ते ह । ये लग वरे ही विद्य 
श्र क्रोधी स्वभाव के देते हे । इना कामं केवल मार-कव, 
लह लहान कयना दी है । ये पशश को पासते है शौर उन्दी 
कै इरा जीचिरा चखाते हे । इन सवका कोरे स्वामी नदा दः 
श्रार चदे पुद्प हा चादे स्री, धनी हे च्रथवा निधन, सव 
श्रपने सिर को यडाए र्दते है ओर मिल्ुधयां के समान कापाय 
चख धास्ण करते है। इनफा यह ठार दिखावा-मात्र द, 


दददे इष्णन संग का श्रमण चत्तान्त 


यहां से पी छोट कर गुर्जरदेश श्चोर र्जरदैश से 
उत्तर दिशा मे चीहड रेगिस्तान श्रर भयकफर मागां मं दैति 
हप सिख्ट नदी पार करफै हस सिरः देश मे पर्हेचे। 

-सिणटु (सिन्ध) 

इस देश का क्ते्रफल कगमग ७,००० ली श्रार राज 
धानी, जिमक्रा नाम॒ "पदशेनयश्नोपुलेः^ दै, कगभग ३० रं 
केषेरेभेंदै। इसरदेश की भूमि श्रन्नादि को उत्पत्ति के लिप 
उपयुक्त हे तथा गेहे, वाजय श्राटि छच्छा पैदा हेता है 
सेना, चोदी श्रेर तावा भी वहत हिता है । इस देश मं वेट 
मेड, ऊर, खचर श्रादि पश्यश्मं के पालने का भी शर्च्छु 
खुभीता है । ऊट छे छेष शरीर एक ही क्रूचरबाले देते टै 
य्ह लाक रग का निमक चहुत्त दाता है । इसके श्रतिरित 
सफ़ेद, स्याद च्रार चञ्चनी निमक मी होता है । यह दुर तथ 
निकरवतीं अनेक देशो मं द्वा के कास श्राता है। मचुप्य 
स्वभाव से करोर होने पर भी खे श्रार ईमानदार वहत 
हे । लेगा मे रुडार-भगडा श्रर वैर विरोध बहुधा यनं 
रता दह । बुद्ध-धमे पर विश्वास होने पर भीविद्या क 
श्रध्ययम किसी भकार के चिप नहीं किया जाता । करै सं 
सथासम हे जिनमें दस हजार से श्रधिक साधु निया क 
है । ये सव सम्मत्तीय सस्थानुसार हीनयान सम्धरदायी दै 
वद आसी श्रेर भोग-चिल्यास मेँ लिप्त रहनेचाले है । जिर 


+ जलियिन सहव दसो विचवघुर निश्चय करते हँ श्रौर रेन 
सादय चस्मपुर श्रधचा वहल्मघुर शोर मीनगर निश्चय रते हे । (दै 
प ६, एण्‌ शा, ‰ 586) 
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लोगो का पित्र पदात्माश्चां के समान जीवन न्यतीत करने 
श्रार तपस्या करने की अभिदचि हेती है वे सदस्यौ 
पदाडोँ श्रार जङ्लौ मे जाकर एकान्तवास्त करते दे । वहां 
पर पुनीत फ श्रात्त करने के श्रभिप्राय से वे खोग रातदिन 
उरकट परिथ्म करते रहते हे । कोई ३० देव मन्दिर हे जिनमें 
श्ननेक विरोधी उपासना किया करते हे 1 

राजा जाति का शद्रः है श्रार स्वभावत. सच्चा, ईमानदार 
श्रौर वुद्ध-धर्म का भआाननेवाला है । 

तथागत भगवान्‌ ने भ्रपने जीवन-काक मे वहुधा इस 
देश में फेय किया दै, इसकिए श्रशोक ने उन सव पुनीतः 
स्थानों भं जहाँ पर उनफे पदार्षण कर्ने के चिह्न पाये गये 
ये, वसो स्तूप वनया दिये हे । उपय॒प्त महात्मा भी श्रनेक 
यार इस देश में रमण करके धमे का उपदेश श्रौर म्यां 
को सन्मागं का प्रद्‌शन करता र्हा द! जदा जर्हो पर इस 
महास्मा ने विश्राम किया था श्रवा छुं चिह्न छडा था उन 
सव स्थानों मं सघासम श्रवा स्तृप वनवा दिये गये है । 
इख श्रकारः कौ इ्मारते भ्रत्येक स्थान मे घर्तमान है जिनका 
केवर सदधि चत्तान्त हम दे सक्ते हे 1 

सिन्धु नदी के किनारे निचली भूमि श्रर तराई के मैदान 
मै कई छन्न परिवार निवास कस्ते हँ । ये लेग बड़े ही निर्दय 
श्चारः रोधी स्वमाव के होते हे । इनका काम केवल मार-कार, 
लाह लदान करना दी है । ये पश्र को पाते हे शरोर उन्दी 
क दारा जीविका चलाते हे १ इन सवका के स्वामी नदींदेः 
श्नर चाहे पुर हा चाहे खी, वनी हे श्रयवा निधन, सव 
श्रपने सिर को मुडाप र्दवे हे शरोर भिना के समान काषाय 
च्ञ धारण कस्ते है 1 इनका यह टाट दिखाचा-माव दहै, 


छद इल साग क्र न्रमख-वृत्तान्त 


वास्तच मे इनका सव काम ससारी पुरुषां ऊ समान दी हेता 
है । ये ज्ञेग दीनयान-सम्पदाय के अद्धयायी श्रर महायान 
क चिस्िधी है । ।\ ! 
भरा्चीन कथानक से पत्ता चलता जि पूयैकारमे ये 
लीग बड़ी कर प्रति केथे। जे कुछ इनका कायं हेताथा 
सव दुता श्रर कोस्ता से भय होता था । उसरी समयम 
कद अरहर मोथा जा इन लोगो की विवेकशल्यता पर 
द्रवित दाकर शार इजा शिष्य यनाने के ्भिप्राय से 
श्राकाश मं गमन करता ह्या इसर देशम उतया। उसकी 
श्रद्भुत शुक्ति शरीर अनुपम त्तमता को देखकर लेषग उसके 
भक्तं दा गये । उसने वीरे धीरे रिक्ता देकर खया सलय 
सिद्धान्तो का श्रञुगासी वना दिया । सव लेागो म सन्नता 
पूवक उसके उपदेश को अगीकार करे भक्तिपूर्वक इस वात 
की धार्थैनाकी कि आप रूपा करफे धार्मिक जीवन भ्यनीत 
करने के नियम वतखा दीजिए । श्ररहदर ने इस यातका जान 
कर किलेगों के चित्त मे धर्मभावका उद्यद्ा च्छा दै 
र्लेनेयी का उपदेश देकर उनकी करर वृत्ति के शान्त कर 
दिया। जव खोगों ने हिसा क्रो परित्याग करके शरपने सिरां 
के डाडाखा श्चारः सिच्लश्रौ ॐ समान कापाय चद बास्ण 
कर्के सत्य सिद्धान्तो का शवुशीटन मक्तिपूर्वक करना 
आरम्भ क्र दिया । उख समय से लेकर श्रव तक श्चनेक 
पीदिर्यां व्यतीता गहै चथा सखभमयङक्ते हेर फर से लोगो 
का धार्मिक भेम निर्यलदोगया है, ता भी सत्ति-स्वाज सव 
भ्राचीन कारु के समान दी वनी दुई दै। यद्यपि यै रोम 
धार्मिकः चख पटनते दै परन्तु जवन शरैर श्राचरण मँ कु 
मी पवित्रता नही है । इन लोगो के वे श्रोर येते बिलकुल 


ग्यारह श्रध्याय ६३६ 


ससार त्मेगो के समान है ग्मि रत्यां की कुं परवाह 
बीं कस्ते । 

याँ से टगमग ६०० ली पूरं दिशा मे चकर श्रार 
सिन्धु नदी पार करके सथा उस्र पूर्यो किनारे किनारे जाकर 
दम श्वुल्टो सन पल्‌, राज्य मं प्चे। 


सुला खन पञच्‌ (सूलस्यानयुर)' 


इसन दश का क्ेचफर खगभग ४,००० ली श्रार राजधानी 
च त्ते्रफट लगभग २० ली ह । यह्‌ नगर श्रच्ी तरह यसा 
श्रा दै रार यर्दा फे निवासी सम्पत्तिशाली हे। यह देग 
चेफ.णाज्य के श्रधीन दै । भरमि उत्तम श्रार उपजाऊरै। 
प्रकृति कोमल श्चौर सद्य तथा स्धष्ये। फो श्राचरण सच्चा श्रार 
सीधादै।येखोग वियासेभेमश्रारःक्ञान फी प्रतिष्ठा कस्ते 
है । श्रधिकरवर रोग भूत मेता की पूजा श्रेार यन्न शमादि करते 
है, वहत यद्धे लग वुद्धधमै क धलुयायी हि) कष्टे दस 
स्मघासम द्‌ जो श्रधिकतर उजाड है । बहुत थेडेसे स्मधु 
हज श्रध्ययन ता कस्ते दे परन्तु किसी उ्तमत्ता की मना 
से नहीं । करई आउ देवमचिरः हे जिनमे श्चतेक जाति ङे 
उपासक निवास करते हें "यर्दा पर पक मन्दिर सयं दैवता 
काट जा रसस्य धन-व्यय करदो नाया शरोर सेवाया गया 
रे । स्य देवता की मतिं सेने की वना गह हे श्रौरः श्रकम्य 
स्तो से खुसलित दै ! इसरा देवी चमत्कार बहुत खन्म रूपसे 
भ्रकटित हाता र जिखका वृत्तान्त सव लोगों पर भली भाति 


१ मूटस्थानपुर श्रथवा युटतान ( देखो एलप्ात्‌, फलय 
16, क 9) 
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विद्वि दै। यहां पर स्यां दी गात्ती वजाती है, दीपक 
जराती ह रार सुग पुप्प इत्यादि से पूजा श्चा करती हे । 
यह भथा वहत पले से चली शादे ह । स्स्पूणं भारत ऊ 
यजा श्रार वड वड़े लग बहुधा इस स्थान की याना कण्कं 
सल श्राठि वडुमूत्य पदार्थ भेद चद्ाते है । यर्हापर पक 
पुरयशारा भी वनी इई है जिसमे रागी श्चार दरि पुरुपा की 
सहायता श्रौर छख ऊ लिए खाद्य, पेय चरर श्रोपधि इत्यादि 
सव प्रकारके पदार्था का सग्रह रता दै । सव चेशो के रोम 
पनी पूजा प्राना कै लिप यहां श्राया करते है । इन लेग 
कौ सस्या सद्‌ा कद हजार क ऊपर रहती दहै । मन्दिर के 
चों श्रार खुन्दर तडाग श्रोर पुष्पोद्रान वने हुप हे र्हा पर 
हर प्क श्रादभी चिना रोक-डाक श्रूम फिर सकता दै । 

य्ह से लगभग ७०० छी पृथात्तर दिशा मे चलकर हम 
'पोफाटो' परदेश में परहचे । 

पाफाटा ( पर्वत)" 


इख राज्य का दोत्रफरू खगमग ५,००० खी श्रीर्‌ इलकी 
राजधानी का र्गभग २० द्धी है] इसक्षी श्रावादी घनी है 
श्नोर चेकदेश का इस परः श्रधिकार दै। यहां पर धान 
अच्छा पैदा दाता है तथा यद की भूमि सेम भारः गेह पैव 
कर्ने के लिए मी उपयुक्त रै । भरति मल श्र मञ्चप्य सचे 
श्रार इमानदार हे 1 यद्यं के लोगों मे स्वभाच से दही चुस्त 


५ पारिनिने मी तरिटादि के साय पजाय मे व्पर्वेतः नामक 
देश का उल्लेख करियाः है । (४-२-१४३ , ४-३-१३) एत्‌ ^» 
9०] 7, 7 22 
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चालाकी श्रार फर्तीङापन हेता दै । भाषा नदी साधारण 
है1 ये खोग श्रपने साहिव्य श्रौर कविता मे वडे निषु देते 
ह । चिरोधी श्रौर वैलद्ध देने चरावर है । कोई दस सवाराम 
श्रौर कमभग २,००० खाधु है ज्ञा दीन शरार महा दोन यानौ 
का श्रध्ययन करते हे ! कदे चार स्तूप श्रशोक राजा के धन 
चाये हप हे । भिन्न भिन्न विरोधियों क कई २० देवमन्दिर 
भीहि ति 

सस्य नगर की वगृक मं पर वडा सघाराम रै जिसमे 
छगभग १०० साघु निवास कस्ते हे । ये लोग मदायान- 
सम्पद्य का श्रघ्ययन करते हे । इसी स्थान पर जिनपुत्र 
शाखी ने "योगाचार्यभूमिशाख्रकारिका' नामक प्रथ को 
यनाया था* । भद्ररुचि श्रार गुणध्रभ नामक शाखियों ने 
भी सी स्थान पर धामिंक जीवन को श्रद्भीफार किया था 
यह वडा सघासाम श्रग्निफोप से वर्वाद्‌ हगया दहै, शरोर इस 
लिप श्राज-करठ वहत कुं उज्ञाड पडा दै । 

सिध देश सरे दक्तिण पदिचम की शरोर कगभग ,,५०० 
श्रथवा १,६०० ही चकर हम श्रो-रिन प-्रो चिखो' नामक 
ञ्य मे श्रये। 

स्रो-टिन-प-ओ्रो-चिलो ( अत्य नवकेल ) 

दस राज्य का तोचफक ऊगभग ५००० छी श्रैर मुख्य 

नगर का नाम +खिटूसी शिफालोा' है जिसका के्रफङ लगभग 


१ जिनपुत्र का यदह अथ, मत्रेयके भोगाचार्भूमिशायः मामक 
श्रथ की दीका दै ! मूल शरैर टीका इन दोनों रन्यो का श्चनुवाद्‌ 
चीनी भाषा भं हएन साग ने सिवा था) 

७९ 
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9० खी है । यह सिन्धु नदी ॐ शिनारे खे लेकर समुद्र के तर 
तक फला हे । रोगों फे निवाखमवन वहत मनोहर यने इषः 
है तथा सव प्रकार फी वहुमूल्य चस्तु्रों से भरे प्ररे है। 
डे दिनं से यहां का कोद शासक न्दी है चक्क यदे सिन्ध 
देश के धिकार है! भूमि नीची रार तरः तथा नमक से 
भरी हरै है । फाडी जङ्ल इस देशम वहत है दस कार्ण 
भूमि काञ्जधिकमागयोदही पडा दृश्रादै। जा छुं थाडी 
सी भूमि जाती वोह जाती ह उसमं कई धकार का श्नाज 
उत्पन्न रेता रै, चिशेपकर भ्रटर शर गेहे बहुत श्च्छा पैदा 
दाता रै । भ्रङूति कुच शीतर तथा अधी तूफ़ान का विशेष 
जेर रहता है । चैट, सेड, ऊट, गधे श्रादि पधा के 
पोषण के लिए यदहं देश वहुत उपयुक्त दै 1 मखष्यो का 
स्वमाव दुता श्र चालाकी सेमरादुघ्राहै। इन रोका 
विधा से पेम चदं है । इनी मापा श्चीर मध्यभारत की भाषा 
सं बहुत वडा भेद दै।जो लोग सब्चेश्रर ईमानदार हे 
उनका, उपासना के तोनें पूज्य छ्नो से विशेष येम दै । के 
श्रस्छी सघासोम हे जिनमें टगमग «००० साधुर । ये लोग 
सम्मतीय खस्थाञुसखार दीनयान-सम्पदाय का श्रसुगमन 
करते ह । कोई दस दैवमन्दिर है जो अधिकतर विधियो के 
पाशुपत सम्प्रदाय के ्रधिकारः में । यजधयानी मै प्क 
मन्दिर महेभ्वस्देव का है 1 यह बहुमूस्य पत्थर्यो से यनाया 
गया रै तवा देवता की सूति ्राष्यात्मिक चमत्कासं से परि 

परी दै। पाशधत साघु दस मन्दिरमे निवास कर्ते है। 

श्राच्तीन कारं मं चहधा तथागतं यगवान्‌ इसं देश में मति 
से है शर मद्ये का धमोंपदेश कर्के शिष्य चनासे श्रेर 

सन्मां पर लाकर खाम पर्हुचाते रहे हैँ । इस कर्ण चुः 
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स्थाने पर, जर्हा पुनीत चरि का चिह मिला था, श्रशेकने 
स्तूप यनया दिये हे। 

यहाँ से कुकु कम २००० खी चलकर हम "लद्नरीरो" दश 
मं पहुचे । 


लङ्खकोसे (लङ्गल') 


यह दश्च करई हजार खी के चेरे में है! राजधानी का सेन. 
कल २० खी है दसका चाम श्वुयुखीची फाखो' ८ खयुसै- 
अवर 2) है २। भूमि श्चच्छी शरीर उपजाऊ हेने से फसल 
उन्तम होती हे । धरकृति श्रे लेागों का चलन व्यवहार श्रोिनप 
श्राचिखो' वालो के समान रै । श्रावादी घ्नी दै । यर्दा पर 
बद्वमूल्य पत्थर श्रार स्तौ फी बहुतायत दै । यद देश समुद 
तर तकं फला श्रा है श्रोर पथिमी सियो वाङ राज्य के 
मां मे पडता हे । इसका कोई मुख्य शासकः नहीं द । सव 
खग श्रपने श्रपने काथो में स्वाधीन है, परन्तु फारस की सचा 
मेँ हें । श्रक्षर श्राय वही हँ जो भारत में प्रचलित दं । भाषां 
कद्ध थोडा सा अनन्तर हे) चिरोधी श्र वोद्ध परस्पर मिले- 
ज्ञले निवास करते है । फे सौ सघ्राराम श्रर कदाचित्‌ 


१ कनिधम साय दस देश फे (टाक्ारिश्नान' श्रथवा "ट्र 
श्ुमान करते हं । यद किसी प्राचीन गढ़ी नगरी फा नाम द सिते 
डोह शौर सडक सोजदार श्ीर.किलात के दीष में पावे गये ह, शार 
जो कच्च के फेसर से टममग २००० ली उत्तर-पश्चिम मैट 
(८ &०ण६ ग 700, 7 312 ) 

* कनिधम सादय इसको “सम्मुरीरथर पया करते ष । , 
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६,००० साधु है जो दीन शौर मदा दोना यानो का श्रभ्ययने 
कर्ते दै कद सौ देवमन्दिर भी है! विरोधी सम्प्रदायेोंमें 
पाश्ुपच रोगों का वाहुल्य दै । नगर म एक मन्दिर मदेश्वर- 
देव का है जिसकी चनावर शरीर सजावर बहुत श्नच्छी है | 
पाशुपत लोग यदं श्रपनी धामिंक उपासना किया करते दे । 

यदह से उत्तर-पश्चिम का चलकर हम "पोलस्से' राज्यम 
पर्टुचे । 

पोलस्से (फारस!) , 

दख राज्य का सोत्रफठ यदुत है । इसके मुस्य नगर का 
नाम 'सुरख साद्नन' (खुरस्थान) दै जिसका चज्फख रगमग 
७० ली है । यहां पर घारियां बहुत है इस कारण प्रकृति के 
स्वरूपम मेद दै, ता भी साधारण रति से देश गस्म दै। 
यँ पानी खींचकर खेल की सिचाई कौ जाती दै। 
लोग धनी शार सम्पत्तिशाली है । इस देश मे सेना, वादी, 
तंवा, स्फटिक, बहुमूल्य मेती तथा श्रन्यान्य कूमती चीजे 
छच्छी हाती दै 1 यहा के कारगर महीन रेशमी वख, ऊनी कपडे 
शरीर दसै इत्यादि श्रनेक प्रकार की बस्तुपे चनाते हे । यर्दा 
ऊट श्रेार घोडे भी देते दै । व्यवसाय वाणिल्य मेंर्वादी के 
षडे बडे सिद्धे मचल्तितं द । यछा के छोगं स्वभाव से दुष श्रारः 
अःगडालु है, इन लोगो ऊ चन व्यवहास्मे नते सभ्यतादही 
की भखक पार जाती है श्रारन न्यायी की 1 इसदेशरी 
ल्लिश्ावर श्र भाषा दूसरे देशों से भिन्नहै।ये छोग चिदा 


* य देश मारत के श्चन्तगंत नहीं है यात्री ने स्वय इसके नहीं 
येषा, सुपे सुन्द चारतो ऊे श्चष्ार पर्‌ यटा का हार लिखा) 
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की परवाह नही करते वर्च पूरौ रूप से शित्पदहीकी श्रोर 
दृत्तचित्त रहते) जो शद्ध यरा पे खोग उथ्म करते हे 
उखकी निकटवर्ती देशो मे घडी कदर दोती है । इनकी विवाह- 
सम्वन्धी रीति मे किसी प्रकारका विवेक श्रीर विचारः नहीं 
किया जाता । मर जाने पर लागा फे शव चहूधा पक दिये 
जाते हैँ । डीर उर इनका चा हातादरैश्रोर ये वालको 
ऊपर की शरोर वाध कर नगे सिर रहते दै । ध्नके वस्र, रेशम, 
ऊन नमदा श्रौर देशमी वेलबरूटेदार हेते हे । प्रत्येक परिवार 
का भ्रति व्यक्ति परः चार स्पया टैक्ख देना पडता है । दैवताश्रों 
कै मन्दिर वहत हे। विरोधी ज्लोग दिनव (रिनयेा+) की 
प्मधिक् पूजा करते हे) कोद यातीन संघाराम ह जिनमें 
कई सौ सधु सर्वास्ति वाद-खस्था के ८ दीनयान-सम्प्दायी ) 
ह । इस देश ॐ राजा के मवन में शाक्य बुद्ध का पाचच्है 
देशं फी पूर्वौ सीमा परदोमो (श्रास्मस?) नगर है! 
नगर का मीतसी भाय चिगेप वडा नही हे परन्तु वाहरी चार 
दीवारीकायेया लगमगद्ण्ली है। लोागजे इस नगरमे 


९ जुियन साहव इस शद के संदिग्ध रूप से दिनभ, दिनव 
श्रधया दिनिप निश्चय करते है । कदाचित्‌ दिनप (त्ति) का, जिसका रथं 
भ्सूय॑" है, विगडा इभा स्वरूप मानना ससुचित होगा । 

२ बुदधपायि फे फिरने का वृत्तान्त देखो फाहियान की पुस्तक श्र° 
३६ । इससे पता ठगताहै कि इण्न साग के समयमे बुद्ध घम फारसमें 
पटच जका धा धीर वरहा परर दो तीन सधाराम भी बन गये ये, परन्तु 
श्र्ार चर द्यीनयान सम्प्रदाय छा था इससे कदाचित्‌ यह श्रुमान 
ही सकता दै फि उक्त समय तरु कच ही दिन इस धमे फें बर्हा पहुचे 


इए थे। ध ^ 


६४६ छप्पन सांग का भ्रमण दृत्तान्त 


रहते है सथके सव वहत धनी दे । इस देश की उत्तरी-पश्चिमी , 
सीमा पर फलिन राज्य^ है जहा की भूमि, चरन-व्यवदार 
श्र रीतिर्सम विल्ङ्कल फारस देशक समानरै, परन्तु 
लर्गौ का स्वरूप श्रार उनकी भापा मे अन्तरः रै । इन लेगा 
के पास भी वहृम्रुट्य रत बहुत हे श्रौर येभी बद अमीर 
हे । फालिन के दक्तिण पश््विम, समुद्र के पक टापमे, पथ्िमी 
सिये का खल्य हैर । यहा पर केवर सियो है, कद भी पुरुप 
नहीं दै इन लामो के पास रल्ल वहत है जिनका ये फोतिन 
चार्खो से चदटा-बदखा करिया करती हे । इसलिए फोालिन- 
नरेश छु दिन के लिप ङ पुरुष इनङेगसाय रहने के लिप 
भेज देता है । यदि नर वच्चा उत्पन्न हो ता वह्‌ इस देश मे नहीं 
रुहनं पाता। 

श्राटिन पश्नाचिल्लो" राज्य छोडकर शरीर ठगभग ७०० ती 
उत्तर मे चर करः हम ्पिदटारिले' देश मं पर्हेवे । 


पिटोखिल्ा ( पिता शिला) 


यद सज्य लगभग ३,००० ली के घेरे मे दै श्नारः राजधानी 
का घोत्रफल रगमग २० लीद । श्रावादी घनी है| यर्दोका 
कोई सुख्य शसक नहीं दहै बरचच देश पर सिन्धवालौ का 
श्रधिकार है । भूमि नमकीन श्चेार बलु है। तेज तथाष्डी 


१ फोक्तिन प्राय वादनेाहन-राज्य [क दध6 एत 
समस्ता जाता ₹े। ५ 


२ इस टाप्‌ श्रयवा पश्चमी चये के राज्य का छृत्तान्त देखो 
48700 2010, कन्‌) इद श, ॐत 0107७] ए पा€§ 
2०५, (ण्ण उ, ] 389) 


1 
9 1 
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हेवा टधा चखा कस्ती ह ¡ अरर श्रार गेहं बहुत उत्पन्न 
हेता 2 । पूर श्रार फल को बहुलता नदीं है । मनुष्य मया- 
नकश्रार छुटिठ है! इनी चचार मध्यभारतं कौ याघामं 
यटुत थोडा अन्तरः है । यदपि विया से इन खोगोकामेम 
नहीदैताभीजे क ज्ञान इन खगो के दै उस पर्ये दद 
विश्वास रखते दे। रगमग ३,००० साधुं सहित कोई पचास 
सघासम टं जो सम्मतीय सस्था्चसार दीनयन सम्प्रदाय 
का अध्ययन कस्ते हे । कोई वीस देवमन्ठिर हे जिनमे पाथु- 
पत सम्प्रदायी खा उपासना शिया कस्ते दे) 

नगर के उत्तरे ९५ याश१६ली चलकर एक वदे जङ्गल 
मे पकस्तृपरैजो मि ऊूसौ फीट ऊा हे । यह श्रगोकका 
्रनघाया श्रा है | उखकरे भोतर के णसैरावशेपमे से समय 
समय पर प्रकाशत निकला करतः है । दक्त स्थान पर प्राचीन 
काल मे तथागत भगवान्‌ ऋपि के समान निवास करतेथे 
ध्रार जा की नियता के शिकार ह थे । 

यहां से थोडी दुर पर पूव दिशा मे एक भराचीन सघाराम 
ह सिसे महात्मा काल्यायन श्ररहट ने चवनचाया था । इसके 
पास दी चासं बुद्धौ के तपस्या रे निमित्त उठते वैते रहने 
के सव चिह है । सगो ने यहाँ पर स्तूप वनवा दिया हे । 

यद्या से ४०० ली उत्तर-पूर्व को चरुकर हम श्रोफनचः 
देश मे पर्हुचे। 


फनच ( खपवन्द?) 


इस राज्य काक्तेत्रफल २,४०० या >,श्०्०्खी हैश्चर 
राजधानी सा छगभग २० सी दै । यहां का को सस्य शासक 
नही दै चर्व सिन्धवासं का श्रधिमार है । भूमि श्रनाज 


~ इएन सांग का अरमण्-वृत्तान्त 


इत्यादि की उपज के लिए वदत उपथुक्त दै । गह श्रार भरर 
बहुत दाता है, परन्तु फट फुट की पैदाचार धिकं नदीं 
दती । जद्धर बहुत कम दँ । ठक र शरधी श्रादिकाजोर 
रहता दै । मचुप्य दु श्रार भयानक हैँ । भाषा सीधी पर 
श्र॒द्ध है 1 यहां के लोग चिद्या खे परेम नदीं करते, परन्तु रल- 
चयी के पूरे श्रार सच्चे भक्त होते हैँ । कोई २० सघाराम २,००० 
साधुर सहित है जिनमें से अधिकतर सम्मतीय सस्थाचुसार 
हीनेयान-सम्प्रदाय का श्रभध्ययन करते रै। कोई पाच देव- 
मन्दिर है जिनमे पाशुपत खोगों का श्रधिकार है। 

नगर ॐ उत्तर-पूर्व की श्रोर शोडी दूर पर रवा के यक 
वड ज्वर म पक सधाराम है जा अधिकतर वरवाद्‌ है । यों 
पर तथागत ने भिल्ला का जूता पहनने की श्राज्ञा दी धी\। 
इसके पास पक स्तृप श्रशोक का यनवाथा इृश्ना है। यद्यपि 
इसका निचरा साग भूमिम घसगयादहैते मीजेोकुच शेष 
दै बह कर सौ फीर ऊचा है । इस स्तृप के पास पक विहार 
के भीतर बुद्धदेव की पक खडी भूतिं नीले पत्थर की है । 
पुनीत दिने मे ( नतेत्सव पर ) श्समं से दैवी चमत्कारः 
प्रकाशित हाता है | 

दत्तिण मे ८०० कदम पर पक जङ्गल के भीतर पक स्तूप 
दै जिसका श्रगोक ने वनवाया था | दस स्थान परः किसी 
समय तथागत श्राकरः ठरे थे, राति मे ख्टक मालूम हनि पर 
उन्होने श्रपने तीन वख को ओद लिया था। दूसरे दिन 

+ जूता पहनने की श्राज्ञा के विपय में कद्ध लेख महावमं मे भी 
1 यन १३६९6५8 8 छ, एण ण्या, 2 35) दस चान्त 
से श्रवन्दु का मिलान श्रवन्ती से करिया जाता | 
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सेर भिचश्रौ को सद इत्यादि से भरकर वस्र पहनने री 
श्राक्ञा दी थी 1 स जङ्गक मे पक स्यान है जहां तथागत 
तपस्या के लिप ठरे थे । श्र भी बहुत स्तृप एक दुखरे कै 
श्रामने सामने वने हप दे जरं पर गत चास बुद्ध वेढे थे) 
श्स स्तूप मे बुद्धदेव ॐ नखशध्रर बारुदहे। पुनीत विनोंमें 
इनमें से श्रद्धव भ्रकाश प्रस्फुरित दावा है 

या से टगभग ६०० ली उत्तर-पूर्व म चरुकर दम फलन 
दश् मे पर्टचे । 

फलन (वरन) 


इस राल्य फा क्तेतफर रुगमग ४,००० खी श्रार सुस्य 
सगरका ठगभग रण्ली दै। श्रायदी धनी श्रार देश पर 
कपिशा फा च्रधिकार्ट। देश के मुखरय भाग मे पहा 
श्रार ज्वर श्रधिक है । भूमि नियमित रीति से जाती बोई 
जाती दै । श्रवोहवा कु शीतल है। मचुष्य दु शरीर श्रसम्य 
हँ । ये.लाग श्रपनी घुन के घडे पक्के हं परन्तु इनकी इच्छायं 
निरृष्ट ही दोती है । श्नकी भाषा कुष्ट मध्यमारत से 
भिरुती-ज्ललती रै कुच लेग वुद्धधम पर विश्वासं करते हैँ 
श्रार फु नही करते । यह ऊ लेग साहित्य श्रथवा गुणका 
श्रादर नदीं करते! कई दस सधाराम ह परन्तु सव तवाद हे । 
कदे ३०० साधु हे जा महायान सम्भदाय फा श्रभ्ययन करते 
हे । कोई पाच देवमम्दिर हे जिन पर विशेषतया पाशुपत लोगों 
चा श्रधिकार है, 

नगर के दक्तिण म थोडी दूर पर प्क प्राचीन सयाया 
है । यद्य पर तथागत भगवान्‌ ने श्रपने सिद्धान्तो की उत्तमता 
श्रः उनसे देनेवाले काभो का वरन करफे भोताश्रौ फे 

। 


६५० हुणन सांग का भ्रमण-दृत्तान्त 


हदय.परर का खख दिया धा । इसके पाख गत चाश बुद्धौ 
कै, तपस्या ॐ लिप उरने चैयने के चिह्न चने दण दहै । दस टेश 
की परिचमी सीमा पर "किकियाद्गन' राज्य है । ले्गाोकी 
भिन्न सिन्न जातिया हे, ये पदां श्रार घा्िथो मे रस्ते है । 
इनका क सुर्य शासक नदीं है । ये लेय सेड्‌ श्रार घोडे 

त पारते हे । यर्दा के चेडे वड़े उीर-डल्वाले देते है। 
निकयवर्ती देशों म रेस घोड़े बहुत कम हेते है इसलिप 
च्य ये बड़े दामो परः चिफते रै । 

दल देण ओ छोडकर उत्तर पश्चिम मं वड़े वड़े पाड 
ओर याडी घायियेाकोा नघ कर, बहुत से छोड चैट नगरों 
मेहते हृष्ट टगमग २,००० ली चलकर दमने भास्त की 
सीमा घ परिद्याग किया श्रर "साउकूट' देश मे पर्हुयै । + 


बारहवां अच्याय। 


{ पष देशो का वृत्तान्त -{ १) खुङ्कच (२) फोाली 
शिसर श्रह्नन (३) श्रर्ट लोपा (४) कथयह सिट (२) 
दोह (६) मद्धकिन (७) श्रनि (८) दहा लेह (€) 
किकिसिमा ( १० > पोलिदे ( ११९) दिमेोटले ८१२) पेद 
चहलन (१३) इन पेोकिनि ( १४ ) त्ियलद्गन (५) टमो 
सिरेदी (१६) शिकदनी (१७ ) चद्धमी (२८) कदपश्चनटा 
८१६) 2 (२०) कण (२१ > चेतु किया (२२) (कयू 
सटन 


सुकुच ( खाउकुट' ) 


इस देग् का ले्रफठ छगभग ७,००० सी श्चार सजधानी, 
जिखक्ता नाम हासिन (गजन) दै, लगभग ॐ लीकेषेरेमे 
है। एक श्रार भौ राजधानी है जिसका नाम हासल रैर, 


१ स्राव्कुट देशके धरत्तान्त के लिट देखो जिल्दु १ श्र०¶१। 
कनिधम साहब इसको श्ररचोलिया निश्चय करते ह । ( 410 
७९०८ [एत्‌ , 7 40) 

२ माररीन सादर ने श्टोमिनः को गजनी श्चीर ष्दीसट' के 
हजारा निर्चय किया था, परन्तु कनिघम साहब की राय यदष्टेकि 
यह्‌ नाम लिले के माम के समान श्राया है श्रोर्‌ चद्जर्स के समयसे 
श्रथिक प्राचीन न्दी ह । इसलिए वह इस शब्दं का हैत्मण्डके 


६५२ हप्न सांग का श्रमण-चृत्तान्तं 


उसका भी क्ोधफरु कगभग देन्लीदै । ये देनं स्थान 
भरङृति से ही बहुत दृढ शरोर खरक्लित दै । पाड शरीर 
घारियों वरावर पक के वाद्‌ प्क चली गई है, घीच वीच 
मे खेती के योग्य मैदान है। भूमि समयाद्धसार जेती-वोई 
श्ओर कारी जाती है । शीत छतु का गेह बहत श्रच्छा पैदा 
हता है। चत्त शरोर फाडिर्यो मनेादर शरोर श्रनेक प्रकारकी 
हे जिनमे फल-पूर की बहुतायत रहती है । भूमि केशर शरोर 
दिद्गस्यू* के उत्पन्न करने फे लिय वहुत उपयुक्तं दै । यह 
शस्तिम वस्तु लामदनट* नामक धादी में बहुत उत्पन्न 
दती है । 

होसल्लो नगर मे एक भरना है जिसका जल नेक 
शाखाश्रौ म विभक्त दै, लाग इस जरू को सिचाईके काम 
मे श्रधि खाते हैँ । प्रङृत्ति शीतध्रधान है, वफ रार पालेका 
सदा श्रधिकार रहता है । मलुप्य स्वभाव सेटीश्रेठिदिल 
क श्रारः दुष्ट होते है, चालाकी ओर दगावाजी इनका साधा 
र्ण काम है । ये चियाश्चर कारीगरी से येम करते है तथा 
जादू-मच मे वडी द्तता प्रदशित करते है परन्तु इनका उदेशं 
उच्च ॐटिका नदीं हाता) 

न मालूम कितने शब्दं का पाठ ये ज्लोग नित्य पति किया 


किनारेवाटा 'गुजरिस्तान' मानते हेज येल्मी (एःगल्ण)ो का 
योजक है 1 

१ गजनी की दृदृता के लिए देखा कनिघम सार कीराय 
(ग) ४, 7 41, 42) 

२ सममे नटी खाया यदह क्या वस्तु । 

* रामेनड्‌ ? (णलः) 
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करते है । इनकी भाषा शारः क्िखावर श्चन्य देशों से भिन्न है । 
भ्यशे फी धकवाद्‌ करने मं ये भ्रसिद्ध हे। जञा कुद ये कते हे 
उसमे सचा फा श्रेश॒विल्कुक नदीं हाता, श्रथवा बहुत 
थोडा हाता है। यथपि यहा के लेग सैकां भूतप्रेत के 
पूजतेहै ता भी स्त्नयी की बडी प्रतिष्ठा करते हे । यहां षर 
क सौ सधाम है जिनमें ठेगभग १,००० साघु है जा महा- 
यान-सम्धदाय फा श्वघ्ययन करते हे । यहा का शासक सा 
शरीर धर्थिषठ हे तथा श्रनेकानेक पीट से राय्याधिकारी 
चला श्राया है) धाभिक कामे में खूव परिम करता दहै, 
सुशिक्लित है, शरोर चिद्या का प्रेमी है । यदा को$ दस स्तूप 
श्रशोक कै वनवाये इ है श्रार वीस देवमम्दिरि भी है जिनमे 
छनेक जाति के ज्ञोग उपासना करते हे 1 

विरोधियो मे सीयैक लोर्गो की सस्या श्रधिकदरे।ये 
लय क्षृण देवता की विन्चेप उपासना करते द । पूरवैकाठ में 
यद्‌ देवता कपिश फे श्ररुण नामक पहाड से य्ह पर श्राया 
था श्चोर दस राज्य फे दक्तिसी भाग में सुनगिरिर पर स्थित 
इृश्रा था । यद दैवता जैसा ही कटिन है बेला दी मलाभी है) 
जिस प्रकार करुद्धं देकर षग को हानि पर्टुचानेवाटा है 
उसी रकारः विश्वास के साथ उपासना करनेवाले की कमिना 
भी पूरी करता दै! इखक्तिए दूर तथा निकटव्तां क्ेग 
उसकी वडी भक्ति करते हे । चङ शोर छेष सव लग उसका 
भथ मानते है! इस देश के तथा शरन्य देशो के राजा बडे 


+ तीक काग के दृचान्त के लिए देखो दर साहवयकी 
हण्ड जक । 
१ श्ुस पदा कै दृत्तात्त के ए देखो भाग ३ श्र° १1 


2५४ हण साग क्रा भ्रमण-बरुत्तान्त 


श्राद्मी तथा साधारण लाय प्रत्येकं श्रानन्दोत्लव पर, जिसका 
करई समय नियत नहीं है, इस स्थान पर श्नाते है, शरार सोना 
चादौ वथा श्म्यान्य वहुमूर्य वस्तुं मेर करते द जिनमे 
में, घोडे इत्यादि अनेक प्रकार के पाठत्‌ पशु भी देते दे। 
जञा कुचं चडावा हता दै उसमे सचाई श्रोर विश्वास कौ पूरौ 
रुक हाती है । श्रार यद्यपि यहां की भूमि सन वदी से 
की रहती है श्रारः घाटियां मेड श्रार घें से भर र्ती दह 
तमी किसी व्यक्ति को उनके द्युमे तक का रोभनहींदा 
सकता । दन वस्तु को श्रत्यन्त पुनीत सममः करल्तोग 
इनसे सदा चचे रते हे । वियोथी ( तीक >) श्पने मन का 
वशीभूत करके श्रौर तन के कष्ट देकर वडी तपस्या करते 
हे, जिस पर प्रसन्न होकर ठेवत्ता उना ङु मन चता देते 
ह । उन मो के ध्योग सेवे रोग वीमारी को हटा सकते है 
श्रार रागियो को चद्धा कर सकते है । 

गर्हं से खगभग ५०० जी उत्तर दिशा मं चल कर हम 
"फोलीशिसखट अन्नन' देश मे पर्हचे । 
[4 १ ह 
केालीशिखट अङ्गन' (पशुस्यान या वर्दस्यान ! ?) 

यह्‌ राज्य रगभग २,००० ली पूर्वं सै पिच श्रौर १,००० 
ली उत्तर से दक्तिण की श्चार है । राजधानी जिसका नाम 
उपिन (दुपिश्रान) है रण्ली के घेरेमें दै) भूमि शरोर मनुष्या 
का श्राचरण टीकः खुकचवालां के समान है, कवक पामे 


\ पाणिनि भी पस्थान काडष्धेख करते है 1 प्रं छोग ठकू 
जातिकेयैजे इस धन्त में निवास करते यै ( ९-२-१ १७) ( बह 
स्सहिता १४-१म) वेर साहव च्रफगानिष्तान की जातिमेा मेँ पराची 
लेषो का उरलेख करते द (31@ , [ 140), 
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शन्वर है । धरति शीतरधान है । वषट बहुत पडती है । 
निवासी स्वमाव सेदी दु न्नर भगडाल हे राज्ञा जासि 
को तुक है । लोग उपासना ॐ तीनों घडुमूत्य पदार्थो पर 
दढ विश्वास रखते हे । राजा विद्या की प्रतिष्ठा श्चार विने 
का सत्कार खय करता है । 

इस राज्य के पूर्वोत्तर पदां आर सद्यो को पार कर 
फे तथा पपिशिदेशकी सीमाके कितनेदी कैट चेरे नगरीं 
भरहेति हप इम एक वड़े पदाडी दरे तक श्राय जिसका 
नामपेालता तिन (चर सेन >)\ है शरोर ज्ञा हिमालय पाड 
का भाग है ! यह पहाड़ी द्यं बहुत ऊभ्चा है, इसके करारे 
जद्धली श्रार भयानक, रास्ता पेचीद्‌, धर गुफाे श्रनेक हैँ । 
याना करनेवाले को यदि कभी गहरी धारो मे जाना पडता 
हैते कभी अवी चोरी पर चढना पडता हेज वफसे 
ढकी हेती हे । यद की वफ गहरी गरभी में भी नदीं गलती । 
इस वर्फः परः वड्धी सखरावधानी से पैर जमा जमाकर चलना 
पडता है, श्रार तीच दिन के उपरान्त द्र के सवसे ऊये 
स्थान पर पर्हचना दाता दै । यद फी वर्फालि टया श्रयन्त 
खडी शेष बहुत जोरदार हती हे जिससे वफ के देके लुदक 
लुढक कर धारमे भर जतिहं। इख मागं से जनेचाले 
याची क किसी स्थान पर विश्राम करने का साहस नोह 
सकता । चक्षार फार कर उडनेवाले पत्ती भी उस स्यान पर 
नदीं ठहर सकते, वस्व सया वधि हुए निकल जाते हे श्रार 
फिर नीचे जाकर उडतेषटे) जम्बरू्धीप मरम यष्टी समसे 


१ हिन्दु पहाद का यष्ट दुरा कदाचिद्‌ उड साष्ट" कथित 
शवक द्रा दे । (05605) "7 2974)पड १३,००० फीट ऊद! 1 


४ 
1 


दश्‌ ह्ुएन साग का भ्रमणएवत्तान्त 4 
ऊची चारी रै । इसके ऊपर कोई भो वृत्त नदीं दिखाई पडता 
केवर चकन क सिरुसिले जङ्धली चत्तो के समान चले 
गये दहे) 

श्नर तीन दिन चरुकर दम दर से नीचे उतरे श्र 
'प्ररट जेप" मे श्राये । । 


अट लोपो ( अन्दर स्नाव!) 


व॒देला२ देश का प्राचीन स्थान यदी है । यह देश कगभगं 
३,००० ली कै घेरे म ओर राजधानी १४ या १५तीकेषेरेमं 
है । यदा का को मुख्य शासक नहीं दै, तुकं लोगे! का श्रधि 
कार है | पहाडश्रार पहाडिर्यों जजीर के समान बहुत दूर 
तक चली गई दै जिनके मभ्य मं घारि्यों ह] ज्ञोतनेवोने 
योम्य भूमि वहत कम है । जलवायु वडी ही क्टदायक है । 
श्रधी श्रार चफृः के कारण यथपि वडी सर्दी श्ररः तकलीफृ 
रहती दै ता भी ज्ुताईवेश्राई श्चेर पैदाचार देश में श्रच्छी 
देएती है । फूल शरोर फर भी बहुत देते दे ! मचुप्य दु र 
कडार दे । साधारण न्नाग श्रसम्बद्ध मागीं हं, उनका सच भूः 
काक्ञान नदींै। लोग विया सेरेम नदीं करते केवर भूत प्रेतो 
की पूजा करते हं ! वडुत थेड़े खोगं बुद्धधभे पर विश्वास 
कस्ते हं । कोद तीन सघासाम श्रर थेड़ेसे साधुर ञे महा 
सधिक सस्था के सिद्धान्तो का श्रलुकरण करते हे } श्रशोक 
का बनवाया इमा पकस्तृपमीदै 

य्ह से उत्तर-पश्चिम फा चलकर हम पक धारी में परटुचे, 


१ देखो माग १, श्र० १, 
* भ्र्थात्‌. तसारी जाग, देखो माग १, श्र० 9 ५ 
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फिर एक पदाडी दर्द के किनारे किनारे कद वरे चारे मवा 
सें हकर श्रोर कगमग ४०० ली चरख्फर हम कथा सिरे" 
पर्वे । 

करोह सिरो ( सौस्त' } 


यह भी तुरो देश की प्राचीन भूमि रहै । इसका लोत्रफक 
३५००० छी श्रीर साजधानी का कगभग १० ली हे ! इसका कोई 
मुख्य शासक न्दी हे, चर्च लुकं लेग का श्रधिकार है । यदह 
भो पदाडी देश है श्रर इसमे भी बहत सी धारियां र इस 
कारण यद की मी वायु वर्फटी तथा शीतप्रधान दहै ) यर्दो 
श्मनाज हुव उत्पन दावा है श्रीर पर फल की भी बहुतायत 
रुदती है । भयुम्य भयानक श्रार इखदायी दै । इन लागा के 
किप के कानून नहीं दै । के तीन संधासयम श्रार बहुत 
थेडेसाधुदहे] 
यहां से उत्तर-पश्चिम मे पाडा का नांघते श्रीर घादियो 
छा पार करते दुष, कुछ नगो मँ कर कगभग ३०० कीक 
उपान्त हम हो नामक देश मे पर्हुते । 
हयेद इन्दुज्ञः) 
यद देश भी वुदेला कौ भाचीन भूमि दे । इसका को्फल 
खगभग ३,००० छी जार सुप्य नगर का १० ली रै । यर्दा 


कई सख्य शासक न है, देश पर तको फा श्रधिकार है । 
भूमि समथ श्रोर श्रच्ी तरद पर जाती येई जाती है, 


4 दस्यो भाग 9 अध्याय 9 । 
२ देखो भाय १ श्रप्याय १॥ 
४२ 06 


५ 


६ इपन साग का भ्रमण वृत्तान्त 


जिससे श्रनाज इत्यादि वहत उत्पन्न हाता रै । वृत्त श्रार 
भडि्यां वहुव है, फल -पूल की वहुतायत रहती है । भ्रङति 
केोमख श्रार सह्य दै । मद्प्यां का श्राचरण शुद्ध चरः शान्त 
है, परन्तु स्वभाव मे चुस्ती श्रर चाराकी वसी हई है । अनी 
चस पहनने की श्रधिक चाख दै । बहुत से लोग रलघ्नयी की 
उपासना कसते हे, थोडे से भूतमरेतो को भी पूजते ह । केष 
दस सधाराम श्रार करै सौ साधुर्दै ज हीन श्रार महा देने 
यानें का श्रष्ययन श्रेर श्रनुशीरनं कस्ते है । राजा जातिका 
तर्कं रै। लीदफाटक^ के दकतिणवाले छेटे छे राय्येों पर 
इसी नरेश का श्रधिकार है । इसकिए इसका निवास सदा 
इस पक दी नगर मं नदीं रहता, बल्कि यदह पत्तियों के 
समान पक स्थान से दूसरे स्यान मे ध्रूमा फस करता है । 
यद्यं से पूर्वं दिशा मे चलकर हमं सद्धलिद्ध पहाडां में 
पर्हचे । ये पहाड़ जम्बृद्धीप के मध्य में स्थित हैँ । इनकी 
दक्तिणी दद्‌ पर दिमाख्य पदाड दै । उत्तर मेँ इसका विस्तार 
गस्म समुद्र ( टेम भीर ) भ्रौर “सहस्रधारा” तक, परिम 
मे दोह ाउ्य तक ध्रार पूवं में उच (श्राच ) राज्य तक दै । पुर॑ 
से पश्चिम श्रौर उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार प्राय. वय 
यरः ही है । यह कर हजार ली है! इन पटाडो मे कई सौ 
उन्ची-ऊ्ची चेरिरया रर श्रेधेरी धारिय है । पाड का 
ऊच भाग चफुं के चलनं श्चार पाले के कारण भयानक है । 
उडी दवा भरव वेग से चरती है । यरा की भूमि मे पियाज 
वहुत उत्पन्न दोतादैयाता इसलिए श्रार या इसरलिष, कि 


१ लैष्टफाटक के चृत्तान्तके किए देखो साग ¶ श्ध्याय $ 
० २२, २२ 
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=, 


छन पहादा की चेदियं नीले दरेण की हे सका नाम 
सद्गखिद्न^ है) 

यरा से छगभग १०० ली पूर्वं द्वेणा मै चलकर हम 
“मङ्घकिनः राज्य में प्ते । 


मङ्गङिन ( सुज्जन ) 


यद तद्यो देश का प्राचीन अधित देश षे) शसक 
सधफठ रगभग ४०० ली श्चेर मुख्य नगर का १५ या १६ ली 
है। भूमि श्रर मचुप्यो का श्राचर्ण श्रधिकतर हीह देश 
बालों के समान है। केषर सुख्य शासक नही है । तुर्क लोगो का 
श्रधिकार दै । र्हा से उत्तर दिगशामे चरर दम श्चालिनिः 
देश को पर्वे! 
पलिनि ( दङ्कः ) 


यह देश भी तुदोले का प्राचीन भरन्त है । तथा श्चक्सस 
नदौ के दोनें किनि पर पेखा हश्रा है ) इसा पोनफर 
गभ ३०० ली र मुख्य नगर करा श्छ्या १५ ली दै। 
यषां की मि श्रेर मलु्यौ का चलन व्यवहार इत्यादि हद 
देश से बहुत खु मिकता ज्धरूता है । 

य्ह खे पूरे दिशामे चरछफर दम शेख" पर्हचे । 


१ सद्भि पदा के किद्‌ देखो भाग १ श्रध्याय $| 
च मङ्घकिनि केषु देषो भाग १, अ०१॥ 
३ इस देश फे चत्तान्त के लु देखो भाग ३, श्र १1 


दद० हन सांग का च मण-वृत्तान्त 


दोलोह्‌ ( रच )' 

यद देश तुद्ालो का प्राचीन भाग रै । उत्तर मे इसकी इद्‌ 
श्रक्सस मदी दै । यह रुगमग २०० ली त्े्नफकरूमं है । मुख्य 
नगर का तेचफं श्या १५ ली है । भूमि कौ उपज 
शरीर मस्य का चलनज्यवहार हह दश से बहत मिरता- 
छलक्तारै। 

मद्धकिन देश से पूरव मे ऊंचे ऊचे पदाडी दयँ मं चलकर . 
शरार गहरी धारिय मे घुस्ते श्रारं श्रनेक नगरों श्रेोर जिर 
मे हेते हप लगभग ३०० खी चलकर हम “किलिसिमेो' दशमं 
पर्हुचे । 

किलिसिमो ( खरि्म सयवा किमः) 

यह देश उल का भ्राचीन भाग रै पूरव से पर्चिम 
तक १,००० खी शार उत्तर से दक्षिण तक ३०० खी के वीच 
मे बिस्तीरं है । राजधानी का चेत्रफर १५ या श्द्टी दै, 
भूमि श्चर मदष्ये का चटन-उ्यवहार ठीक मद्धकिन फे समान 
है, केवल ये लोग क्रोधी अधिक है) 

उत्तर^पूव म चकर दम "पेाल्िदा राज्य में पहुचे । 


पोनिदहा ( बोलरः ) 


यद देण तालो का भ्राचीन भाग दै । पूरं से परिचिम तक 
यद्‌ रुगमग १०० खी शन्रर उत्तर से दक्षिण तक कगमग ३०० 


१ देग्वो माग ३, श्र १॥ 
२ देखो भाय १,० १। 
*६ देखो माग १, श्र० १ । 


चार्हरवाँ श्रध्याय ६६१ 


खी है । सस्य नगरः का क्फ ठकगमग २० खी दे । भूमि 
की उपज श्रार लोगो का चन व्यवहार इत्यादि किठिसिमे 
के समान दहै । 

किलिसिमे के पूर्वं पहाड़ श्चौर धारिय को नाधकर खग- 
भग ३०० ली जानें के उपरान्त हम ष्हिमोतक्षा, देग म 


पटच । 
हिमेातसल ( हिमतल) 


यह दै तुदोखो देशं का श्राचीन भाग दहै। इसफा केव 
फट ३०० छी है । इसमे पदाड श्रार धारिय बहुत है । भूमि 
उत्तम शरोर उपजाञ तथा श्रन्नादि की उत्पत्तिके येग्यद। 
यहां पर गीत ऋतु में गेषं बहुत उत्पन्न देता हे । सव धकारः 
ॐ च्रत्तभी यीं होते तथा सव भरफार फे फल्प फी 
वह तायत रहती है । प्रति शीतल श्रा र म्यो का श्राचरण 
दुता श्रर चालाकी से मरा दश्रा दै । सत्य शरीर श्रसत्य मं 
क्या मेद्‌ है यह लोय नहीं जानते । इनकी सरत भदी दोची है 
शरोर उससे कमीनापन' रपफता हे । यदा के खो्गो का चरन 
भ्यवहार, सभ्यता फा स्वरूप, इनके ऊनी, रेशमी धरार नमदे 
के व्र श्राटि सव यातं तुकं लेग के समान है। यर्दाकी 
खिर्या श्रपने शिरोवसर के ऊपर रगभग ३ फीट ऊचा खुकड्पी 
कांपकसीगर्गा लेती ह जिसमे श्रगले भाग मेदे शाखं 
हती है जे उसके पति ॐ माता पिता की सूचक दती दे। 
ऊपरी सग पिता का सूचक शरैर निचय सीगमाताका 
सूचक दाता द । इनमें से जिसका भथम देदान्व हेता हे उसी 
क्रा सूचक पक सींग उतार दिया जाता दै । दीनोंफेन, ^~” 
रहते परः फिर यह शितेमूषण धारण नदी किया जाता |," { ' 


1 


ददर इषन सांग का भ्रमर चुत्तान्त 


शख देश का प्रथम नरेश शाक्यवंशीय^ था । यह वडा वीर 
श्चार निर्भय था! संद्धलिद्ध पाड के पर्चिमवाले रोग 
प्रधिकतर उसकी सत्ता के श्रधीन थे। सीमा पर के लाम 
लुकं छग फे सन्निकर ये इसलिए उनकी रीति.रस्म निरुएटदे 
गई थी, श्रार उनकी चढाद्रयों से पीडित रोकर रोग श्रपनी सीमा 
परः रहमेवाङो की सहायता किया करते थे} इस कारणं इस 
राज्य के निवासी भिन्न भिन्न जिलों मं विभक्त थे । वीस खुद्द 
नगर घना दिये गये थे जिनका श्रकग श्रखग एक एक शासक 
था। लाग नमदेके वने हुपखेमौ मे रहा कस्ते थे श्रः धूमने-' 
फिरनेवाठे रोगे खानावदोशो के समान जीवन व्यतीत 
कस्तेथे। 

इख राज्य के परिचिम मे “किकिसिमो' देश दै । यो से 
२०० छी चरु करः हम "पाटो चद्धनः देश मे प्च । 


पोटो चङ्गन ( बदर्णः ) 


यहदेश भी तुहेलो देश का पाचीन भाग है| इसका 
घो्नफर कगभग २,००० ली श्रर राजधानी, जा पदाडी ठ 
पर वसी डदै, ६्याऽखीके घरेम है। यददेश भी पड 
श्रार घारियेों से चित्र-मिन्न दै । सव श्रार बवाल श्रोर पत्थर 
फले दप है । शमि मं मटर श्चार गोहः उत्पन्न हाता दै 1 यर, 
श्राङ्‌ रार वेर आआादि की भो श्रच्छी उपज होती है । भरति 
श्रत्यन्त शीतर दै 1 मुष्य चालाक शोर दु हँ । इन लोगों 


¶ कदाचित्‌ यद उन्दी वीरोमे सै कोई दो जे कपिलवस्तु से 
निकार दिये गये भे। 
* वेसो भाग ३, श्र०१। 
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की रीतिर्या सम्बद्ध ह} खोगौ को छिखने-पदने श्रथचा 
शिल्प का शान नदीं दै} दनकी खर कभीनी श्र भदौ 
है । श्रधिक्षतर उनी चख पदिनने का चन रै } का 
तीन या चार सधासाम दहै जिने श्चनुयायी बहत धेषे 
है । राजा धर्मिष्ठ श्रर न्यायी हे, उपासना ॐ तीन 
पुनीत श्रो की वडी मक्ति करता है। 

यरो से दक्षिण.पूर्वं जाकर, पदाडो श्रार घारियों का पार 
करफे, रछगभग २०० ली चलने के वाद्‌ हम “नपकन देश 
के पहुचे । 

इन पोकिन (यमयान!) 

यह देण तुरो देश का भाय रै ! इसका चोच्रफल लग- 
भग ९,००० ली श्रर राजधानी का ठगमग न्ती है । देशम 
पदा भ्रार धायियों की पक टकर सी चको मर है जिसे 
ञेतने वेने योग्य भूमि की कभी द । भूमि फी उपज, परति, 
शमर मचु्यौ के चरन-व्यवहार शादि म पेटोचङ्कन देश से 
क थोडा दी मेद्‌ रै । मापाके सवर्प में भी बटूत थेडा 
श्नन्तर है । खजा स्वभावत, करर श्रेएर कुटिल दै, उसके सत्या- 


सत्य का कुं भी जान नहीं दै 1 ष 
र्हा सुव मे पदाडों श्चेर धारिय फो पार करते 


हु, पतकतै श्चार कष्टदायक मागे से, खममग ३ण््ली चट 
कर हम "पियूटन्ननः देश के श्राये । 
कुर्न )} 
¶क्दलङ्गन' (कुरु) 


यद देश वुदेष्टो का यक आचीनं भाग है । देसका तते्रफल 


१ देखो माग $, च ०१॥ 
ग दरी माय १, ०१८ * 4८ 


६६७ हुपन सांग का स्रमणन्तुखान्त 


ख्यमग २,००० ती दै । भूमि की उपज, पाड श्चार घिया 
प्रकृति श्चेर ऋतुः श्रादि दनपाकिन राज्य के समान है । इन 
रोगों की रीति-रस्मो का कोई नियम नहीं है। ये स्वभावसे 
कर शरोर धूतं है ! श्रधिर्वर लोग धस कौ सेवा नदीं करते 
बहुत थोडे खोग है जा बुद्धधर्म पर विश्वस करते है । मनुष्या 
का रूप अद्या ओर वेड है । ऊनी चख का श्रधिक व्यवहारं 
होता दै 1 य्दा पर पक पदाडी शुफा है जिसमे से बहुत सा 
सना निकर्ता है । लोग पर्थ्या को ताड ताड कर साना 
निक्राठते हे । यददो पर सघाराम बहुत कम है श्चार साधुता 
कदाचित्‌ दी केदै हे । साजा धर्मिष्ठ शरीर सरलह्दय का 
व्यक्ति है । वह उपासना के तीनों पुनीत अगो की बडी भक्ति 
कर्ता रै। 

यहा से पूर्वोत्तर मे पक पदाड परः चटढकर शरोर घायियां 
क्री पारः कर्ते हण, भयानक श्रः ढालू मामं से छगभग ५०० 
ली चरु कर हम "टमोसिरौदरी, राज्य मं पर्हचे। 


टमो सिरैदटी (तमरस्थिति {)¶ 


यह देश दे पाड के मध्य मेह ओर तुद्ाखो का पक 
श्राचीन भाग है । पूर्य से पश्िम-तक इखका विस्तार १,५०० या 
१,६०० ली श्चर उक्तर से दक्तिण तक ध्या की है| इसका 
सवसे पतला भाग पक खी से श्धिक नहीं. हे । यह श्रक्लसं 
नदी के किनारे उसके वदाव की श्नार पौरा चछा गया है, तथा 
यह भी ऊँची नीची पदाडियो से छितर वितर है । पस्थर शरार 
चालू चासें शरोर भूमि पर फटी इई है 1 दवा वफींखी सदं 


१ देखो माग ५, श्व०९। 
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शरीर वच्ेजार से चलती है! यद्यपि लोग भूमि की जोतते 
चेत्तेहेत्ताभी गे श्रेर ्ररहरः बहुत थोडी पैदा हेती दहै। 
दुत्त धेष्धे ह परन्तु फल श्रार ए वषत दते ह } यर्हा परः 
थोडे वहुत पाले जाते हैँ । ये यचपि वैष कद फे हेते हे पर्नं 
बहुत दुरः तकः चते जाने प्रर भी थकते वहुत कम दं । मयुष्या 
फे चरन व्यवहार मँ थतिष्ठा का लिहाज विल नदीं दे । 
लोग क्रोधी श्रार कुटिल प्रकृति के है, श्रार सुरते दी श्रेषर 
कमीनी दै । ऊनी वस्र पहमने कीचाट रै। इनलोर्गोकी 
श्राखे चील रद्र गी हैँ इस सवव से इन रोगो काः दुक्त दरश 
धा से पार्थस्य स्पष्ट प्रतीते हाता दै । केर दस उधासाम दै 
जिनमें बहुत थेडे साघु निवास करते हे । 

साज्वानी का नाम हान श्रयो है । इसके मध्यमे इसी 
द के फिसी पाचन नरेश का वनवाया दुश्रा पक साया है । 
यदह खधाराम पाड के पाव खाद कर श्चारः घा्िर्या पाट कर 
यन्ताया गया है । इस देश ॐ धाचीन नरेश बुद्धदेव के भक्त 
न थे। वे विरोधियों के समान देवताश्मौ के लि यत्त 
श्रादि किया करते थे, परन्तु इधर करई शताच्छियो से सदय धर्मं 
क शक्ति का प्रचार हा गयां है 1 भार्म्म में राजा का पुनज 
उसको शरद्यन्त व्याया था, वीमार्दा गया । सेव प्रकार की 
उ्मोत्तम श्रौ पधियो शेर उपायों फे हेने पर भी उसा ऊच 
खाम न हृश्रा ¡ राजा अत्यन्त दुखित्त होकरः श्यपने देवता के 
मन्दिरः में पूजा कर्ने शीषर वच्चे के श्रारोम्य होने की तद्वीरः 
जानै कै हिय यया । मन्दिर के पधान पुजारी ने देवता फी 
श्र खे उत्तरः दिया, “तुम्हारा पु श्रवश्य श्रच्छा ह जायगा, 
तुम श्रपने चित्त मे घे रङ्खा ।* सनः इन शव्द फो सुनकर 
चहुत भरसन्न हागया श्रौर मकान की शरोर चर दिया । मागमे 


दददे इएन सांग का भ्रमण-तरत्तान्त 


उसकी मेर पक श्रम से हुई जिसका रूप भभावशाली शरोर 
चेहरा तेज से देदीप्यमान हो रहा था । उसके स्वरूप श्रीर 
वस्र पर विस्मित होकर राजा मे उखसे पल्ला, “श्रापका 
श्रायमन करदा से हाता है ओर किधर जाने का विचार हे?" 
श्रमण पुनीतपद्‌ ( अरहर ) के प्राप हो चुका था श्रौरः बुद्ध 
धम के श्रचार का इच्छुक था, इसी लि उसने अपरन ठम 
शरीरः स्वरूप इस धकार का तेजामय चना रक्खा था, उत्तर मं 
उसमे कहा! “मै तथागत का रिप्य हूं श्रार भिद कदलाता 
है 1," सजा जञा बहुत चिन्तितो रहा था एक-दम से पद्ध 
वैा कि मेय पु श्रल्यन्त पीडित है, मै नहीं जान सक्ता कि 
दख स्मय वद जीता है या मर गया (क्या वह श्रच्छादे 
जायगा ?) श्रमण ने उत्तर दिया, “श्राप चाद ते श्रापके मरे 
हप पुरखे मी जी उदे, परन्तु श्रापके पुन्न का वचना कठिन 
ह 1” राजा ने उत्तर दिया, “सुभरो पक दैवी शक्ति ने विश्वास 
दिलाया है कि वह नदी मरेगा श्रोर श्रमण कहता दै कि वह 
मर जायगा, इन देनो धममाचा्यो में से किसकी वात पर 
विश्वास किया जाय यह्‌ जानना क्ररिन रै 1” भवन में श्राकर 
उसका विदित दृश्रा कि उसका प्यास पुत्र मर चुका दै। 

उखे शव कै छिपा कर श्रार चिना श्रन्तिम संस्कार 

इप, उसने फिर ज।कर मन्द्र के पुजारी से पुत्र के श्रायोग्य 
के चिपय मे पद्ध । उत्तर मं उसने कदा, “चद नदीं मरेगा, 

बह थचश्य श्चच्छा हो जायगा 1» राजा ने क्रुद्ध हकर उसका 

पकड लिया श्रर श्चच्छी तरह से बंध कर वडी उट फटकारः 

फे साथ कदा, “तुम रोग वड प्रोखेवाज हो, तम स्वग ते 

धर्मिष्ठ होने का वनाते दो परन्तु परले सिरे के भटे हो । मेरा 

पुश्च ता मरः गया श्चार तुम कते हो कि वह अचद्य श्रच्छा 
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हषं जायया । यह भरट सहन नदीं हौ सकता, इखलिप मन्दिर 
का पुजारी मार डाला जायगा श्चर मन्द्गि खाद्‌ डाटा 
जायगा ।'* यह कद कर उसने पुजारी कै मार डाठा धर 
मतिं को छेकर श्रस्छस नदी मै फक दिया। खौरने पर 
उसकी भेट फिर धमण से हुई । उमके देखते दी वह गद्गद्‌ 
हो गया श्रौर भक्तिपूर्यक दण्डवत्‌ कफे उसने निवेदन 
करिया, “ध्रसत्य सिद्धान्ता के श्रदुसार मे श्रसत्य माम का 
पथिक ह, श्रौर यद्यपि मे बहुत दिनं से इसी ज्रम चक्र मे पडा 
हुश्रा हँ परन्तु श्रव परिवतंन का समय आगया । मेरी प्राथना 
है किछृपा करके श्राप मेरे भवन का श्रपने पदापंण से पुनीत 
कर दीजिप) श्रमण उसके निमन्वणए फा स्वीकार करके 
उसके साय गया । सतकसस्कार समाप्त दो जाने पर पजा ने 
श्रमण से कहा, “ससार की दशा चिन्तनीय दै, सत्यु श्चार 
जन्म की धारा बरावर चला करती है, मेरा पुत्र वमार था, 
मेने शस चात के जानना चाहा कि चह मेरे पाख स्देगाया 
सभसे श्रग हे जायगा । चरे लेर्गो ने कदा वह श्रवकफ्य 
शछच्छा हा जायगा परन्तु श्रापने जा शब्ड उच्चारण कयि थे वे 
छीर ण क्योकि वे गूटे नहीं थे । इसलिप श्रापजा ध्म 
के नियम सिखारयेगे वे श्रवश्य आदरणीय होंगे । मेने बहुत 
धोखा खाया, श्रव रूपा करफे समके श्रमीकार कीजिपु श्रेष्ट 
शछमपना शिष्य वनाद ।” इसके श्रतिरिक्त उसने श्रमण से पक 
सथाराम वनने कौ भी पाथना की, श्रर उसकी शि्ता के 
श्रचुखार उखने इख सघाराम के वनवाया । उस समय से 
श्रव तक वुद्ध-धर्म फी उक्ति दी इस देश में हाती राई दे । 
प्राचीन सघायम के मध्य में एक चिदार भी इसी श्ररहरे 
का यतयाया हुश्रा है । विहार के भीतर बुद्धदेव की प्क 
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वापाण-प्रतिमा है जिसके ऊपर युलम्मा किया हुश्रा तवि का 
पज चढा दै रार जे वहुसूल्य सला से श्राभूषित दै । जिम 
समय जलग इस मूतिं की भ्रदक्तिणा करने कगते हं उस समय 
वह प भी भूमने रुगता दै शरीर उनके उहरने पर रक जता 
है । पुराने लैरगोँ का कहना है कि पवित्र मदधप्य की ध्राथैना के 
श्रज्वसार दी यह चमत्कार दिखा देता है । कु छोग कर्ते 
है कि के युत यंच टी इसका कारण है । परन्तु डस पत्थर 
की दीवारोौ का निरीच्तण करने ओर लोगों के कटने के चरस 
सार जांच पडतारु कर्ने पर भी इस वातं का जानना कठिन 
है कि दसम क्या भेद रै । 

शस देः के छोडकर रार उत्तर की श्रोर एक वड़े पाड 
का पार करके दम “श्िकदनी' देश मे पचे । 


शिकदनी ( शिखनान ) । 


इस देश का प्तेचफल ठगभग २,००० जी छोर मुख्य नमरः 
काश्यादेलीदै। पटाड श्रार घारि्यां श्ेणीवद्ध वर्तमान 
द । वाल शरोर पत्थर भूमि पर चटके हप है । मटर शरोर गे 
बहुत दाता है परन्तु चावर थोडा । दृत्तं कम दै, श्रार फकः 
पुट भो विशेष न्दी दते । भरङूति वकीली शीत दै । मचध्य 
भयानक श्र वीरहे। किसीकी जान क्ते लेना ्रथवा वट 
मार करना इनके लिप ङ्ध चात दी नदीं । शुद्धाचरण शार 
न्याय सेये लोग विलक्ुक श्नजान दहे, ये सत्याससय मे भेद 
हीं सममते । दस श्रोचरणं से भविष्य में इनके कया खख- 
दुख हणा इसके विषय म ये भरके हप है । इनको कुं भय 
दतो केवर वर्तमान कालिक दुख का) इनके स्वरूप श्रोर 
शद्ध श्न से कमीनापन सत्टरूता है ! इनके यख उन श्थवां 
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चमे के होते है । इनकी लिखावट तुकं लोगों कै समान है 
परन्तु भाषा भिन्न है। 

रमोसिदैरी+ राज्य के दक्षिण में एक वदे पहा़के ्रिनारे 
चकर हम शद्ग" देश का ये । 

शङ्गमी ( शाम्भी ?) 

इख देश * का प्ेचरफर ठकगमग २,५०० या २,६०्०् खी है} 
यद्‌ दैश पहा श्रार घारियेों से चिन्न भि्नदै। पटाद्यिकी 
चाई समान नदीं है । सव प्रकारका श्रनाज वया जातारहै 
परन्तु मटर श्रोर गे वहत हेता है । श्रगूरः भौ बहुत उत्पन्न 
होता है। पीले र्न का सखिया भी इस देण मेँ मिरुता है। 
कग पाडी काट कर श्चर पत्थे को तोड कर इसके 
निकालते दै । पदाडी देवता वड़े दुटश्ररं निद॑य है, वद 
सज्य फा तदस नहर करने के किए बहूधा उपद्रव उगया 
करते हे। 

इस देश म जाने पर उनक्ते चिप वलिग्रदान करना 
पडता है तमी जाने श्रानेवाले व्यक्ति कौ भलाई है सकती 


¶ इट्ठ साव की दैण्डडुक के श्रयुसार मेसिर्ेदी (तमस्थिति) 
षार प्रदेश का एक सूया था जिसके निवासी श्रपनी शूरता के चि 
भषिद्ध ये ! तमस्थित्ि शब्द्‌ जक्तियन सादय ने सन्दिग्ध रूप से निश्चय 
च्या श्रीर उसी को कदाचित्‌ टक सहव ने मी माना हे 1 

ॐ यदी देश है निस पर, शाक्यवशियेा ने दश से निकालि जने पर 
श्राकर श्रधिकार किया था । छखियन साहब इसको "साम्भीः कते दै 
शरीर माग ? श्रध्याय ६ मे शाम्बी शब्द्‌ श्राया है। इटर साष्टव इस 
रान्य का साक्यर्वरी द्वारा सस्थापित मानते टं श्रैर इसका स्थाम 
चिवात्द कै निकट कहते है + क 


ग 
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है । यदि वदिप्रदान न कियाजाय तो देवता ल्लोग रश्राधी 
रार वफ से यात्री पर हमला कस्ते हैं । प्ररूति अच्यन्त शीतछ 
है, मदप्यो मे फुतीलापन, सचाई श्रर सीधापन वहत दे! 
इन लेागोँ के चलननन्यवहार भं कोर भी न्यायादमोदित नदीं 
है 1 इनका ज्ञान थाडा श्चोर इनमें शिल्प-सम्बन्धी योग्यता का 
श्रभाव है । इनकी लिखावर तुला देश फे समान है परन्तु 
मापा में भिन्नतादै। इन रोगो के वख अधिकतर उन से 
वनते है 1 राजा शाक्यवशी है, वह बुद्ध-धमे की वडी भतिष्ठा 
करता है । लोग उसक्ता श्रनुकरण करते हैँ श्रर उस पर 
वहत विश्वास रखते हैँ । कोई दो सधाराम शरोर वहत थोदे 
साधुहे। ध 

देश की उत्तरी-पूर्चौ सीमा पर पदां श्रार धाथियोंकौ 
नोंघते, भयानक शरोर ढालू मार्ग से भ्रमण कस्ते हप छगभग 
७०० ली चरने के उपरान्त हम 'वेमीलो' ( पामौर^ ) धारी 
तक पर्हुचे । इसका चिस्तार पूर्य से पचिम तक ९,००० ती 
श्रार उत्तर से दक्तिण तक १०० ली है । इसका सवसे सिक्ुडा 
भाग १० से श्रधिक नही है । यह्‌ वर्फ़लि पदाड़ां मेँ स्थित 
हे इस कारण यद्या की परङूति वदत शीतल दै रर हवा जोर 
से चरती दै । गर्मी शार वसन्त दोने तुशो मे वफ पडा 
करती है । हवा का जोर रात दिन समानसरूपसे कट देता 


१ ऽ ¶ 0 एमा (छकृण म कष्यणा ४0 
णपः, 281) के श्रनुसार पामीर खोकन्दी तुका शुष्द रै 
जिसक्ता चरथं ^रेगिस्वान' होता है । इस स्यान श्रौर यहा के रना के 
चन्त फे लिपु देखो एकु (© ० 2 281 ) शरोर 
पए०००ह 05णड, एवम) त 
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डे । भूमि नमक से गभिव श्रार वाल चथा कड््ध ते ्राच्छा- 
दित है । श्रनाज जे ऊद वोया जाता दै परता नद, आडी 
शार चद कम हे । रेगिस्तानी मैदान दूर तक कले चलते गये 
द जिनमें केई नदी रदता । 

पामीर धारी फे मध्य मं नागरहठद नामक पक यडी भीख 
है । इसका विस्तार पूर्वं से परिचम त छगभग ३०० ली 
शरोर उत्तर से दक्षिण तक ९० ली हे। यद महा सङ्गलिन्न 
पाड कै मध्य मेँ स्थित रहैश्नोर जम्बुद्धीपका केन्र मी है । यरी 
भूमि वहत ऊंची श्चोर जर विशुद्ध तथा दषस फे समान 
स्वच्छ है । इसकी गहराई की थाह नदी, भीख का रहन गदया 
नीखा श्रार जरु मीठा तथा सुस्वादु है । जल कै मीतर मच 
चि्य, नाग, मगर श्रार कल्ुण तथा जल के ऊपर तैरनेवाले 
पच्ती, वतख, हस, सारस श्रादि निवास करते ह! । जद्गली 
मैदान, तराई की अडियो श्रथवा वाल केवटे मे बडेवटे 
शछरडे छिपे प पाये जते है । 

पक ची धारा मील से निकल कर परिम की श्रे 
चती इ रमेोसिच्ैटी राज्य फी पूर्वौ हद पर श्रज्सस नदी मै 


¶ ह्न साग की याना दस स्थान पर प्रीप्मछतु ( कद्रचित्‌ ६४२ 
० } मे इ गी 1 शीत तु में सो यह सीट दाद फीट जम जाती है 
(०००७ 018, [ 236) परन्तु यरमी में कोट षर की वपू 
फट जाती ह श्रोर निरुयवर्ती पहादिर्या यफरहिते द जाती हे। यष 
श्यवस्था ( सिरमीज फे कथन फे चरनुमार, जे उष साहम फे सायधा ) 
जूत मास फे न्त में ष्टाती है जिन दिने ल प्र जट्वर प्ये का 
ड धाकर्‌ जमा होता है । अन्य वातो कै दिए देसो 31४८० 10० 
४0०६ 1, नड] रद्वा शर 165 ०९5 
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मिलकर पश्चिम के दी वह जाती है । इसी प्रकार भील कफे 
इख श्रारः जितनी धाराः वहती हे वे सखव भीं पर्रचिमकेो 
जाती है। 

भीक के पूव मे एक वड धारा निकर फर पूर्वोत्तर दिशा 
भे वहती हई क्डश देश कौ पर्चिमी सीमा पर पर्हुचती दै 
शार वहो पर सटा ( शीता^ ) नदी मे मिरुकरं पूर्वं की श्चार 
चह जाती दै] इस तरह पर फीरके वाई श्चारकी सव 
धारायं पूवं की श्रार दी वदती हैँ । 

पामीर धारी के दक्तिण मे पक पाड पार करके 
हम "पोल्ललेा (वोलोर,) देश मे पर्हचे । यहां सना शरैर 
चोदी वहत मिलता दै । सेने का रद्न रच्च के समान खाल 
देता है। 

इख घाटी का मध्य साग कराड कर दक्तिणपूर्यं कोाजाने 
से सडक परः को भी गोच नहीं मिरता 1 पदाडं पर चढ 
कर, चोटी के पक तरफ छैडते इष, शरोर वपु से मुकाविला 
कर्ते हप रखुगमग ५०० खी के “उपरान्त हम कप शअ्नटेा' 
साञ्य मं श्रये। 

कडपं नटो 


इस, देश का त्फ २,००० उ है । राजधानी एक घदे 


% प्रीता मदी के विपय में देखो भाग ¶ श्रध्याय $ जुलियन साव 
१० ता, 2 519 मे (णीताः नाम जिश्चय करते है जिसका श्रथ 
ष्ठ्ठा ह श्रौरजो चीनी कोप के श्रनुसार भी) 

२ कदाचित्‌ सिदरुती राज्य ्यर्टी" से मतखव है । देखो ऋनिघम 
( ००९१ ४ एणा७, क 2 , एण 1, [168 ) 


चारहर्वां प्रध्याय ६७३ 


पाड चदान पर वसी ई है जिसके पीठ गी श्रार शीता 
नदी द| इसका ते्रफल २० ठी है। पहाडी सिरुसिला 
चरावर पीला दृश्रा रै, घ्रारिरयो शरोर मैदान कमदहे। चाच 
की सेती कम होती हे, मटर श्चार अन्य श्रनाज च्छा पैदा 
होता हे । दृक्त बहुत वदे नहीं होते, फ श्रोर पएूक कम होते 
है । मैदानें म तरी, पाड्य शत्य शचार नगर उजदे टु है । 
मसुप्ये। फ चठन-व्यवदार श्रनियमित हे । वहत थोडे लेग 
श जे विदाध्ययन मे दत्तयित्त होते दै। मद्य स्वभावत 
कमीने शार बेहद हे पर हे बडे बौर श्रोर साहसी ! इनफी 
सूरत माभली शार भद्रौ है । इन चख उन के वने हेते हे । 
इनक श्रत्तर कण दशवारं मे बहुत मिलते छख्ते हं । बुद्ध 
धमै की प्रतिष्ठा बहत दीती दे इस कारण श्रधिकतरः खोग 
धमे का ध्यान रखते हैँ शरार श्चपने को सद्या प्रमाशिति करने 
का प्रयतत कसते है । केर दल सघाराम श्रार खगभग ५०० 
साघुदै जे सर्वांस्तिवाद-सस्था ॐ श्रजुसार दीनयान का 
श्रभ्ययन करते है । 

साजा वदुत धर्मि शरोर सदाचारी है । रलत्रयी की बडी 
पतिष्ठा कर्ता है । उसका स्वरूप शान्त हे । उसमें भिसः 
प्रकारः की नावरः नही, उसका चित्त उदार है शरोर वह्‌ चिया 
काप्रेमीदहे। 

सज्य के स्थापित दोनेफेदिन से बहूतसी पीटियां वीत 
स्युरी हे । कभी कमी खग श्रपने ता ध्चीनदेव गेन" इस नाम 
से सम्योधन करते है । पायोन कल मं यह देश, सद्नल्िद्ग 
पष्टाड कै मध्यम, एक निजंन धाश्च था। उन्ही दिनों कारस 
कै किस्ली नरेण ने पना विवाह ददान देश में किया । 
वधू ङी यात्रा फे समय मागं मे वाघा पडी, पूवं शार पश्चिम. 

४३ 


६७४ हपन साग का भ्रमण-इत्तान्त 


दोनो शार से डाक की फौज ने श्राकर घेर लिया] इस 
दश्ता भ लेग ने रजकन्या के नखान पहाड़ की चेरी पर 
पर्हुचा दिया जा श्रखन्त ॐच श्रेर मयावनी थी, तथा जिस 
पर चिना सीदही के पर्हवना कठिन था। इसके श्रतिरिि 
ऊपर श्चार नीचे अनेक रच्षस नियत कर दिये गये जे रात 
दिन पहरा देते थे । तीन मास के उपरान्त मेला शान्त हश 
धरर डाकृ ज्लोग परास्त दोगये । गदे से निचत्त होकर 
ज्तेोग घर की श्रार चलन ही घाल्ने थे कि उनो विदित इश्ा 
कि यज्कन्या गर्भवती है । ध्रधान मजी, जिक्वके ऊपर का्यै- 
मार था, वहत भयभीत दगया । उसने अपने साथियों से दस 
प्रकार कहा, "याजा ङी श्चाक्ञा थीकि मे जाकर उसकीखी 
से भेर करे । हमारे साधी जोग श्रापदा से च्वने कौ श्राशा 
मे,जे मागं म श्रा पडी थी, कभी जद्गरछो म वासर करतेथे 
शरोर कभी रेगिस्तानी मैदानो मं । सवेरे फे समय हम नदीं 
जान सर्ते थे कि शास के क्या हागा, दिन-पत चिन्तादी 
भे पडे रहते धे । न्त मं अपने राजा के प्रभाचसेहम रोग 
श्षान्ति स्थापन करने मे समथ दहा समे । दमलागघरकीश्चार 
प्रस्थान फरले दी चाले थे कि श्रव राजकन्या को हमने गभं 
चती पाया । इस बात का मुभके वडा सज दै । मे नहीं जान 
सकता कि मेरी खस्यु किख धकार होगी । हमफे अवर्य श्रध 

सधी का पता कगाना चाहिप शनार उसे दड देना चादिण् 

परन्तु जा कुक किया जाय वह चुपचाप । यदि हम नोर गुल 

करगे ता कभी सच्ची वात का पता न्दी खगाः सके 1" 

उसके नौकरी ने कदा, “कई जोच की श्मावक्यरता नही, यह 

एक देवता द जे सजकन्या का जानता है । राज दोपहर के 

समय चह धाडे पर चदढकरः सूयै-मरडकू से राजन्य 


वारहर्वां श्चध्याय 2५४ 


भिखने श्रादा था" मदी ने कदा, "यदि यद्‌ सलयहैतामे 
पते के किख प्रकार निरपराध साधित कर सरकरगा? यदि 
मरे छीर जागा ते श्वय मारा जायगा श्चेार यदि यदादेश 
कर्गा ते बहम से लोग मेरे मारने के लिप भेजे जयेमि। 
गेसी श्रचस्था मे ज्या करना चाहिए ९ उसने उत्तर दिया, 
“यद्‌ कौन घडे रसमजस की बात दै! कौन जांच करमेके 
लिप वैखा दै ? श्रथवा, सीमा फे बाहर टरड देने फेलिपदी 
कोन श्रासलकता है ? कुं दिन श्राप चुप रहं 1 

इस वाते पर उक्ते चद्धानी चेरी पर एक महल चनवाया 
श्यार उसके श्रार श्रार याहरी भवर्मो से परिवेष कर दिया 1 
इसके उपणन्त महल के चायं शरोर देण्न्पग कीदूरी पर 
चदारदीवागे वनवा कर तथा राजकन्या के मदर म उतार 
कर उल देश कीं स्वामिनी वनाया । राजकन्या कै वनाय हप 
कानून ्रयज्तित किये गये । समय श्राने पर उसमे प्क पु 
कां जन्म दुभाज्ञा सवोद्धसम्पन्न श्रार च्डा दी छन्द्रथा। 
आता ने उसमे प्रतिष्ठित पदवी ^ खे सम्मानित करे सज्य. 
भार्मी उसी कफे स्तौपदिया ) वट इयाम उड सकता धा 
शार रोधी तथा वफ परः मी श्रपनी सत्ताकोाच्छातावा) 
डस शक्ति, शासन पद्धति तथा न्याय गी कोतिं सय धार 
फैल गर । पासे तथां चुत दूर दरु कै लोग भी उसके 
श्घीन इुष। 

काठ पाकर राजा की स्त्य दई । छोर्गो नै उसके शवक 
नगर के द्क्धिण-पूै मे कगभग २०० ली की दूरी पर एकर वदे 
अहाङ्‌ के गतं मे एक कोरी चना कर रख दिया ¡ उसका शव 


१ श्र्याद्‌ शूं पुत्र 1 


६७६ इपन सग का श्रमण वृत्तान्त 


सूख गया है परन्तु श्रव तक श्रार के विकार उसमें नही श्रा । 
शरीर भर मे सुरया पड गई ह ! देखने से ेसा चिदित देता 
है मानौ सोता दा । समय समय पर लोग उसके वस्र वद्ल 
देते हैँ तथा पूर श्रैषर खगधित वस्तुश्ो से नियमाचुसार उसकी 
पूजा कस्ते है। इसके वंशजो के श्पनी श्रसलियत का 
स्मरण श्रव तक वरावर वना रै, अर्थात्‌ उनकी प्रथम माता 
हान"नरेश के वश में उत्यन्न हई थी श्रोर उनका सर्वप्रथम 
पिता सूर्यदेव की जाति का था । इसलिप ये ज्लोग श्पनेको 
हान शरोर सूथैदेव फे कुक का वताते हे + । ष 

राज्य-वश्त के खोग सूस्त-शकर मे मध्यदेश ८ चीन ) के 
कोगो से भिरते-जुरते है। ये खोग श्रपने सिर पर चौगे- 
शिया शेषी पहटनते है, शचार इनके चख ्ट' लोगों के समान 
होते दे । वहत समय के उपरान्त ये खोग जगती लोगों 
फे श्रधीन हागये जिन्होंने दनक देशव पर श्रधिकार कर 
खियाथा। । 


१ हैरान के स्याउश श्रौर तूरान के 'श्रफरास्यावः की कथा दस 
कानी से बहुत मिती जती है । श्रफरास्याव ने श्चपनी कन्या फर 
कीस को सूये सतन शौर चीन या माचीनकी रक्तामेदे दिया था। 
देखो पाण ग (धडा (छल्‌) 11 एप 
प्ण) कैखुससे (7८8) जे “सूवं का खु" श्योर “वीर॒ वारकः 
के नाम सें परसिद्ध हे, टीक उती भ्रकार काह जिस प्रकार के धदूखुत 
चालक की उत्पत्ति शौर वीरता-सम्बन्धी कथा को इन सांग ने लिला 
ष्टे! इम ईरानी भोर तूरानी कथा से यह श्रजुमान किया जा सकता ष 
कि हए्ने साग का तुद्षालन्‌ शब्द तूरानियों का बोधक है नकि तुक 
स्णेगोका। 


\ चारहरदो ध्याय ६७७ 


„ अशोक ने इस स्थान परः एक रतूप बनवायो था । पीक 
लं जबर राजा ने अपने निवास भवन के राजधानी ऊ पूरवो 
त्तर काण में वनकाय। तव इसत प्राचीन भवन मे उसने कुफार- 
सन्ध के निभि्त ण्क सधाराम वचेवा दिया था! इस भवन 
के बुजं चे श्र कमरे चौड हे । सके भीतर बुद्धदेव की 
एक सूतिं श्रद्धत स्वरूपकी दै! महात्मा कुमास्टन्ध तक्ष 
शिखा कामिवासी था! घचपन द्ीसे उसमे धतिमा का 
चिक्रास होगा था) इसकिप बहुत णडी श्रचस्थामेरी 
हसने सलार का सयाया कर दिया वा। उसका चित्त सदा 
पुनीत पुस्तके फे मनन मे खगा स्दता वा श्चर उसकी 
श्रात्मा विश॒द्ध सिद्धान्तो ॐ श्रानन्द्‌ मे मग्न स्हती थी। 
भस्येक दिने चेद ३२.००० गन्द का पाठ किया करता शरीर 
३९,००० शरक्तेरो के! लिखता था } उ पकार श्रभ्यास फस्ने 
फे कार्ण उसरी योग्यता उसके सथ सल्योगिर्यो से श्ट ग 
शी श्रार उसी रीति उत समय श्रद्धितीय ओ । उसने सद्य- 
धर्म का सस्यापन कर्द रसस्य सिद्धात वादि को परास्त 
करः दिया था । उस्र णाख्या चातु फी वडी प्रसिद्धि धौ । 
रखी दो भी कचिनाई न थी जिसमे षह दुरम कर सफे। 
स्पप्पूी स्स के सेए सरे दशनो के सिप श्रतेये शार 
उस्ना पतिष्ठा का सर्वोव्य पद्‌ प्रदान कस्ते थे) उसके लिति 
हण वीरे एसे र्‌ ! इन प्रथो को वड स्याति रै श्चार सय 
सग इनका पटते दै । सौत्रान्तिक सस्था का सस्थापक यदी 
महार हे } 

पू मँ श्रशवधष, दक्तिण॒ मं देव, पश्िम्‌ मे नागान भर 
उन्तर सं कुखष्ररून्ध प्क ही लम्यमे द्‌ हे! ये चासं व्यक्ति 
सार को प्रकाशित कस्नेवाले चार सूर्य॑ फटसति द, इम 


ज 


दऽ हुपन सांग का अ्मण-वृत्ताम्ते 


किप दरस देश के राजा ने महात्मा कुमारल्च्ध कौ कीति के 
खउनकर तत्तशिखा पर चदा की श्रार जवर्दुस्ती उसको 
श्रपने देश के ले श्राया श्रार दस सघाराम के दनवाया। 


इसे नगर से दक्षिणपूर्वं की श्रार छगभग ३०० ली चट 
कर दम एक यड्‌ चदान पर श्राये जिसमे दा केररियां (गफ 
खेोद्‌ कर वनाद गर है. प्रत्येक कोटरी मं एक श्ररदट समाधि 
मग्न होकर निवास करता है । दोनों श्वरहट सीधे चैठे इ 
हे श्रार सुशिकिछ से चल फिर सकते हं । इन चेहर पर 
रिथ पड गर हैँ परन्तु इनी त्वचा श्रेर द्यो अव भी 
सजीव हे । ययपि ७०० वपं व्यतीत हो गये है परन्तु इने 
वाल श्रव भी वते रहते है इसकिप साघु रोग भस्यैक वपं 
इनके वालौ के कतर देते हे श्रैर कपडे वदल देते है । 


इस वडे चद्यान फे उत्तरपूर्वं मे ङयभग २०० ली पहाड 
के किनारे चल कर हम पुरयशाला के पर्हचे । 


सद्धजिज्ञ पहाड की पूर्व शाखा के चार पहाड़ के मध्य 
मे पक भेदान दै जिसका नेघफर कई हजार पकड दै । चरा 
पर जाडा श्रोर गर्मी देनो ऋतुश्मों म बक गिरा करती है। 
ण्डी हवा श्रार वषरलि तूफ़ान चरावर चने रदते हे । भूमि 
नमक से गभित है, कई फसल नहीं हाती धरोरन केर वृत्त 
उगता है । कदं कहीं पर केवर भाड्‌ के समान कं धास 
उगी हद दिखाई पडती दै 1 कठिन गर्मी के दिनोमे भी 
शरधिी श्रर चफे का श्रधिकार रहता हे। इस भूमि पर पैर 
धस्ते टी याघी वफ से "आच्छादित हा जाता है । सौदागर 
श्रार यात्री लोग इस कष्टदायक श्रर भयानक स्थान मे श्रनि 
जने मं बडी तक्लीफु उखाते दे ! 


"वारहर्यां श्रध्याय ६७६. 


„. यर्दा की प्राचीन कानी से पता चलता है कि पूर्वकाल 
मं दस हजार सखौदागसे का एक ड था जिसके खाय श्रग- 
रित ऊट धे । सौदागर छोग श्रपने माक के दूर्देशां मले 
जाकर केचते श्रौर नफा उरते थे। चे सवके खव शपने 
प्रमो सहित इस स्थान परं श्राकर मर गये धे । 

उन्हीं दिनो केई महात्मा रहर कदपञ्न्या राज्य का 
स्वामी वा । इसमे श्रपनी सर्वक्षता से इन सौदागरो फी 
डर्देशा के जान ल्िवा श्रारद्यासे द्वित होफर श्रपनी 
श्राप्यासिक शक्ति के दारा इनरी रक्ता करना चाहा । पेरन्तु 
उसके, यर्दा तक, पर्हुचने के पूर्वं ही सव रोग दत्यु के प्रास 
हे के धे । तब उस्ने सव प्रकार का उत्तम सामान शकटा 
करफे पक मक्तान वनयाया ओर उसो खव प्रकार की 
सम्पत्ति से भर दिया । इस्तके उपरान्त निकरव्ती भूमि के 
लेकर उसने नगर के सम्रान बहत से मकान वनवा दिये। 
इसखिपः छव सौदागसं श्रोर याधियों को उसका श्रोदायै 
वहत सख पर्हेचाता रै । 

यदद से उत्तर पूर्वं मँ सन्नलिद्न पाड के पूर्वा भाग से 
नीचे उतर कर श्रार बडी वडी भयानक धारिय फो पार 
करते शोर भयानक तथा ढालू सडको पर चरते इए, तथा 
पग पग पर वफ श्रीर तूफ़ान का सामना कर्ते दप, कगमग 
१०० ज्ञी के उपरान्त दम सङ्गलिद्न पाड से निके कर 
“उश राज्य मे श्राय । 

उश (मोच) 

इस राज्य का सोत्रफल कगमग १,००० ली शरोर सुप्य नगरं 

का १० ली दै इसरो दक्षिणी सीमा पर गीता नदी उनी र । 


० इएन सराग का श्रमण-इत्तान्त 


भूमि उत्तम श्रर उपजाऊ है, यह नियमा्चखार ज्ञाती वेई 
जाती है शरैर श्चच्छी फखर उत्पन्न करती है । वकत श्रीर 
जङ्गल वहत दुर तक पौल टप है तथा फल-फूल फी उत्पत्ति 
वहत दती है) इस देश मे सफ़दे, स्याह शरीर हरे, सभी 
कार्‌ के घोडे वहत होते हँ । कृति कोमल शरर सह है । 
इवा श्रो चषि श्रपनी ऋतु न श्रसुक्घल होती टे । मद्यो 
कै श्राचर्ण म सभ्यता की भरुक विशेष नहीं पाई ,जाती। 
मचुप्य स्वभावत कठोर श्रार असभ्य | इनका श्राचार 
श्रधिकतर भू की श्मार सुका इश्रा हैर शमे कातो 
दनम कही नाम नहीं । इनकी भाष श्रोर लिखावट ठीक 
कद्शवालो के समाने है । सुरत भदौ चोर धृित है । इन 
लोगो के वख खाल शार ऊन के वनतेह। यह सव हाने पर 
भी ये रोग बुद्धध्म के वड़े टट क्तं है श्रर उसकी बडी 
भ्रतिष्ठा करते है । कोई दस संघासम शरोर एक ' हजार से फु 
ही कम साधु ह। ये खोग सर्वास्तिवाद्‌-सस्या ॐ श्रदुसार 
हीनयान सम्प्रदाय का अध्ययन करते है । क शताब्दियों से 
राज्यवश न्ट दोगया दै। इनका शासक निज का नदीं रै 
चस्चये लोग कर्प श्रो देश के अधीन हैँ। 

नगर के पञश्चिममेंर्न्ली केल्गभगकी दुरी परम 
एक पहाड मे पहुचे । यदह प्रदाड बाष्प से श्राच्छादित र्दता 
दज वादलों के समान चोधिथें पर छर रहती है ! चोि्या 
प्क पर पकर उठती चली ग है शार पेखा मालूम द्योता दै कि 
यक्षा गते ही शिर पडमी । इस पाड पर पक श्रदधत श्र 
गुल विचिचर स्त्‌प वमा हश्रा दै । इसकी कथा यह है कि 
सैकां वर्षं व्यतीत हुए जव यह पाड प्क दिन श्रकसमात्‌ 
फटः गया श्रार बीच मे पक मिन दिखाई पडा जे ओअरँखें चन्द 


वारहवां श्रध्याय ६१ 


किये दप वैटा था । उसका शरीरः वहतत ऊँचा चार दुर्बल था । 
उसके यार करथो तक रके हुए आर उसफे मुख का दके 
दष्ट थे। प्क शिकारी ने उखङा देखकर सव समाचार राजा 
के जा छठनाया । राजा उसकी सेव दीन करने स्वय गया । 
सम्पूरौ नगरनिवासी पुष्प इत्यादि सुगंधित वस्तुं लेकर 
उसकी पूजा करने के लिप दौड पडे। राजा ने पृष्ठा, "यह 
दीधेकाय महात्मा कौन हे ?* उस स्थान पर एक भि खडा 
था उसने उत्तर दिया, “यह महात्मा जिसमे वार कथ तफ 
ख्यक्षे हप रार जा काषाय वख धरण किये हष 
केर श्ररद्र ठे, जा चृत्तिये। को निरुद्ध ऊसके समाधि मं मन्न 
दै। जो छाग इस धकार कौ समाधि मे मञ्च दोते हवे बहुत 
काल तक इसी श्वस्था मेँ रहते है । कठं रोग कते हं कि 
यदि उनको धरे का शब्द्‌ खुचाया जाय तो जग परमे, श्रार 
छुं सा कहना दै रि सूय ऊी चमक देखने से चे लोग श्यपनी 
समाधि से उचते । इसके विपरीत, वे छोग षिना जराभी 
हिले-इले या सख लिये पडे रहते हे परन्तु समाधि के 
प्रभाव से उनङॐ शसेर मे कु चिकार नही होता । समाधि 
के दुर होने पर इनका शसीर तेरु से सूब मला जाता देश्रार 
जोड! पर मुखायम करनेवाली वस्ठुश्ं आ लेप करिया जाता 
दै । इसके उपान्त घर्टा वजाया जाता दं तच दनङा चिन्त 
समाधि से श्रख्ग दोतादहे। रजा कौ श्रा नेतव यही 
तदवीर की गः शरोर उसके उपरान्त घटा चजाया सया 1 
ररे का शब्द समास्तमी न हो पाया था मि श्ररह्ट ने 
* श्रं खेल कं चार ऊपर निगाह करर यडुत देर तक देणने 
फे उपरान्त कहा, तुम खोग कोन जीव टौ जिनका दाया 
चोखा डीरः है शरोर भूरे भृरे कपडे पठने यहो” छोगा न 


गीं 


दप हुन सगि का च्रमणवृत्तान्त 


उत्तर दिया, "हम खछोग भिज्ञ है ।” उसने कहा, "दमाय 
स्वामी काश्यप चथागत श्राज-कल कहा है?» उन्दने उत्तर 
दिया, "उसको मदानिर्वांण प्राप्त दण बहत समय व्यतीत हो 
गया ।"' इसके सुनकर उसने श्रपनी खं चन्द कर रीं शरार 
इतना दुखित इश्रा माने मर ही जायगा | अकस्मात्‌. उसने 
फिर परश्च किया, “क्या शाक्य तथागत ससार मे आरके 
हे" "उनका जन्म ससार मँ दो चुका श्रार उन्होनि भी श्रपनी 
श्राष्यात्मिकता सै ससार केः शित्त देकर निर्वाण फे मातत 
चर छिया ।* इनं शब्दों फो सुनकर उसने श्र पना खिर सीधा 
कर लिया श्रार थोडी देर तक उसी प्रकार वैखा रहा । इसमे 
उपरान्त वायु मे चद कर श्राध्यात्मिक चमत्कार कैग अवर्शित 
कस्ते हु उसका शरोर श्यनि म जक गया श्रार हां 


भूमि पर गिर पडीं । राजा ने उनके वरोर कर इस स्तूप क 
चनवा दिया । 


दख देण से उत्तर मे पादं तथा रेगिस्तानी मेदा मे 
लगमग ५०० ली चरः हम (कश! देश भें पर्हचे । 

। कदेश (काश्चगर) 

हस देश का होच्फठ खगभग ५,००० खी दै स ठेश म 
रेगिस्तानौ श्रार पथरी भूमि वहुत हे श्रोर चिकनी मि 
बाली कम । भूमि को जाताद-वो्राई च्छ दोती है जिससे 
उपज भी उत्तम दै । पूरू फल वहत हें । यहां वटे हप पक 
शकार के ऊनी वद्य शरोर खन्दर गीय की कारीगरी दती. 
द जो वहुत श्रच्छ तरद वुमे जाते हे । धरति कमक श्रो 
खखदं दै, अंधी पानी श्रपने समय परः होता दै । मलुष्यो का 
स्वभाव दुखद्‌ श्रीर क्रूर दै । ये लोग चड़ दी भृ श्रार दमावाज 


चारह्वाँ श्र्याय द 


होते है! यहां के खग सभ्यवा चरर सषटद्यता के कठ नीं 
सममनेश्रोर न विद्या ङी चाह ऊस्ते हे) य्होकीश्रयाहेकि 
जय वाक उत्पन्न हाता दे तच उसदे खिर के पक रकडी 
कते त्ते से उवा देते हे । इनको सर्त साधारण] श्रार भदौ 
दती दै। ये लग श्रपने णरीर श्रार तश्रखों के चासो शरोर 
चित्रकारी ऊढ लेते हे । इन लोगे क शरक्तर भारतीय नमूने 


< 


ऊ ३, श्रार ययपि ये बहुत कुं प्रिगड़ गये ह ताभी सूरत 
म अधिक भेदं नीं पडा है। इनी भावा श्रार उच्ाप् दूसरे 
शो से भिन्ने! इन लोगो का विश्वास बुद्धधम परः वहत 
है शरार इसी के श्रलसार श्राचरण भी, वडी उप्घुकतापूरयक, 
करने हं । कई सौ सधाराम कोई १०,००० साधु सदित हैँ 
जञा सर्वास्तिचाद्‌-सस्था के असार हीनयान सम्प्रदाय का 
श्रभ्ययन करते हं । विना सिद्धान्तो के समभे ह ये लोग श्रनेक 
वर्मिक मचौ को पाट भिया करते दे, सकि भ्तिने ही पेसे 
भहा दपि श्रार विभाषा ओ श्रादि से लेकर धन्त तक 
चरजु जानी सुना सक्ते हं । 

यं से ठ्तिण पूय की शरोर लगमग ५००. खौ चरक 
रार शोता नदी तथा एकः वड़े पथरीले कार का पार क्रे 
हम भ्चोकियू किया! राज्यं मे पर्वे । 

चेाद्दटूकिया ( चक्रुक ? यस्क्ियाङ्ग' ) 

दख याज्य का क्तेत्रफक १,००० ली श्रार सजधानी का ९० 

छी हे । इसङे चाये श्रार पहाडे श्रार चाने का परिसा है । 


१ इसका प्राचीन नाम मद. { 8० 1.82) 1 मारटीन 
परन्तु अमाषं 


साह ्योवियूकियः का निर्व वरक्याग से करते ६, 


४ 


५ 


६८७ हप साग का भ्रमण-दुत्तान्त 


निचास स्थान श्रगणित है । पदाङ़ ओर पटादि का सिरु 
सिर देश भरं फैला चला गया है । चासौ श्रोर सव 
जिले पहाड़ी है । इस राज्य की सीमाश्रों पर दे। नदियां ह+ । 
श्रनाजश्रौर फल्वाले वृत्ता को उपज अच्छी है, विशेष 
कर श्रज्ीर, नासपाती श्रार वेर बहुत हाता है । शीत श्रेर 
शधिथें शौ श्रधिकता पूरे साट भर रहती है। मलुष्य 
क्रोधी श्रार कूरः है । ये लोग वड़े भू श्रार दगया है तथा 
दिन दददे डाका डालते है । अरक्तर वदी जौ खुतन देश 
मे प्रचित है परन्तु वोखचाल की माप भिन्न है। इने 
सभ्यत्ता वडूत थोडी दहै श्रौर इसी प्रकार इनका सहित्य 
श्रार शिल्पक्ञानमो थोडा है। परन्तु उपासना के तीनों 
पुनीन विपये पर विश्वास चार धार्मिक आचरण से प्रेम 
करते है । कितने ही सघाराम हे परन्तु श्रधिकतर 'उजाड 
हे । कदु सौ साधे, जा महायान-सम्पदाय का श्रध्ययन 
करते हैँ । ( 

देश की देक्तिणी सीमा पर एक वडा पदाड दै 
चक्चनश्रार चेिर्यां एक पर एक उठी चली ग दै शरोर 
मडी-जङ्ग से श्राच्छादित दे । वपं मर श्रार विशोप कस्फे 
शोत ऋतु मे पदा्डी भरने शार धाराये सव श्रोर से चहती 
ह । चाहरी श्रार चष्नौ श्र जङ्गल मे कही कदी 
पत्थर की शुफा्ः वनी इई है । भरतवर्ष के श्रर्हट 


कोई नहीं दिया गया । डाक्टर इट माहव कते है कि यह चोदे 
वुखरिथा का पाची राज्य है जो कदाचित्‌ वतमान यरकियाग है । 
काशगरं की दूरी श्रौर्‌ दिशा इत्यादि से यारकन्द्‌ सूचित ता है । 

^ कदाचित्‌ यारकन्द्‌ श्रौर खुरेतन नदिर्या 1 


वारहवां श्रध्याय ६८ 


श्मपनी शाभ्यात्मिर शक्ति के पदर्गिंत करते हु बहुत दूर 
कौ यात्रा करके इस देश मेँ आआङूर विश्राम कस्ते हे । श्रगणित 
श्ररद इस स्थान पर निर्वाण को प्राप्तद्पदैः इस कारण 
यहां पर स्तूप भी वहत टै । श्राज-कच तीन -यरदट इस पहाड 
की गहरी शफा मँ निवास करते हे श्चार श्रचलमानस्‌- 
समाधि"मे मञ्च हे) इनके शरीर सूसफर खकडी हे गय दे 
परन्तु चार चते रहते दं श्सलिए श्रमण लम समय खमय 
पर जाकर उनको कतस्देते हे । इस राज्य मे महायान 
सम्प्रदाय की पुस्तक बहुत मिलती हे 1 यर्दा से वढकर बुद्ध 
धमै का प्रचार इस समय श्रोर कहीं नदीं है । यर्दा पर 
शरनेक धार्मिक पुस्तकं है जिनकी सख्या एक रक्त दै । श्रषने 
भ्वेशकार से लेकर श्रव तक चुद्धधमै की वृद्धि यापर 
चिलक्तण रीति सेहतीरदीदै। 

यला से पूरव मे ऊचे ऊचे पदाडी दसं श्रार वाच्ये को 
नाघिते खगभग ८०० ल्षी चरने के उपरान्त टम कयूसरन' 
सज्य में पचे । 

क्थ्रुख्टन (.खुतन) 

इस देश ऊ ्े्फक रगसग छ,ण्व्०ली रै। देशा 0 
श्रधिक भाग पथरीला श्रार बाल्ुका-मय है, जोतने वेने 
योग्य भूमि कम है! ता भी जा छ रमि है वद नियमाद॒सार 
जातेन योग्य है श्रार उसमे फर को उपज श्रच्छी होती 
हे । कारीगरी मँ दरसि्या, महीन ऊनी वस्त्र श्चार उत्तम रणम 
यस्म हे । दस श्रविल्त्कि सफ शरोर दरे घोडे भी य्ह 
हते हे । शररूति कोमल ओर खखद ह, कभी कमी श्रोधिर्या 
चङ्‌ जोर शोर से श्रती है रार धूल के वादल वरस्ते दे । लग्‌. 


म्द ह्ुएन सांग का भ्रमण॒-चृत्तान्त 


सभ्यता श्चार न्याय के जानते है शार स्वमाचतः शान्त त्रोरः 
प्रमी है । साहित्य श्रर कारीगरी के सीखने मं इनलोर्गोकी 
रुचि श्रच्छी है । श्चच्छी सुचि दोन से इन विषयों मे ये उन्नति 
भी करते जाते है । खव जाग श्रायम्‌ सेक्ालयापन करते हं 
श्चार परार्ध पर सन्तुष्ट दै 

यद देश सगीत-विया फे किष. प्रसिद्ध दै । लोग गाना रौर 
नाचना बटुत पसन्द्‌ कस्ते हे । वहत थोड़े लोग खाल या उन 
के चख प्टनते है, श्रधिकतरः ता सफेद श्रस्तरः खगे इष 
रेशमी चसन दही पटने जतेहे। लेगोंका वाही म्यवदार 
शि्ाचार्‌ से भसा हेता रै त्था उनकी सैतियां खम्यतासुदरल 
हैँ । इन लेग की छिखावर श्रर वाक्यविन्यास भारतवालं 
से मिखते-जुरते है । ज कच श्त्तरो मं र्द रै भी चह वहत 

थोडा दै। वोरूने की भाषा दृखरे देशो से भिन्नदै। लेग 

बुद्धधमै ङी चडी श्रविष्ठा कस्ते हैँ । केदैसौ सधारामश्रार 
रगमग ५,००५ अचुयायी है जा मदायान-सम्धदाय का 
श्घ्ययन कर्ते है। 

यजा वडा साहसी श्रार चीर दै) वह भी बुद्धघमे को 
वेडी भक्ति कस्ता दै । वहं ्रपने के वैधाघणदेव का यश्वज 
चतलखाता दै । भाचीन फार में यद उेश उजाड श्रार रेगिस्तान 
था श्चर इसमे एक मी निवासी नहीं था) वैश्रावणदेष श्स 
देश मं चास करने ॐ लिएश्राया 1 अशोक का बडा पुने तन्त 
शिलाम निवास करता था! उसकी अखि निकाली जाने परः 
श्रना श्रयन्त कद्ध ह्वे उठा । उसने अपनी सेना सेज्ञकर, 
उस स्थान के निवासिये केष ष्देमाङय पह्यड के उन्तर, निञजन 


श्रारः जद्धनी वादियों मे निकल्वा दिया । चे सव निकाले इषः 
लोग इस देश कौ पश्चिमी सीमा परः श्राकर रहने रुगे । उन 


खोगोका जेः मुखिया था वह राजा बनाया गया । दीक 
५ 


वारहर्वो ध्याय ६८५ 


इन्दा विनो में पूं देश (चीन) के राजा का णक पुत्रम, जे 
शपते वैशसे निर्वासित किया गया वा, दस देश की पूर्वा 
सीमा पर रहता था। उस स्थान के निवास्य ने उसी फो 
साजा वनाया । इन दीने नरेश को राज्यः करते कर एक सार 
व्यतीत हा गये परन्तु इनका परस्पर सम्बन्ध -घूच टर न हुश्रा । 
एक दिने सयोग से शिकार खेलते समय दौना नसे कीं 
सटभेड दग । परिचय हने पर परस्पर वादचिवाद हाने 
खगा शरोर एक दृसरे फ दाप वनाने टमा ! य्य तक वान 
वदै की तछ्वारे निकर पडी । उसं समय एक तीसरा 
भ्यक्ति भी वहां पहु गया । उसने देने के समभाया कि 
शख भ्रकार श्राज श्राप लोग क्यो र्ते है? शिकार के 
मैदानमे लडाई से कोई लाभ नदीं । श्रपने शरपने स्थान को 
लौट जाप र भली मति सेनाको छुमखलित करके कड 
लीजिषए, शस यात पर वे दने श्रपनी श्रपनी राजधानीकोा 
जीर गये श्रर श्रपने श्रपने डाकू वीरो के लेकर दुन्दुभी श्रादि 
वजाते हण खडा के मेदान में श्राकर जमा हष । एक दिन- 
सत घमाक्तान युद्ध हा, श्रन्त मेँ तडका देते दते परिनचिम 
वालो की हार दोग र पूववालौ ने उनको उत्तर की श्रीर 
खदेड दिया । पूर्व नरेश ने इस विजय पर भसन्न देकर 
राज्य कै दोना भागो काप में जोडदिया रार देशके 
ङक घीच म खुद्द दीवासौ से रकित राज्ञधानी 
वनचा$ । सजधानी वनवाने से पृं उसका भय दौगया 
था कि कदाचिन्‌ साजधानी समुचित स्थान परन चने 
इसलि्य उसने वहत दूर दूर तक स्देशामेना छिजाकेोदई 
"भूषन श्तोधन करना जानता हौ वद यदा शरावे १" इस सदेश 
पर पक विष धर्माबलम्बी पने सम्पूी शरीर मे खख मलै 


द्र दुपन साग का भ्रमण-उत्तान्त 


इए शरः कंधे पर जर से मरा हुश्रा घडा लिये हप राजाके 
पास श्राया श्रार कहा, “नरै मूमि-सशो धन करना जानता ह ।' 
यह कह कर वह्‌ श्रपने घडेमं सेजरुकी धार गिरातादहुश्रा 
बहुत दूर तक्र धूमा जिससे एक वडा धेरा वन गया, श्रार 
फिर शीघ्र एक शरोर पलायन करके प्रन्तर्धान हे गया! 
उसी जकवाखी खकीरः के ऊपर राजा ने श्रपनी राजधानी 
कीरनीव दी । राजधानी यन जाने पर चह यहीं पर रह्‌ कर 
राज्य करने ठगा । नगर के निकर कोई ऊॐची भूमि नदींदै 
इससे इसको हरान् कठिन है ! प्राचीन समय से लेफरः श्रव 
तक कोर भी इसके नदीं जीत सका हे। राजा साजधानीका 
परिवतैन करके श्ररः बहुत से नवीन नगर श्र याम वसा 
कर तथा पूरी धर श्रार न्यायके साथ राज्य कस्ते हण चृद्ध 
हा गया पलनतु उसके को पु नहीं हश्रा । इसने दस शोक 
से कि उसका भवन शून्य हा जायगा, वैश्रावणदेव के मन्दिर 
का जेर्णोद्धार कराया श्रार श्रपनी कामना की पूतिंकेचिप 
भ्रा्ैना की । मूत्तिं का सिर ऊषर की श्रोर फट गया शरीर 
उसमे से पक वाटक निकर श्राया । उस वारक का लेकर 
साजा अपने स्थान को श्राया । सम्पू राज्य मे श्रानन्द छाः 
गया शरैर जोग वधार देने ल्गे। जाको तव इस वातकां 
भय टरा क्डकेकोा दूध किसर भकारः पिलाया जायज्नर 
चिना दुध के इसका जीवन किस भरकार रहेगा; इसङ्िप 
चद्‌ फिर मन्दिरम्‌ कौर सया श्ओार वच्चेकेपोपणं के लिष्ट 
भरार्थी हुश्मा । उसी समय सूति के सामनेचाटी भूमि तडक 
गई छीर उसमें से स्तन के श्राकारवाली केर स्तु परकर 
हई । दैवी पुत्र उसको मेम से पीने रुणा । उचित समय पर 
यद वारक राज्य का शरधिकारी द्या । इसकी बुद्धि श्चरः 


¢ 


वारदर्वा श्रध्याय द 


वीरता की कीतिं दिने दिन वने कगी तथा इसका धमाव 
बहुत दूर दूर तक पौल गया । इसने श्रपने पुर्खों के प्रति 
रृतश्ता प्रकाशित करने के लिए देवता ( चैधावण) का 
मन्दिर बनवाया । उस समय से वरावर राजा लोग क्रमद्ध 
तथा इसी वण के होते श्राय दहे श्रोर उनो शक्तिमी उसी 
प्रकार अर्ल चली श्राई दै । व्तैमान समयमे देवता का 
मन्दिर वद्ुमूल्य रलतादि मे सुसम्जित्त र वैमव-सम्प्ने है! 
मरथम नरेणक्ा पोषण उस दूधसेहश्राथा जे भूमिस 
निरुखा था इसलिए देश का नाम भी तदसार (भूमिका 
स्तने-युःस्तने > पड गया । 

राजधानी के दक्तिख म छगभग १० ली पर एक वडा 
सध्रासम है ! इससे देश के किसी प्राचीन नरेण ने वेरोयन 
श्रर्हेर की अतिष्ठा म बनवाया था । ४ 

प्राचीन कार में जव वुद्ध-घमे का प्रचार इस देश मे नहं 
हुश्रा था यह श्ररहट कश्मीर से इस देश मे श्राया था । ्राकर 
चह पकः जंगर म॑ वेड सया श्चोर समाधि म मग्न हे गया। 
छं लोगों ने उसका देखा श्रोर उसके सप्र तथा चख श्रादि 
पर श्राश्चर्यान्वित हकर सव समाचार राजा से जाकर कदा । 
गजा स्वय चलकर उसके दशनौ ओ गया वथा उसके दीन 
करके पूया, “राप कौन व्यक्ति दे जा इस घने वन म निवास 
करते दँ ९ श्ररदर ने उत्तर दिया, भरे तथागत फा शिष्य 
मे स्माधिके लिए शस स्थान पर वास्त करता £ । महाणज 
केसी उचित दे कि बुद्ध सिद्धान्त कौ सहना करके, 
सेधाराम वनवाकर रार साधुर कौ सेवा कर्के चर्म श्रार 
पुरायं का सचय करे 1 राजा ने पृछा, “तथागत म कया यृ 
दै श्रार कौनखी छध्यात्मिफ शक्ति है जिसके रिप श्राप शस 

धे 


६६० हुपन सांग का भ्रमण-दृत्तान्त 


ज्वर मे पत्तीके समान च्चे हुप उसके सिद्धान्तो का 
श्रभ्यास कर रहे हँ ? उसने उत्तर दिया, “तथागत का 
चित्त सव पारियों छे प्रति दया श्चार भरेम सेद्रचितदै। घे 
तीन लको के जीचोौ को सन्मां प्रदशैन कै किप श्रवतसिति 
हए है । जे लोग उनके धसे का पाठनं करते है वे जन्म-खत्यु 
के र्यधन से मुक्ता जातेरै, शरोर जा लोग उनके सिद्धान्ता 
से छनजानदेवे श्रव भी सासारिक वासनारूपी जाकमें 
पसि हप हँ ।' राज्ञा ने कहा, "वास्तवमेंश्याप जा ङ 
कहते हँ वड़े मदस्व का चिपय है । इसी प्रकार कहते हृष 
साजा ने चहुत जोर देकर कदा फि श्रापके पूज्य देवता मेरे 
चिपभीध्रकट दोँश्रोर सुभकाभी दशौन देँ । उने दैन 
करने के उपरान्त मे सघासाम मी वनवागा शरीर उनका 
भक्त होकर उनके सिद्धान्तो फे प्रचारः का धयत्न भी कग । 
श्रद्‌ ने उत्तर दिया, “महाज, सघाराम वनवाने के पुरय- 
कायै की पुरता के उपखन्त मे आपकी इच्छा पूर हामी 1" 
मन्दिर चनकरः तैयार हा गया, वहत दूर दूरके श्रीरः 
श्रासर पास के साधु श्राकर जमा रागये ता भी समाज चुखाने- 
चाटा चरटा वहां पर नदीं था सजा ने पृ्का, “सघाराम 
यनकरर ठीक हे गथा परन्तु बुद्धदेव के द्शीन नहीं हुपः 1" 
श्यरदट ने उत्तर दिया, य्याप पने चिष्वास पर टट रिप) 
दभ्रैन होने मे भी विम्ब न दोगा 1 च्रकस्मात्‌ बुद्धदेव कौ 
मूतिं वायु मे उत्तस्ती ह दिखाई पड श्रार उसने श्राकर 
सजा के प्र घरटा दिया । इस दन से यजा का विश्वास 
खड दा गया श्रर उसने बुद्ध सिद्धान्तो का खव भचार 
किया । २ 
राजधानी के दक्तिणं पट्चिम मे ख्गमग २० ल्ली पर 


यास्वा अध्याय ६६१ 


गोगशद्व' नामकः पदाड दै । इल पाड मे दे चाधियां ३। 
इन दैनं चाये के श्चास पास सव धेर श्रनेकं पाड्य 
ह 1 पक धारी मैं एक खधाराम वनाया गया हे जिसमे भीतर 
बुद्धदेव सौ पक सूर्ति हैः श्रार जिसमे से समय समय पर 
अकाश निकला करता है । इस स्थान पर तथागत मे देवता 
फेखाभकेलिय धका विशुद्ध स्वरूप बरन किया वा। 
उर्दि यहभी भपिषप्यद्धाणी कीथीकिदश्स स्थाने पर एक 
राज्य स्थापित हाभा श्चार सल धर्म का श्रच्छा प्रचार हिगा, 
विशेष कर महायानं सम्प्रदाय का लेग श्रधिक श्रम्यास्त 
रये | 

गेन्परद्ध पहाडवाले सघायाम में पकः शफा है जिसमे पके 
श्रर्हर निवास करके मन को मास्नेवाली समाधि म 
श्रभ्यास शरोर मैमेय शुद्ध के श्रागमन की भरतीत्ताकर र्हा 
द । कई शताब्दियों वक बरावर उफी प्रजा हाती स्दीदै, 
छ वप दुष्‌ तय पराडी चारौ भिर पडो थी लिससे ( सफ 
क्रा) माम अवरुद्ध हे गया है) देश के राजांने श्रषनी सेना 
फ दाय उन भिरे हृष पर्वरं फा हटवाफर रास्ता साफ़ ऊर 
देना चाहा था परन्तु काली मषु सक्रिये के धाचा कर देने 
खेपैसानहि सकरा) उन मधु मत्िखियिने लगि फो अपने 
वदशनं से विकट करके भगा दिया, इस कारण गुफा के द्वार्‌ 
पर पत्थसो फा दर ज्या कास्यो षदे 

सजधानी के दकि पद्त्िस मे रगभम १० ली परर दीर्घं 
अवन नामक पक इमारत दै । इसके भीतर किउची" ॐ 


६€२ हुपन सांग का भ्रमणु-दत्तान्त 


बुद्धदेव की खडी मूतिं है । पू्यकार मे यह सतिं किउची से 
खाकर यदा रखी गर थी 1 

पाचीन कामे पक मंजीथाजो इस देश से किडचीको 
निकार दिया गया था । उस देश मे जाकर उसने केव इसं 
भूतिं की पूजा की । कुदं दिन पीठे जव वह लोर कर श्रपने 
देशका श्राया त्ते उसका चित्त भक्ति फे कारण मूतिंके 
दीनो के वयन्त दुखी इञा । आधी रात व्यतीत हेनि परः 
भूति स्वय उसङे रथान पर श्राई ! इस घटना पर उखने गृह 
परित्याग करके सन्यास ले खिया श्चर सघासाम चनवा कर 
मृतिं के सहित रहने रगा । 

सजधयानी से परिचिम मे खगमग ३०० जमी चलकर हम 
पेकिियाई (मग ?) नामक नगर मे पर्हुचे । दस नगर मे 
बुद्धदेव कौ पक खडी मृतिं रगभग सात फुट ऊंची श्रर 
श्रत्यन्त खुन्दर ३ । इसके पभावशाती स्वरूप को देख करः 
भक्ति का पाटुर्भाव हाता है । इसके खिर पर पक वहुमुल्य 
रत रै, जिसमे से सदा स्वच्छ धकाश प्रस्फुरित दुश्रा करता 
है । इसका चृन्तान्त इख प्रकार सिद्ध रै --यद मृतिं 
पूर्वकार मे कश्मीर देश मं थी, ोर्गो की श्रा्थना पर रवितं 
देकर स्वय इख देश फे चली श्रई । प्राचीन कालम ठक 
श्वरहट था जिसका एक शिष्य श्रमणेर खत्यु के निकट पर्हुचा, 
उस समय उसकी इच्छा वेय हप चावलो की रोटी खाने फी 
दु 1 श्चस्ट्य ने ्रपनी दैवी दष्ट से दस प्रकार के चावल 
का कुस्तन देग्ण मेँ देखा श्रर वर्यो से चावरु कनि के लिप 


पता ष्वल्तादै कि यष फलि पठादु्मे था रर धाज-कल ्तुषः 
कृष्टाता ष्टे । 


न 
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स्वय दी श्रा्यात्मिक वल से उस देश को गया। मलेर 
उन चावल का खाकर धरायैना की कि उसका जन्म उसी 
देश मे हयै । इस भराथेना शरोर कामना के फर से उसा 
जन्म उस देश के राजाऊे घर मे श्रा । याजसिहासन पर 
यैक उसने मिकटवतीं सव दशो कफो विजय कर लिया 
श्चार हिमालय पहाडका पार कर्मे कश्मीर देश पर चद 
श्राया । कर्मीर-नदेण ने भी उस्तमी चटाई को रोकनेकेिप 
श्यपनी सेना को तैयार किया । उस समय शच्हटने जाकर 
गजा से कहा कि श्राप सेना सन्धान न कीजिप, मे श्रफेला 
जाकर उखा पयस्त कर सकता हे । 
, यह्‌ क्‌ कर चद कुस्तन नरेश के पास गया श्रार धर्मके 
उत्तमोत्तम मन्व गाने खगा । 
राजा ने पदले तो कठ ध्यान न दिया श्रोर श्रपनी सेना 
को श्रागे वढमेका श्रदेश दै दिया। तय श्ररदेट उन + 
काले श्राया जिनको राजा श्चपने पूर्वं जन्म. फौ शरमशर 
श्रवस्था म धारण किया कर्ता था। उन वख को देखकर 
सजा को पने पूर्य जीवन का शान दगया, श्लिष वद 
भसन्नतापू्वंक कश्मीर नरेण के पास जाङर उसका मन 
दगया, श्रर सेना सित श्रपने देश को कौर गया । खरत 
समय उस मतिं फो जिसश्ना वह श्रमसेर श्रवस्या मं पूजता 
था श्रपनी सेनाके श्यामे करततेले चला । परन्तु शन स्थान 
पर श्राक्षर मरति हर गई श्रार श्रागे न वदी । इसकिपए राजा 
ने इस सधाम के इस स्थान पर यनवाकर साधुर के 
बुदा भेजा शार श्रपना रतजदित सर्यपेच मूतिं के श्रामूपित 
करने ॐ लिय सेट करः दिया । वदी ससपैच शरव तफ शरूति 


के सिर पर्टै। 
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„ इतन नरेश इस विखत्तण चमत्कार को देखकर प्रसन्न 
हे गया । उसने श्रपने सराय शरोर सेनापतिये मे श्राक्षा 
दी मात कार देति देते शत्र फे ऊपर पर्हेच जाश्रो । 
दिजङ्गन्‌ उन लेगा ऊ श्क्रमण से भयभीत हो गया । उसकी 
सेना के लोग भरपटः धडा कसते श्रार र्थोकेजतने 
दौड पदे। परन्तु उनफे सवच का च्म, घोडा की काठी, 
धप की डारस्या, शरीर पहनने ॐ कपे इत्यादि सव 
वस्तुश्रौ म चहो ने इतर डाङा था । इधर यह दशा श्रार 
उधर शतु के भयानक श्रक्रमण गो देखकर सव सेना के 
लोग मययिद्वल ह्योकर भाग खड़े दए] उने सेर्नापरति मारे 
गये शरोर मुख्य मुख्य वीर पकडकर वन्दी किये गये । दस 
प्रकार दैवी सहायता ऊ वल से िरङ्गनवालों पर उनका 
शत्र विजयी हो गया । कुस्तन नरेण ने चू के धरति तक्षता 
प्रकाशित रने के लिए एकः मन्दिर यनवाया श्रार यचिप्रदानि 
विया । उख समय से वरावर बो की पूजा श्रार भक्ति 
हाती चली राई दै श्रार उत्तमोत्तम तथा बहुमूल्य चयतु 
उनको चदा जाती हे । उच्च से छगाकर नीच तक समी लोग 
इन चूर की वी भ्रतिषठा करते दे श्रार उनफो प्रसन्न स्खने 
के लिप घङिपदान इत्यादि मिया करते दे । यदा के लोग जग 
कभी समाग से हकर निकल्ते द इस स्थान के निकट 
श्राकरः रथ से उतर पडते है श्रार श्चपनी अमीए सिद्धि फ 
लिप्‌ प्राना कर्के तय श्रागे वदते हे । कपडा, धठुपवाणु, 
सुगन्धित वस्तु तथा पुष्य शार उत्तम्‌ मास वसः श्रादि 
मेर चदाई जाती हे ¡ वहत से ज्लोग जी दस श्रकार का भेट 
पूजा करते द श्रपनी कामना कापा जतिदेपरन्तु जञेनेाग 
इन पूजा की उपेता कर जाते हं अ्रवर्य कष उत द । 


६६ इएन साग का मणु चृत्तान्त 


ए 11) 


राजधानी के पर्विमभ्या ६ ली पर पक सुधाराम 
समजः ( समक्ष ) नामक है । दसकरे मध्य मे प्क स्तृ 
खगभग १०० फर ऊचा है जिसमें से श्रनेक विलक्षण दृश्य 
प्रकर ट्या करते है । पाचीन काल में केरे श्ररहर वहत दूर 
दश से चर कर इस वन में श्राया शनैर निवास करने रगा । 
उसके शदूथुत चमत्कासो की कीतिं बहुत दूर तक फर गै । 
पक दिन रानि फे समय राजा ने श्रपने पसाद ङे पक शिखर 
पर चढकर कु दुर ज्व में कुछ भका देखा । रोगो ऊ 
बुखाकर उसने इसका कारण पृद्ा । उन्होने उत्तर दिया, ““एकं 
भ्रमण किसी दुर्देश से श्राकर इस वन मं पकान्तवास 
करता दै, अपनी श्रलतोकिक शक्ति के वल से वही दस प्रकाश 
कोदृर तक्र पीलाया करतादै।' राजाने उसी क्षण रथ 
भेगाया शरोर उख पर खचार होकर वह स्वय उस स्थान पर 
गया । महात्मा कै ठगीन कस्ते पर राजा फे चित्त मे उसरी 
श्रार् से वड भक्ति हो श्राई। उसने वहत चिनतीके साथ 
श्रमण को महल मे पधास्मे का निमन्वण दिया। श्रमणने 
उत्तर दिया, "सव भ्राशियेः का श्चपना पना स्थान होता दै, 
इसी भकार चित्त का भी स्थान श्रल्ग ही ह्श्रा करतादै। 
भय चित्त विकट वनो श्रारः निजेन स्थानो म श्रधिक लगता 
है, डुमञिले तिमजिले सवन श्रार उसके खुन्दर खुन्दर कमरे 
मेरी रुचि के जकर, नहीं ।* 

राजा इन वचने का सुनकर श्रार मी दूनी भक्तिके 
साथ उसका प्रेमी दो गया। उसने उसके निमित्त पक; 
खघायम श्रर एक स्तूप चनवाया । सम्मान-सदहितं निमन्ित 
किये जाने पर श्चमण॒ ने इखर्मे निवास किया । 

एक दिन राजा का बुद्धदेव ॐ शरीराचशेप का ऊच 
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शश पराप्त हुश्चा । रासा उनको पाकर हुत भसन्न दुता शोर 
चविचास्ने ख्या फि श्ये शरीसयवश्चेप सुम वहत ठैर मे मिले, 
यदि पटले से मिल्तेता मे इनम स्वूपमे रस दता जिससे 
उसमे चमत्कासों की चदि देती ।* इसे प्रकार विचार करता 
हृश्मा वह्‌ संधाराम को गया शरैर श्रपना सम्पूरौ श्रमभिप्राय 
धमण सै निदेडन किया। श्रमणं ने उत्तर दिया, "खजा, 
दुखी मत हो, श्न श्रवरेषौ फा सधुचित स्थान वरदान 
करने पैः निभ्त्त त्‌ सेना, चांदी, तावा श्रार पर्थर आ 
प्क चक पाच नवा श्रार उन पाका पङ के भीतर 
पक जमाकर शसेरावरोप स्वदे ।'राजा ने कारोगसंको 
उसी श्रकषार फ धानं के बनाने री श्रा्षादी।उन कोम 
नेष्क ही दिन मे सय पाथ बनाकर ठोक करिये । फिर 
शरसैसाचशेप सहित उक्त पाच ऊ एक इन्द्र श्रार सुस्त 
स्थ भँ ररर लेग सघायाम ओ क्ते चले } रजा 
श्रपने स्तै पदुणथिःछारिथिः सदिव उस समारोद के साय 
हा, खास दैक की भीड से स्थान भर गया । अर न 
श्रपने दक्षिण दस्त से स्तूप छा उटाफर शरोर शपनी हथेली 
पर रयाकर याज्ञा ऊ शरीयावगेप उसके नीचे स्प देनैका 
आदेश दिया । यद श्नाक्षा पाकर उसने पात्र रखने ॐ लि भूमि 
कौ सेद श्नोर खव इलय निपट जाने पर्‌ अर्द्र ने फिर 
ज्या का व्य सतूप उसी स्थान पर सहज मे रख दिया । 
दीद इसन श्राण्चर्यव्यापार से युग्ध राकर वद्ध के 
अजुयायी शरषर उनके वमे के पूरौ भक्त होगये । इख 
उपरान्त या ने शपते मन्वियौ से का, “भने सुना हे कि 
बुद्धदेव य मता का पता लगाना बहुत ऊटिन है । उनी 
श्चाध्याद्मिक शक्ति कौ खोज वो कसी ध्रकारः दा ही नदी 
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कती । एक धार उन्दने श्रपने शरीर को करि भागोंमें 
चिभक्तं कर डाला,था च्चर एक वार ससार ओ श्रपनी 
हयेलली पर धारण क्रिये इष देवता शरैर मचप्यो ॐ मध्य 
भे वे धकर हुषथे] डस समय उन्दने वहत साधारण 
शब्द मे धर्म श्रार उसके स्वरूप का पेक्ती श्च्छरी तरद से 
प्रकर किया था कि सभी कोई अपनी पनी येोग्यताचुसारः 
उसका भली भाति समः गये थे 1 धम के स्वभाव का वरन 
आपने एेली उन्तम रीति से किया था कि जिससे सबका चित्त 
उसकी श्रोर श्राणृट हौ गया था । उनकी आध्यात्मिक शक्ति 
णेखी अरदृश्ेत थी, र, उनका ज्ञान कितना वडा था इसके 


चाणी-दवासा प्रकट करना श्रलम्भव है । यद्यपि श्व उनका 


खजीव स्वरूप बतेमान नदीं है परन्तु उनका उपदेश वतमान 
है । जञाज्ञाग उनके सिद्धान्त रूपी अरत को पीकर श्रमर 
ह गये है, श्रार उनके उपटेशानुसार चखुकर श्राभ्यात्मिक 
ज्ञानको प्राप्त करते है, उनके श्रानन्द्‌ श्रार उनकी योग्यता 
का चि्तारः बहत वद जाता है । इसलिप श्राप लोगोकोाभी 
युद्धदेव की भक्ति श्रर पूजा करनी चाहिप तभी श्राप लेग 
उनफे धम ॐ शुत रदस्य का जान स्कगे ।'१ 
पजधानी के दक्षिण पूव में पाच याद. ली प्रर पक्र सघा- 
राम लुशी नामक है जिसके देश के किसी प्राचीन नरेशकी 
सनी ने वनवाया था। प्राचीन कालम इस देश्य मं शहतत 
के पेडश्रोर रेशम ॐ फीडे नदीं हेते थे! चीने इनफे 
दाने का हार घुनकर यहो ॐ खों ने इनकी शजम दृतौ 
फो भेजा। उस्र समय तक चीन के नरेश इनका वहत छिपा 
कर रखते ये, इन तक किंसी की भी पर्हुच नदीं देती थी। 
देश कै चार्य तरफ रच्तक नियत थे लिनकी श्राय वचाय 


५ 
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शहदतत-दन्न का वीज श्रथ रेशम के कीडों का रडा 
ते जाना नितान्त श्रसम्भव था। 
„ यह दशा जानकर कुस्तन नरेश ने चीन नरे की कन्या 
के साथ विवाह करना चादा । साजा अपने निकटवर्ती सज्य 
के प्रभाव गे भल्ली भांति जानता था इसलिए उसने उसी 
वात को स्वीकार कर क्िया। इसफे उपरान्त स्तन नरेश 
ने राजङ्कमारी ॐी स्ता के लिप एक दुन मेजा रार उश्च 
सरिखला दिया फि "तुम चीन की सजकुमारी से यदह कह 
देना करि हमारे देण मे रेशम श्रथवा रेशम उत्पन्न करनेवाली 
वस्तु का श्रभाव दै सकए वहत छच्छा हो श्रगर राजफुमारी 
श्मपने चख वधाने के छि रेशम के कीड़े श्रार शहतूत के 
चीज लेती श्राव ।' 

गजक्रुमारी ने इस समाचार फा सुनकर थोडे से शदतूतः 
कै वीजश्रार रेशम ॐ कीडे चोरी सेर्मेग्ा कर चुपयाप 
छपने रियेवख् में चिपा लिये। सीमान्त पर पर्हुचने पर 
स्तक ने सव कहीं जी तलाशीलेली परन्तु सजङ्मारीके 
शिवस दटाने का सादस उसको न हुश्रा । कुस्तन देश मे 
पर्हुच कर सव ज्लाग उसी स्थान पर श्राऊर ठदरे जर्दो पर 
पचे से लुशी सघासाम यनयाया गया है । इस स्थान मे डी 
धूमधाम के साथ राजकुमारी राजमवन के प्रधारी, श्रार 
श्वूत 7 वीज श्रार रेणम के कीडे सी स्थान परदछाड 
दिये गये । “ 

चखन्त ऋतु मं कीज केये गये शरोर समय श्राने पर रेशम 
के कीडां के परियों खिखाद गर । यद्यपि पहले पहल टृसरे 
प्रकार के वृ छो पत्तिये से कीडौ का पोषण किया गया 
था परन्तु छन्त मे शषटकृत के क्ता से काम चलने र्गा । 
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उस समय यजङ्ृमारी ने पर्थरों पर यह आक्षा लिखचाई, 
“देशम के कीड़े को कोई कभी न मारे । कुकडिर्यां उस समय 
काती शरीर वरी जारं जव त्ितचखियां उनको होड करः निकल 
जावे । जो कोद व्यक्ति इस श्राज्ञा के विरुद्ध शआ्राचस्ण करेगा 
उसके दग्वर दड देगा 1” इसङे उपरान्त साजक्ुमासीने 
शख सघ्ासम को उस स्थान पर ववाया जहां पर सथसे 
पटले रेशम के कीडों का पालन श्रा था। यदं पर श्रव 
भी अनेक पुराने श्तूत चुकता के तने वर्तमान हः जिनको 
ल्तेग स्वंप्रथम वये हप दृष्तं के श्रवशेष चतलाते हे । उस 
समय से लेकर श्रव तफ इस देश मे रेशम कौ खेनी खुरत्ित 
दै। कोई भी व्यक्ति रेशम ॐ चुराने के श्रमिषाय से कड ङे 
मार नदीं खकता । यदि कोई मचुप्य पेखा करे ता वह॒ नेक 
चर्पो नक कीड़े नदं पारने पाता । 

सो्ञधानी के देक्तिण पूर्वं में रुगमग २०० ली पर एक 
चहुत वडी नदी उन्तर-पश्चिम की श्चार वहती है । इस नदी 
सेलोगखेतीकी सिचाई्‌ का काम क्तेते हे! एकर वार ष्स 
नदी की धारा चन्द्‌ हा गई । इस श्रद्भुत घटना पर राजा 
का वड़ा आर्च श्रा, तुरन्त श्रपने स्थ पर सवार होकर 
श्रारं एक महात्मा अरर के पास जाकर उसने पृद्का, "नवी 
काजल सक्र गयादहै दका कारण क्यारेर्दटर्स नदीसे 
खोगों ओ चडा छाभ पर्हुचता था, क्या मेरा शाखन न्याय 
रदित है ? श्रथवा क्या मेरे पुण्य का फल ससार मे समान 
गीति से खवकते भाघ नदीं है? यदि मेस कोई श्रपराध नदीं 
हैते फिर च्य इस विपद्‌ का मुख देखना पडा ?" 

्ररदट ने उन्तर दिया, “मटासाज यटुत उन्तम रीतिसे 
सास्य करते दे । श्यापक्ते णासन ॐ प्रभावसरे खव सोर्गके 
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खख-चैन प्राप्त । यह जा नदी की धायायन्द्‌ हागरूहै 
उसका कारण पक नागदै जो उसङे भीतर र्दतादहै। श्राप 
उसकी पूजा-प्रायैना करे, श्रापकेा फिर उसी तरह पर राभ 
पर्टुवने कगेगा जैसा कि सदा से पर्हुचता रदा है |" 

इस श्रादेश के सुनकर राजा छोट श्राया । उसने जाकर 
ज्योही नदेनाग की पूजा की कि श्रकस्मात्‌ पक खरीनकोमे 
सरे निकर पडी श्रार राजा के पाख जाकर कहने रुगी, ' मेरे 
पति का देदान्त होगया, कार्यक्रम का चखनेवाछा दृलरां 
कोर नदी है, इसी सलवयप से नदी की धारा बन्दहे गरश्रार 
किसानो को दानि पर्हुच र्दी रै । यदि महाराज श्रपने राज्य 
मसे किसी उच्च कुलोत्पन्न मन्ती फो पति वर्णु करनेके 
लिण सुभे प्रदान करर तो उखरो श्रक्ञासे नदी श्रवश्यसदा 
के समान बहे ठगेगी 1" 

साजा ने उत्तर दिया, “मे श्रापकी शराथना शार इच्छा 
की पूति का धरयत करने ऊ लिए सव प्रकार पस्वुत है 1" 
नाग कन्या इस वचन से प्रसन्न हागदईै । 

सज्ञान कौटकर अपने श्धिकास्यि से इस भकार 
कदा, “प्रधान मन्थी राज्य ॐ लिप दुम ऊ समाने सेती 
करना भटुभ्य के जीवन का परम धमे है । मले श्रकार रक्ता 
फे भरवन्ध विना राज्यका स्यानाश्च उसी प्रकारा जाता 
है जिस श्रकार मेजन के पिना मदुष्य फी सत्यु श्रनिवार्य 
है । इस समय जो विपद उपरिथत ह उससे वचने का उपाय 
क्या है य्‌ श्राप लग निश्चय कीलिप।' 

प्रधान मन्नी ने श्रपने स्थान से उटफर श्रेर दर्डवत्‌ 
कर्के श्स शकार निवेदन किया, "्मेरीश्चायु काजो कंद 
श्मश श्रव तक न्यतीत इुश्रा दै सयकासय व्यथेष्टी र्दा, 


पने वारह्वां श्रघ्याय ७० 
पप्य यद्‌ दे “महाराज ने भेर छिए उपयुक्त व्यक्ति ॐ 
क्वान करने मे छ भी भू नदीं की । इख छया के छप 
त दायज कौ परसलन्नता श्रार राज्य कौ उत्तरोत्तर ठृद्धि हती 
१।. 111 ज 

„4.8 । श्राएफे मन्यी ने श्रापके छि यद्‌ नगाडा मेजा है । यर 
6 दक्षिण पूर्वै में यद रवा दिया जावे। जिस समय कोई 
ब श्राप पर चदा करेगा यह नाडा श्राप से श्राप वजने 
"रोगा 1" 
7 उस्र मिती सरे वरावर नदी की धारा भवादहितदहेश्रार 
ग्लोग उससे छाभ उखा र्दे । इस घटना को धनेकानेक व 
+व्यतीत हा गये! उस स्थान काभ श्रव पता नही हे जरां 
"पर नगाडा रक्ला श्चा था, परन्तु उजाड सघाराम "नगाडा- 
१ील' फे निकट श्रव तक वर्तेमान दै । इसी दशा गहत घुरी 
हो ग हे । इसमे एक भी साधु नदीं रहता दे । 

राजवानी के पूर्वमे ३०० लौ पर एक बड्ी बनेली कील 
दै,जिसका विस्तार करई हजार पकड से भी श्रधिक हैश्रार 
जिस्म टस्याती ( घास इत्यादि ) का नाम नहीं । इस स्थान 
की भूमि शु रुखाई स्यि हप काली दै । पुराने छोग यर्दा 
का चप्तान्त दखल धकार वताते हे --यद वद स्थान है र्दा पर 
फिली समय मे कोई बडी भारी सेना युद्ध में परास्त हुई थी । 
पूर्वकाल म पूर्वदेणीय { चीनी ) सेना ने, जिर सख्या 
पक करोड थी, यदाद कस्ते पश्चिमी राप्यं के ध्वस करना 
चाहा 1 छरुस्तन नरेश उस सेना से सामना करने फे छि पक 
छक्त चैदल सेना लेकर पूर्व को श्रोर बढा । इख स्थान पर 
श्राकरः दोनों सेनाश्रों का युद्ध चंड गया । पर्चिमवालो फी 
मेना परास्त हे यई, पजा बन्दी कर लिया गयः शार सव 
पद्ाधिक्तासी भार उलि गये, एक भी जीता न वचा। उस 
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महात्मा ऊ भिद्धी शरोर धरर से कवा दिया । धूल से भरे हप 
गसेरवाला चह भूखप्यान ङे कष से दुखितं हेमे खगा । 
देश भर्म केवल पक व्यक्ति णसा था सिखका चित्त उस 
महात्मा दुख मे उचित द्ोगया। वड सदसे भतिं की 
उपासना भक्तिभी करता था दरसछिर श्रस्र ओ चुपचाप 
भोजन पर्टुचाने रगा 1 सत्य का समय निकर श्राति पर श्ररदट 
नेउखल श्रदमी मे कहा, “मव इस स्थान पर सान दिनि 
लगातार धरु आर मिद्ध सी चषि देगी जिससे सम्पूरणं नगरः 
ढक जायगा श्नार एक भी व्यक्ति जीतान वेगा । तुमको 
मे सूचना दिये देता है, वम छपने वचने करा उपाय करो! 
छोर्गो ने सभक मिद्ध सेर्ाप दिया है उसशा प्रतिफल इसके 
श्रतिरिक्त श्चार कुं नही दो सकता । ` यर कट कर वद 
चन्त न होगया 

उस व्यक्ति ने णर मे जाफर यह समाचार श्रपने 
सम्बन्धियें से कहा परन्तु उसकी तत ता सुनफंस्वेदोग 
हसने लगे! दुसरे चनि गदे गुन्गार सेभसी = पक वङी 
भासौ श्नीवी उख फर्तु धृ के स्थान पर उमसे बरह्मूर्य 
र्त श्रादि ्रसने गे । यह्‌ दशा देखकर लीग उस भविष्य 
चक्ता का ( जिसने उन्दँं मिद्ध श्रार धृूलकीच्रष्टिटीनेका 
भय दिया चा ) चुख भखा कहने छने । 

परन्तु यह व्यक्ति श्रपने चित्त मे भली नाति जानता था 
कि बास्तवमे स्या हदौनेवाल्ा द इसलिप उसने पफ स्युर्न 
श्मपने मकान से नगर के चादर तक भृमि फे भीतरदी मतर 
वनालली वीश्रार उसीमेंद्धिपस्डाथा। सातये शिन ठी 
शाम के समय वृ श्रारः मिहो यस्लने गी जिसे साय 

> 
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नगरः मर गया+ 1 वह व्यक्ति श्रपने खुर के मागं से बचकर, 
निकल गया शरीर पूवं मे जाकर शसं देश के पिमा" नामक 
स्थान में रहने गा । उसके पर्हुचते दी सूतिं भी उस 
निकट पर्हुच गर । उसने उसी क्षण मूर्तिं की पूजा की श्रोर 
उसी स्थान पर चस गया । प्राचीन इतिदास से पता चरता 
है किजव शाक्य-धमै का नाण दोगा तभी यदह मृतिं भी 
नागमवन में प्रवेश कर जायगी ।*' 

होरो लोक्या नगर आाज-कल पक वडा भारी रेतीला 
डीह दै । निकसव्तीं देशो करे नदेश ओर दूर दुर कै भ्रमाव 
शाली पुरुप ्रनेक वार इस स्यान पर श्राकरः श्रार वाल को 
खेर बहुमूल्य वस्तुं क, जा वाल के निदि दधी टद है, 
निकालने पर उद्यत हुए! परन्तु जैसे दी वे रोग इस स्थान 
पर पर्टुने फि छरकस्मात्‌ एक विकर शोधी उट खडी हई, 
काले काले घाद धिर श्राय शरीर पेसा वेव अंधी पानी 
श्राया कि उनको भागना कठिन हो गया 

पिमा धारी के पूयं में हम पक रेतीले रेगिस्तानमं 
पर्ये जरह से लगभग >०० ली चरुकर हम (नीजङ्ध' 
नगर मे पर्हुे । इस नगर का क्षेफर छगभग उ या 
धती है। जिस भूमि पर यह्‌ नगर वसा दुध्रा दै तसाद 
है 1 तरा की भूमि नरम श्ररं गरम होती है दस 
कारण चना कठिन है। य्ह पर जद्लक डी शरोर 





१ धूल से डके इप्‌ नगर, विशेषकर कटक के दृततान्त के लिष्‌ 
देवे वेचिड साहब की करमीर श्नोर कशगर" नामक पुस्तक ० ३७०, 
३७१ श्र "पिमा फे वृत्तान्त फे छिद्‌, जै कदाचित्‌ केरिया के निकट 
था, देखो मूल माह की 2{५60 एन8 शण 7 
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श श्रादि षुत हे, कदे उत्तम मागं नदीं हे। केवल 
पक पगड्डी है जे नगरका गईं हैश्रार जिस पर चलना 
फटिन दै । इस कारण प्रत्येक यात्री के श्रवकय नगरमे 
देकर आना-जाना पडता है । यह नगर कुस्तन नच की 
पूरब सीमा का र्तक है । 

यद्यो से पूरं दिशा मे जाकर हम प शरोर रेनोले मैदान 
भें पहुचे । यदा की वाल पखीदहै मानो ्श्रोवी ने खाखा 
करः मर दिया ह, रसे! वाल दी वाल्‌ दिखा देती दै । यातियों 
के लिप कोई चिह्ठ नदीं श्रगसित व्यक्ति मागण हकर 
इधर-उधर छ्रनासिये के समान भरने टगते षै ! शस कारण 
याचियेा ने हद्धियो को जमा उरफे माग का चिह वना 
दियादै। यहां नता जक का पता चल्तादैश्रार न 
कोई चत्त दी दिखाई पठता द । गरम हवा सदा चदा करती 
है। स समय रश्रोधी उरउती है श्रेर प जे उसमे पड 
जते हे धवडाकर मागं भूक जाते है तयष्टीतो सेगियो फे 
समान निश्च हकर गिर पडते दै। छख श्रार कभी 
कभी दुख भरे हप विलाप के शन्दर खन पडते दै जिनका 
खनकर वहुधा मह्प्यो की वदी दशा हेती जो श्रधी 
के समय दानी चादिष। इन सव कारणों से इत मार्गसि 
गमन करमेवलि कितने ही याची यदीं प्रर समाप्तौ जाते 
ह । यद सव यदं के भूतप्रेत की माया है । 

लगभग ४०० ली चरं कर हम भाचीन सज्य वहो" 
(खरः) मे परु । यद दे वहत दिनों से उजाड शार 
जनशत्य हो रहा है। सखव नगर वराद श्र निर्जन दै} 

यद्य से खगमग ६०० क्षी पूर्य म चकर म प्राचीन 
ज्य श्वेमोट श्रोन' मे पट्च ! यद ठीक “नियो देश फे समान 
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भगर भर गया! । वह व्यक्ति श्रपने सुरन के मागं से चचकर 
निकर गया श्रोर पूं मे जाकर दस देश के "पिमा? नामक 
स्थान में रहने र्गा । उसके पर्हुचते दी सूतिं भी उसके 
निकटे पर्ुच गई । उसने उसी क्षण मूतिं की पूजा की श्रार 
उसरी स्थान पर वस गया । प्राचीन इतिहास से पता चरता 
दै कि जव शाक्य-घ्मै का नाश दोगा तभी यह मूर्तिं भी 
नागभवन मेँ प्रवेश करः जायसी । 

दोखो लोक्या नगर श्राज्-कल पक वडा भारी रेतीटा 
डीद है । निकटवर्ती देशो ऊ नरेण ओर दुर दूर ॐ भभाव 
शाली पुरुप श्ननेक वार इस स्थान पर प्राकर श्रार वाल्‌ के 
सोदकर बहुमूल्य वस्तुं को, जा वाल्‌ फे नीचे टवी हई है, 
निकालने पर उद्यत ह्‌ । परन्तु जैसे ही वे रोग इस स्थान 
पर पहुचे कि श्रकस्मात्‌ एक विकट श्रांधी उठ खडी हुई, 
काले काले वादरु धिर श्रायेश्चेर फेला वेढव शओरधी पानी 
श्राया रि उनको भागना कटिन हौ गया । 

पिमा धारी के पूर्य मे दम प्क रेतीले रेगिस्वान में 
पर्हेचे जर्दां से छगमग २०० ली चरूकर दम '्नीजङ्ग' 
नगर मं पर्चे । इस नगर का क्फ कगमग ३ या 
ली दै। जिस भूमि पर यह नगर वसा हुश्चा है तराई 
है । तसा की भूमि नर्म श्र गरम होती रै इस 
कार्ण चना कठिन दै। यर्हां पर जङ्लक भादी श्रेर 








१ धूठमे दकं हपु नगर, विशेषकर कटक के बृत्तान्त कै छिए 
देख वेलिड मादव की 'करमीर शरोर काग" नामक युस्तक श्० ३७०, 
३७१ शरोर "पिमा के वृत्तान्त के ङिष्‌, जे कदाचित्‌ केरिया फो निकट 
था, देखो मृरु साहव की 24760 एा8 एण. पा । 


